वभे ृष् 
अध्याय ५ 
ऋग्बेद्‌ १०. १७-९२८ के देवता 
१ सरण्ू की कयां ( कमः) ~ ध २१६ 
२ सरण कौ कथा ( देषाश ) 1 ग्वेद १० १७ के देवता =" २१६ 
३ वतेद कै १०. १८, अन्त्येष्टि सूक्त का विस्तृत विवरणं ““" ११७ 
४ मे मनर जिनमे किसी देवता का उष्टेद नही होता ० २१९ 
५ ऋम्वेद १९. १९-२७ कै देवता = ५ २२० 
ऋगवेद १०. २७ ( क्रमश. ) । ऋण्वेद १०. २ : इन्र भौर 

वेसुक्र का सवाद = न २२१ 
७ ऋगवेद १०. ३०-३३ के देवता ॥ ~ २२२ 
= अक्षमक्त: १० ३४। च्छेद १० ३५४४ के देवता “" २२३ 
९ ऋगरेद १०. ४५४६ के देवता । चोपा की क्था ५ २९४ 
१० घोषा की कया (चेषाद) ५ २२५ 
१९१ इन्द्रवैवुण्ठकीकथा -“ ॥ $ २ 
१२ इद्र वैकुष्ठ की कथा ( कमः ) ~“ २९६ 

१३ इन्दर वेवुण्ठ की कंथा ( देपादा } । अग्नि तया उनके ध्रातामो की 
कया : कऋष्वेद १० ५१-५३ २२७ 
१४ अग्नि के पलायन कौ कथा ( कमतः } भ २२८ 
१५ “पञ्चजना ' का घथं ष 9 २२९ 
१६ भगिनि के पलायन की कथा ( क्रमः} न) २२९ 
१७ अग्नि के पलायन कौ कथा { देपाश } । छऋप्वेद १० ५४-५७ २३० 
१८ सुबन्धु की कथा वक्छ्वेद १० ५७-५९ “~ २३१ 
१९ सुबन्धु ङी कया { क्रमश- } ~^ 1 २३२ 
२० ग्वेद १०. ५९ ६० का विस्तृत विवरण ६ ३३ 
२९ सुबन्धु कौ कथा ( दोपाश } ऋ्वेद १० ६१-६६ के देवता "““ २३४ 
२२ ऋ्ेद १० ६३-६६ का विवरप ! वेद १०. ६७-७२ के देवता २३१ 
२२ अणवेद १० ७१ का विस्तृत विवरण -* २३६ 
२४ ऋम्येद १० ७२-म्४ के देवता । चिक “"“ “ २२५ 
२५ भूर्या-मृक्त : ऋष्वेद १०. =५ । उपस्‌ के तीन ल्प ५ रशन 
२६ भूर्या-मुक्त का विवरणं { कमराः } <® -“ २३९ 


२७ चन्द्रमस्‌ कौ व्युत्पत्ति । चवेद १० =५, २०-३० का विषयवस्तु २५० 
दे ग्वेद १० ८५, ३१४२ 4 २४१ 


[ ६ ] 

वगं 

२९ पूर्याूक्त पर दिप्पणौ ( हेषाग } ~} 
३० वद १० ८९-९३ के देवता । पून्खसू्‌ शौर उर्वरी कौ कषा 
३१ पुरम ओर उवशी को कथा ( गपा } ~ })“ . 
३२ कवेर १० ९६ ९७ के देवता ! देवापि की कृथा १० ईदा 

४. +) 
अध्याय < 


रर्‌ 
०५ 
1 
२४५ 


येद १० ९८१९१ ( १-९८ ) के देवर । निषे { ९९-१४० ) 


देवापि की कथा ( क्रमद् } 
२देधापि की कया ( तेपा )। चरेद १० १०१ के देवता 
३ नवेद १० १०२ १०३ के देवता । नङ्क का निर 


४ कम्ेद १० १०४-१०५ के देवता! भाश कयि वर १० १०६ 
भ कण्ेद १० १०७) सरमा ओर पणियाकौकेथा कऋरेद१० १० 


६ सरमा भौर्‌ पणिपो कौ कथा ( छमदा ) 

७ सरमा ओर पणियो कौ कथा ( रेपाश } 

म कऋरवेद ४० {०९१२० के दवता 

९ ऋषेद १० १२१-६२९ के देवहा । तीन विल 

१० छेद १० १६३०१३७ फ देवता 
११ मूषि ' विल । ऋवद १० १३८-१४२ वै देवता 
१२ कण्वद १० १४३-१५४ के देवता । खिल मेधागूकत 
१३ च्टवद १० १५५-१५९ के देदेता 

१४ ऋते १० १६०-१६४ के देवता । पि कपोत नेक्ुन 
१५ वेद १० १६५-१७४ के देवता 

१६ कऋवद १० १७५-ष८१ केरदेवेता 

१७ ऋ्वेद १० १८२-१२४ के देवता 

१म नेजमेय खिल । -ऋवेद १० १८५१८२९ के देवता 
१९ ऋरेद १० १८९ १९० । ^सजानपू' विख 

२१ दो तिक? कणेद ° १९११ मङाद्तो छव 
२१ प्रहानाम्नी ऋार्ये रुक्त क्या होता दे 

२२ निविद्‌ निद भौर खन्दोके दवता ““ 

२३ छद, वेदो, वपटकार, स्वाहाकृतयो ये दवन । स्वर 
ए४स्वरावे देवता 


०४६ 
२४० 

गत 
६० 

२५१ 

५२ 
२५३ 
२५४ 
र्य 
२५५ 
२५६ 

२५७ 
२५९ 
२५९ 
२६० 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
०६५ 
२६६ 
२६७ 
२६९ 
७० 
७१ 


[  । 


वर्मं पृष्ठ 
२५ स्वये के देवता ( देषा ) । प्रस्ताव, उद्रीय, उपद्रव, प्रति 
निवन, के देवता धि २७२ 
२६ वैरवदेव सुतो के विभिन्न मैातिक देवता “““ ० २७३ 
२७ देवत! सम्बन्धी विवरणं तथा उनका नान "`ˆ ५ २७४ 
२८ दैवताय को जानने का महत्व ६ ५ २७५ 
परिशिष्ट १ ‡ देवता में उदूत वैदिक प्रतीको की सूची २५७ 
परिशिष्ट २: षददेवता में उदूत आचार्यो के नाम २८ 
परिशिष्ट ३ ? ब्रह्देवता के अनुकार ऋण्वेद्‌ के देवताओं 
की सूची २८६ 


परिशिष्ट ९ ¦ बददेवता में वर्णित कथाओं को सृची ३०२ 
परिदिष्ट ५ ; अन्य मन्थो में उदरूत छदेवता के स्थलों 
कीसूनी ३०४ 
परिशिष्ट ६ ; अन्य प्न्धो के साथ बरहदेवता का सम्बन्ध ३०७ 
परिशिष्ट ७ ; संसत शब्दौ ओर नामों की अनुक्रमणिका ३२७ 


~ "्लत्=- 


॥ शौनकीयवृहदहैवता ॥ 


॥[ अथ शौनकीयद्देवाभरारम्भ ॥ 
१-देयता् को जानने का मर्ह, वैदिकञ्नयी 
मन्त्ररगभ्यो नमस्कृत्या समाघ्नायानुपूर्वरः 1 
९.९.९५ 
सक्तगधचेपादानाम्‌ छर्भ्यो वक्ष्यामि दैवतम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्त्र दशाओं को नमस्कार करते ये, म परर्परागत पाडः फे सन्दुर्भमें 
(< परष्येक) रचा को उदिष्ट रूर मूृक्तोके दवतार्भो, कचा, जधकचार्ज 
नौर म्नो क वर्मन करेगा । 
9 कऋगिविधान ११ ६म नमस्टवामव्रद्ररन्य पट [ज ॥ 
* समान्नायातुपूबह रुग्विपान » १२ मभौ आतारै। 


वेदितव्यं दैवतं हि मन्ते मन्त्रे प्रयत्रतः । 
दैवतक्नो हि मन्त्राणां तदर्भमवगख्ति ॥ २॥ 
( सभौ पक्ति को ) प्ल्येक मन्य के देवताओं का ठीक ठीक क्ञानं दोना 
चाहिय, क्यपि जो मन्म के देवता फो जानते है बह उनके जथ को भी स्षते दै। 


तद्धितां्तदभिप्रायान्‌ ऋषीणां मन्त्रदरिषु । 
विन्नापयति यिज्ञानं कर्माणि विविधानि च ॥ ३॥ 
कपिर पर मूलत प्रकट होने क समय मन्त्रो निहित अभिप्रायो षे 
परिचित तेथा उनके भौर उनमे सम्बद्ध खस्कारो को टीकं दीक ग्रहण करने 
की मता रष्नेवारे व्यक्तिही मर्यो फे विविध लमिप्रार्यो तथा कर्मके 


सम्रन्प मँ प्रामाणिक मत व्यक्त कर सक्ते ईह, 
१ ० ब्‌1० प्टवन उच्चावचैर अभिमायैर ऋर्थाणा मन्तद्षटयो मवत), निरक्त ७ २1 


न हि कथिदविज्ञाय याथातथ्येन दैवतम्‌ । 
लर्यानां वैदिकानां घा कमणां फलमत ॥ ४ ॥ 
ऋति -फणरद २ पलः ते खण्यन्थिद येद" ॐ{ के. रीती पम्‌. 
भिना रौक्रिक्‌ नयया वैदिक सस्कारो+ का फट नहीं पर्त भरिया जा सकता 1 
" स्ोनुक्रमभी के अनुमार भा इम प्रकारके ्ानके बिना श्रौतः सौरे श्रत 
सम्दा्तेका इन नदी प्ा्तकियाजा सक्ता। तु काण नीचे १ २९, तथा 
ऋरिवधान १ २,१० मो । 





बहदेवता १, ५.९ 
प्रथमो भजते त्वासां वर्गोऽभरिमिट दैवतम्‌ 1 
द्वितीयो बायुमिन्द्रं वा तृतीयः सयैमेव च ॥ ५॥ 


दैवो का प्रयम वर्मं अश्नि देवताके, द्वितीय वायु अधवाद्न्दके, भीर 
तृतीय सूर्थंके भन्तगेत घाताहे।ः 





१ तु० कौ० नीचे ५ ६९; निरुक्त ७.५, सर्वालुक्रमणी, १, ८ \ 


अर्थमिचरुपिरदेवं यं यमादायभस्त्विति । 
प्राधान्येन स्तुवन्भक्त्या मन्त्रस्तदेव एव स; ॥ ६॥ 
शसा क्थमदे करिशिसी वस्तु की कामना करते हुये पुक द्रशभ्सि 
किसी दैवता की स्तुति करता हे वही उस मन्त्र का दैवता होता ह }' क्रिसी 


दैवता की प्रञुख रूप से भक्तिपूर्वकं स्तुति करनेवाला मन्त्र उसी देवता को 
सम्बोधित होता दै। 


१ तुण्को० भिर \) 


स-स्तुति ओर आकीस 
स्तुतिस्तु नान्ना रूपेण कर्मणा वान्धयेन च 
९. ९, गरा शीसं 
स्वमायुधनपुच्रायैर्‌ अर्थराकीस्तु कथ्यते ॥ ७ ॥ 


स्तुति को नाम, रूप, कार्य, ओर वन्धुल्व क द्वारा व्यते किया जाता है, 


करिसतु आली कौ म्दर्ग, ययुशय. धन ओर पुत्र ॐ दाय 1१ 
१ दु० की० बरखा, १,६ 


स्तुत्यारिषौ तु यास्ष्ु च्दयेतेऽर्पास्तु ता दृह 1 
ताभ्यश्चाल्पतरास्ताः स्युः स्वगो याभिस्तु याच्यने॥८॥ 
देने मंत्र जिनमे धाक्गीस ओौरस्ठुति दोनो हो (णेदरे) पये तो 


नाते भिन्ठ॒ अस्यन्ते कम \ इनसे भी कम पेये मत्र फी संम्या है जिनने 
स्वप्रति की याचना की गयी हो} 


स्तुवन्तं वेद सर्वोऽयम्‌ अथयत्यप मामिति । 
स्तीतीत्यधं च्ुवन्तं च सार्थं सामेप पयति ॥९॥ 
टम सभी लोग अपनी स्तुति करनेवा फः जान देते ड, 
सम्बन्धे चटभी अनुमान करर्तेषटु कि 


9 
आर्‌ उनके 
च्यक्ति टमसे इद॒ चाहेना हे, ओर अपने अभी 


वहे ( याचभा करनेवाला ) 
की याचना कर्तेव व्यत्त 


इुददेवता १. १०.१य्‌ थ्‌ 





मी हमर सम्धन्ध रमे यट समन्ता दै छि हम उस्न अमीष्ट उत्ते प्रदान 
कर सक्ते] 


स्तुबद्धिवा चवहिर्वा कपिभिस्तत्तवदिभिः 
भवत्युमयमरवोक्तम्‌ उमयं द्यतः समम्‌ ॥१०॥ 
द्वित तत्वदर्शी ऋषि चाहे आशीष करे अथवा किसी दातको कहे 
उसमे दोनो हो वातो की जभमिव्यक्ति होती दै क्योकि यह दनो ( आशीसः 
ओर शङ्गिष्ठी वातत का कथनः ) समान हं! 


प्रत्यक्षं देवनानाम यस्मिन्मन्ध्ेऽभिधीयते ] 


तामेव देवनां विद्यान्‌ मन्बे लक्षणसंपदा ॥ ११ ॥ 

यदि ल्वी मन्त्रम किसी दैदताका नाम मध्यमपुरुष माता 

तोमीउमीको अन मन्त्र का देवना समक्ता वाहिवे वरयोक्षि धवे पर्टका 
यही लक्तण होता है! 

१ तु फा० 'प्रतवक्ष्ता मध्वमपुन्पयोगाम्‌ स्वम्‌ शनि चैतेन सवंनाब्रा, निरतं ७ २॥ 


३-सखत के विभिन्न धवार 
तस्मात्तु देवतां नाञ्ना मन्त्रे मन्त्रे भयोगवित्‌ । 
यद्ुत्वमसिधानां च॒ भयतेनोपटन्नयेत्‌ ॥ १२॥ 


अतः र्त्र कर प्रयोग से परिचि व्यक्तिको चाहिये कि वहदैर्वोङेनाम 
स्र विविध उपाधियोंकीदृष्टिसे मन्त्रम दरैरता श्यो भ्रयवपू्वक देखे । 


समपूर्ण्धपिवाक्यं तु सृक्तमित्यभिधीयते । 
= ~ 
देदयम्ते देवता यस्मिन्न्‌ एरस्मिन्‌ वहुषु ढयोः1\ १३॥ 
क्म दवि कँ सम्पूणं वास्य को सूक्त कहते द निमे एक, दो, भयवां 
अनेक म्नौ मे दैवता दिखाई देने द । 
देवतार्पर्थखन्दस्तो वैविध्यं च परजायते । 
ऋपिष्ठत्ततं तु यावन्ति सूक्तान्येकस्य दं स्तुतिः ॥ १४॥ 
श्रूयन्ते तानि सवाणि ऋयेः खक्तं हि तस्य नत्‌। 


यावदथस्रमािः स्वाद्‌ अथस्‌क्तं वदन्ति तत्‌ ॥ १५. ॥ 
देवता, खर्प, पिषय-उ्तु बीर चन्द्‌ का दष्ट से पूतो म विविधता उष्पशच 
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दास्तवमे सेग चह प्रश्न पून ६ फ 'ङितने कमो ये नामों को उच्पत्ति 
होती हि ११ 
१ चह व्यानि ्टीक्यानान्‌' के दौ ममान हः तु° कौ० श्टौत्यानां ैदिकानां बा 
उरपर ४. ४। 


नवभ्य इति नैरुक्ताः पुराणाः कवयश्च ये । 
मधुकः ग्ेतकेतुव्य गालवर््धैव मन्वते ॥ २४॥ 
स्ुस्पत्ति-याच्ियो लथवा नैर का कथने क्रिनौ (कमो) सेदनकी 
(नामो की ) उत्ति होती है; पौरायिक विपण, सीर मधुक, शरेतकेतु तथा 
गाव आद्रि क्त्रि मी दसा दी विचार रखने है । 


निवासास्कर्मणो स्पान्‌ मद्धलद्वाच आरिषः । 
यदछयोपयसनात्‌ तथाष्चुष्यायणाच यत्‌ ॥ २५ ॥ 
इन जौ क छन्तर्गत ल्ावाप, करम, रूप, मद्वलन्व, वाच्‌, क्ती, 
सैच्धा, निक्टवाप तथा उच्चकुटरव नाते ६ ॥ 


वचतुभ्यं इति तत्राहुर्‌ यास्कगार्यरधीतराः 
आरिपोऽयार्थवेरूप्याद्‌ घाचः कर्मण एव च ॥ २६ ॥ 
मी समस्या के सम्बन्ध में यास्क, गम्यै, जर रथीतर ने चार नाधार, 
अर्थात्‌ आाद्ीख, जथ-वैरूपता?, वाच्‌ , तथा कर्म॑, निश्चितं किये है । 
चदय अ्ै-वैरप्व' उपरोक्त रथे कै “रूप, के समान दै 1 


द-शौनफ का दृष्टिकोण : खम नाम कर्मं से उत्पन्न होते है 
© च. 4 
मवाप्येतानि नामानि कम॑तस्त्वाह्‌ शौनकः । 
3 1 9 € 
आकती रूपं च वाच्यं च सवं भवति कर्मतः ॥२७॥ 
सन्तु नक का कथनहि द्धि ममी नाम क्म द्वारा उन्पन्रे होते 
ई, अयान लासीम, रूप, वाच्‌, जादि सभी फो उस्यत्ति क्म से ही होती ह। 


चों शूप" उक्त रदे श्वेः क “अभुतेरप्वः के तथा "ल्य 


„ "वावृ^के 
सनानहं1 धि 


यदयोपसनात्‌ तयाख्प्यायणाच्च यत्‌ ] 
तथा तदपि कमव तच्एुध्वं च हेतवः ॥ २८ ॥ 


इती भ्रश्र स्वेष्ठा, निकटवास ठथा उच्च. ट सै रक्पन्न नार्मोको 
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मीक दारा ही उपपच्च मानना चाहिय । इम स्पापना का नाधार क्था 
ह, उवे सुने : 
प्रजाः कर्मसख॒त्या हि कर्मतः सत्वसंगतिः 1 
कचित्संजायते सच निवासात्तत्यजायति ॥ २९ ॥ 
परागिर्यो हो उप्पत्ति कर्मे ही दोनी टै, करम से स्सगनि विङ्यित 
छतो द; भीर परत्यक ध्यक्ति वास्नव प्न त्सा न क्रिमौ स्थान पर ह भसति 
धारण करता ६, अर्थात्‌ वह भने निवास पे ही उतर होता 1 


याचिकं तु नामाभिधीयने यर ऊुत्रचित्‌। 
जओपम्यादपि तद्वियादू 'माचस्थैवेद्‌ कस्यचित्‌ ॥ ६० ॥ 
सपेसतरुया रये गवे नाम मी छिपी न किसी स्थानपर षी रक्ते 
जाति ह । छत" सो को जानना चाये कि यदो यक भं भस्तिषवङेकरिमी 
जस्स भाव कीतुटनामे ही निष होते, 


[५ 
नाकर्मकोऽस्नि मावो हि न नामास्ति निरर्थकम्‌ । 
€ 
नान्यत्र भावाच्रामानि नस्मात्सर्वाणि कर्मतः ॥३१॥ 
वयोक्रि अस्निष्व का कोईभीरूपपेनानहीं जोक्मसै सम्बद्धनहो, 
शौनको नामद्रीपेमाहेजो निरध॑कष्ो। नामे) का नसिनिन्य के धनिरिनः 
भीरो सेन्टी नी । इन प्रकार समी नामकर्मलेष्ी निष्कृष्ट होते ट1 


७-मांयलि कनाम; विभिच्चयकार के मंज 
मद्ृछात्क्रियते यच नामोपवसनाच यत्‌ 
भवत्यवतु सा द्यारीः स्वस्त्यादिर्महलसार्दिद ॥ ३२ ॥ 
मागदिकताकी टष्टिसे निमित भौर निरास मै सर्वन्धिन नाममी 


सिन, जैसे = = 
स्वस्तिः सैमे सीभाम्य सूक दादाक जाया पर ददद दीम क) स्प धारण 
करके) 


अपि क्रुत्सितनामायम्‌ उट जीवेत्क्थं चिरम्‌ } 
ठति स्रियन्ते नामानि भूतानां विदिनान्यपि ॥ ३5 ॥ 


भानि प्रसिद्ध नाम हन ( मदरल्वङ्क) सिदान्त पर ही निर्मित 
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होते ह षि "यह ङुस्सिंत नामवाद्ा च्यक्ति चिरकाल तक कैसे जीवितं 
रह सकना है ११ 

+ अर्थात्‌ साधारण नाम मा अमाद्गल्िकिता कौ वचाने के सिद्धान्त परी निमित 

होते दै । तु की० निक्त ९. २०, जहाँ यदि पद्यु (खग ) कौ उपापिदंततेउ 

दद्या भें ्ु-चग शव्द कै कुः की 'ुस्सिनः के रूप मे व्याख्या कौंजा सकती हैः 


मन्तु यदि यड्‌ ( कृ-चर ) फिमी देवता के रये व्यवहन हमा दै तो सा जथ 
नहीहोगा1 


सन्त्रा नानाधकाराः स्युर्‌ दृटा ये मन्त्रददिभिः ! 
स्तुत्या चैव विभूत्या च पमावादेवतात्मनः ॥३४॥ 
मन्त्र देथ दवारा ट मन्व, दवता कं अपने ध्रभाव से उरपन्न विभूति 
तथास्तुतिकीद्षटिसे नानाप्रकार कहो सक्ते 


स्तुतिः पररांसा निन्दा च संदायः परिदेवना । 
स््दाज्षीः कत्थना याच्जा प्रश्नः मैपः पवल्टिका ॥२५॥ 
स्तुति (४७) प्रशा (४८), निन्दा (४९), संशय (५4), 
परिदेवन ( ५०), र्णा ( ५३), आज्ञीन (५०), दम्भ (५१), याचना 
(४५), परश्च (५०), त्रेष (५७), प्रवदिद्का ( ५७ >), 


+ ३५-३९ शेवो के अध॑र्मे बोट मँ लिपी सख्यां से प्रस्तुत अध्यायके उन 
शणो का चात्प्ं है जिनमे इन व्वाहतिर्यो कौ व्याख्या कौ गईं है। तु०की० 
निर्क्तं ७. ३, जौँ "सुनि", "आदी, (आचिस्याम, "परिदेवना", निन्दा, यौ 
श्रदयमा" के उद्राहरण दिये गये दै । 


नियोगश्चाज॒योगश्च छाघा विलपितं च यत्‌। 


आचिख्यासाथ संलापः पविच्ाख्यानयेवं च ॥ ३६ ॥ 


नियोग (५१), नयुयोग ( ५र्‌ ), छवा (५३), व्रिलाप (५३), 
षत्ताम्नकथन (५८ ), वातांलाप्र ( ५२ ), पविच्र भारयान ( ५३), 


५ स 
र स्स्के किये ५३ शेक में "विलापः कः भोग किया गया है । 
५३ब्रे श्लोक मेँ केवल “आख्यान है 


<-विभिन्न पकार के मन्न तथा अभिभ्यंजनात्मक पद्धति 


आगदनस्या नमस्कारः मतिराधस्तथैव च । 
संकल्पम भरलाप्च पतिवाकयं तयैव च ॥ २७ 1! 
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प्रतिपेभोपदेक्लौ च अमादापह्यवौ च द। 
उपपरैप यः परोक्तः संज्वरो यश्च विस्मयः ॥ ३८ ॥ 
आक्रोदोऽभिष्टवश्चैव क्षेपः ापस्तथैव च । 
उपसरो निपातश्च नाम चाख्यातमित्यपि ॥ ३९ ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च पुमान्‌ चत्री च नपुंसकम्‌] 
५ ७३ ४५ 
एवंगरकूतयो मन्त्राः मववेदेषु सर्वगः ॥ ४० ॥ 
कामनाप्मङ शोक ( ५५ >), ममस्कार ( ५४) प्रविराध (५५), सक्ष 
(५ ), प्राप (५५), उत्तर ( ५० ), प्रतिषेध नीर उणदरेश ( ५२) प्रमाद 
क्लौर जपह्वव (५६, ५७ ), तथ जिये जामन्त्रण (५६ ), सदाम (५६) 
क्षीर विस्मय ( ५७ ) कहते ६, नाक्रोशच ( ४८ ), मिष्ट, नाततेप (४९), 
शाप, ( ४९, ५८ ), उपसग, निपान, सन्ना, नौर क्रिया, भूते, वतमान" 
सौर भविष्य, पुदद्ग, खीलिद्ध, छ्ीव^, इत्यादि की शश्ति सयुक्त मन्न 
समरश्त वेदो में स्त्र मिरते ६ । 
+ इम वर्गं का नीयि दोद उदादृग्ण नदा गिन्ता निसका कारण सम्भवत 
म्यावहारिकः दि मे 'रनुनि' के साय शमकी ममानना हा है । 
९ देसिये नाचे ( ४७-८ ) जहां नानयोः वा इन समसत धर॑मास पदनि के 
( "अभिष्टव' कै अनिगिक्त ) उदाहरण दिये गवे ह । 


> व्याकरण सम्बन्धौ इन चार बोगं कौ नीचे (? ४२४५ शरीर २ ८९-९८ ) 
मिनेचना मौ मरै 1 


म (म्यः का यढ वर्मन नधा १ ६१ में "भविष्य अपेद 
^ तु० की० नीचे २ ९६) 
६५ ©. १ अधि #. # 
वाक्याधदशनाोथीया -उचोऽधचाः पदानि म्प] 
् ये वव निगयन्ने 
ज्ाह्मणे चाथ कल्पे च निगयन्नेऽच् कानिचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
आचार्भो, सर्ध॑कवाभो जीर षद का प्रयोजन अपने वाच्यार्थं को ष्यत 
करना ही होता, साय ही ब्राह्मण नौर करप की भी कृं ऋचायें यर 
उदटरूत है 
स्सा भर क्रिया की परिमिापा 
बराद्देनोचरितेनेद्‌ येन द्रव्यं मतोयते । 
तदक्नरधिघौ युक्तं नासेत्याहर्मनीपिणः ॥ ४२ ॥ 
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कोई भ) उच्चरित शब्द्‌, जिसमे किमी दन्यया वस्तुक वीधी, जव 
उच्चारणानुकरू जक्तर-त्रिन्यास से युक्त दोताहै तो उसे मनीदियण भ्पं्ता 
कहते है 1 


अष्टौ यत्न भयुज्यन्ते नानार्थेषु विमक्तयः। 
तन्नाम कवयः पाहर्‌ भेदै वचनिङ्गयोः ॥ ०६ ॥ 


= ५ ति 
जिसमें विभिन्न जर्थौ सं जाट विमन््यिं का प्रयोग होता है से कविगण 
न्सं्ा' हते हे, भौर उसमे रिद तथा वचन का मो भेद होता & । 


क्रियासु बहीप्वभिसंितो यः पूर्वापरीभ्रूत इदैक एव । 
क्रियाभिनिर्वत्तिवरोन सिद्ध आख्यातदाब्देन तमर्थमाहुः॥ 
मेक क्रियाओं से सम्बद्ध पूर्वं अथवा भपर रूप धारण करने पर भी, 
एक ते हुये यदि कोद राष्द न्ध्या की निचं्ति द्वारा सिद्ध होताहि तो 
उसे क्रिया" ( आख्यात ) श्रवद्‌ से व्यक्त दिया जाता है । 
° अर्थाव्‌ वह जो कालक्रम करो म्यक्त करता: यदं व्यानि निर्क्तं१,१े 


गृदीतरै।! 
क्रियाभिनिर्त्तिवदोपजातः 
, करदन्तदाब्दाभिदहितो यदा स्यात्‌ । 
संख्याविभक्त्यत्ययलिद्भयुक्तो 
मावस्तदा द्रव्यमिवोपटल्यः ॥ ४५, ॥ 
जो भाव किसी क्रिया की निश्ति से उत्पन्न हौ, नौर ओ दन्त शब्द्‌ से 
स्यक्तहो तथा जो सस्या, व्रिभक्ति ( अथवा ) अत्यय नौर रङ्ग से संवुनत टी, 
उसे द्धेष्य' मानना चाहिये । 
१०-विभिन्न धकार के मन्ध के उदाहरण 
यथा नानाविधैः रा्दैर्‌ अपदयचूपयः पुरा 1 
विविधानीद्‌ वाक्यानि तान्यनुक्रमतः श्रणु 1 ४३॥ 
अवक्रम मे यह सुनिये कि पूर्वकाल मे ऋषियों न विभिन्न प्रकारके 
चादौ मे क्किम प्रकार उनङ़े विभिन्न वाक्यो कोदेष्वाथा। 
रूपादिनि स्तुतिः परोक्ता आदीः स्वर्मीदिभिरनथा 1 
यानि वाच््यान्यतोऽन्यानि तान्यपि स्यरनेकथा ॥ 
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सुम्द्र रूपादि व्यक्त करनेवाले वाङ्य स्तुति कहलाते दै, स्वर्गादि व्यक्त 


करनेघारे आ्रस कदलाते है, इनसे अन्य जो वाक्य है वे भा घ्रनेक प्रकारके 
हो सकते 1 


मन्त्रे भशंला भोजस्य चित्र इत्‌ सोभरे स्तुतिः। 
आकरोदगर्थीस्तु च्द्यन्ते माता चेत्यभिमेधति ॥ ४८ ॥ 
भ्चित्र इत्‌, ( ऋग्वे ८- २१, १८) मन्यम सोभरिद्वारा उद्र दाता 
की स्तुति पक प्रशसा हे । क्रोश दो अभिष्पक्ति करनेाटे मन्त्री 
दित होते ई, जेते "माता च" ॥ 
५ वास० २९ ०४, तम०७ ८ १९३ भैल०२ १३ १ शनना० १२ ५, 
२,५ तैव्रा ३ ९,७ ४, आश्रौ° १० ८ १०, दाप्रौ० १६४ १॥ 


च्छ्‌ मोचमन्नं निन्दा च चापो यो मेत्युगेव तु । 


गाच्मा यदिन्द्र चिचरेति क्षेपोऽमीदमिति त्छृचि ॥ ४९ ॥ 

मोघम्‌ भन्नम्‌" ( ग्वे० १० ११७, ६) ऋचाम निन्दाका, तधा 
श्यो मा, ( छऋण्वे० ७ १०४, १६) मे दापका भाय निहित दै । इसी प्रकार 
ष्यद्‌ दन्द चिद्रः (म्बे ५ ३९, $) मे याचनाका भौर “नमीदम्‌" 
( श्डम्बे० १० ४८,७) म भार्ेपक्ता भाव दे 


आस्तु वात आ बालु दण्डेति परिदेवना । 

पन्न मतिवाक्यं च शानि त्वेत्युचौ प्रथक्‌ ॥ ५० ॥ 
श्वात ना वातु" ( ष्दे० 1० १८६, १ >) लार, नौर दण्डा ' (कषवेर 

७.१३, ६ ) परिदेवन दै, जय क्रि पदानि वाग (कमे 9 १६४, ३४ ३५) 

ते भारम्भ ्ोनेवाटी दो ऋचाभो मे कम प्रश्न नौर उत्तर है । 


संराधोऽघः स्विदासीच कत्थना स्यादहं मनुः । 
दमं नो यज्मित्यस्यां नियोगः पाद उच्यते ॥ ५१ ॥ 
भध भ्विद्‌ आसीत (ऋग्वे १० १२९, ५)म सदाय खीर "नह 

मसु > ( ऋष्वे ¢ २६, १) मद्म्भका मावहि । इम नो यक्षम्‌" ( म्ण 
४ २१, $} मन्तके प्रथमपाद म नियोग का कयनदे। 

इष्ट ्रवीत्वलुयोगः संलाप चऋशुपोपमे। 

= असभ्यं 
प्रतिपेधोपदेशौ तु त्यक्षसंस्तुतौ ॥ ५२ ॥ 
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शद वीतु" ({ ऋग्वे १. १६४, ७) में अनुयोग कौर (उपोप मेः 
(म्बे १,१२५, ७ में वार्तालापे, किम्तु पराचेके खेर की स्तुति 
करनेवाले श्वसैर्‌ माः ( ग्वे १०. ३४, १३) मे प्रतियेध लौर उपदेष 
दोरनोदह। ~ ~ 


१ अर्त्‌ अ सूक्त १०. ३४। 


आख्यानं तु दये जाये विलापः स्यानच्नदस्य मा । 
अवीरामात्मनः छाघा सदेव इति तु स्पा ॥ ५३ ॥ 
श्दये जायेः ( ऋष्वे १० ९५, 4 ) जास्यान+ भौर "नदस्य मा' ( ऋष्वे 
१, १७९, ४ 9 विलाप हि । (भवीराम्‌' ( म्बे १०. ८६, ९) मे वात्मा 
दैजव कि सुदेव "3 ( ऋम्वेण १०. ९५, १४ ) मे स्पृहा की अभिम्यक्तिह। 

4 बहौ भ्मास्यान' उधरौक्त ३६बे शोर के “पविवाख्यान' के समान ह । 

२ यदा (विटप उपरोक्त इदे शेक के "विलपिनम्‌ण्के समान दै। निन्क्त ५.२ 
ममी ऋण्वेद (१. १७२, ४) के सन्दभं मे शिर्पितम्‌ः का ही प्रयोग 
श्रिया गयादै1 

> मिरक्त ७.३ भे इत स्थल को "परिदेवना कहा गया र ॥ 


नमस्कारः छुनःदेपे नमस्ते अस्तु चिदयते । 
संकर्पयन्निदं तुख्योऽदं स्याभिति यदुच्यते ॥ ५४ ॥ 
शुनःोष मै सम्बद्ध मन्त्र "नमष्‌ ते भस्तु वियुते, ( लवे १, १३, १) 
मे नमध्कार व्यक्त किया गया है, ङिन्तु जव व्यक्ति पादौ से व्यक्त भाव 
द्वारा सं्स्प कर ठेता है जैत "ददं तुयोऽ्ं स्याम्‌२ सो, 
१ तु० की० नीचे ८. ४४॥ 


> श्तकल्प' का उदाहरण दे सकने मे असम होने कै कारण याँ नेखके केवल 
उसकी परिभाषा मात्र से सन्तोष करल्ता है । 


संकल्पस्तु यदिन्द्रा प्रखापस्त्वैतदास्य यः । 


मद्ानरन्याहनस्या स्यात्‌ प्रतिराधो खगित्यपि ॥ ५५॥ 

उतै सकट्प' कहते ई । वद्‌ इन्द्राहम्‌' (छग्े० ८, १४, ¶ भवे० २०. 

२७, १) देश के अलाप का उद्ादरण दै, जव क "मदानश्नीः ( घवे० २० 

१३६, ५) एक कामनाभिव्यंजक मन्व हे । पुनश, शुक्‌" ( भवे० २०. १३५, 
-३ )° में प्रतिराध व्यक्त पिया गया! 


देखिये देने बाह्य ६. ३३, १ ओर शस प्र सायण माध्य ! दग : रेतस 
बाह्धप्र, माय २, १० ४२४ मो देखिये 1 


त की भेतरेय त्राद्यय ६. २३. १९; दोग उण पु०, पूण ४३५॥। 
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प्रमादस्त्वेप हन्ताहं न स स्व इत्यपह्वः। 
इन्द्राकत्सेत्युपत्रैपो न धिजानामि संज्वरः ॥ ५६ ॥ 
प्हन्नाहस्‌" ( छश्वे 1०. ११९, ९) मन्त्र मे प्रमाद, न सस्व 
( कग्बेण ७. ८६१ ६ ) मे नपहुय, "दन्द्ाङ्साः ( ऋषरे० ५, ३९, ९) मे 
आमन्त्रण, सौर "न वि जानामि ( रवे १. १६७, २७) मे स्तोभ टै | 


होला यक्षदिति तरैपः को अचेति तु विरमयः। 


जामयेऽपहबो नेपा चित्ततादिः प्रवरिटिका ॥ ५७ ॥ 

भ्दोता यच्त्‌" ( ऋे० १, १३९, १०) मेप, च्छो घय ( ऋषेर 

१, ८४, १६, भथवा ४.२५, १) म विस्मय, "न जामये (ऋषवे० ३. 

६१, २ )१ मे अपहव, भौर “वितततौ' ( वे २०. १३३, १-६)२मे 
प्रवलिदहिका दै। 

* तु. फा० नीचे ४ १११। यदि यदयं पा ( जाभयेऽपष्षवो न ) शुदरै सोनः 
यौ स्थिति मद्पृणं है, ओर दम प्रकार दमे “अपदह्वः परै तो दो उदाहरण भिल 
जात दै, विन्तु “अभिष्टव' के एक भा नहा \ ऊपर १ ३९ परर रिष्पणा दरेसिये । 

* “वितताः कौ सन्धि इस पि भ पक दवितीय अभिषमित्तना ला देती है \ 


न मृट्युरासीदिस्येताम्‌ आचिख्यासा भ्चक्षते । 


अभिश्ञापोऽमजाः सन्तु नद्रमारीस्तु गोतमे ॥ ५८ ॥ 
न ग्यर्‌ माषीत्‌ ( ऋग्वे १०. १२९, २) से भरारम्भ ोनेवाढी ऋचा 
को वृततान्तकथन का गया १, नौर "अप्रजा सन्तु" ( मवे १, २५, ५) 
एुरु शापे; जव कि "भेम" ( छम्वे० १, ८९, ८ > मे गोनसः का 
आशीष हे। 
१ मिर्क्त७३ मेभौद्स ऋवाका व्गन वरमेको लि्वि दती रव्दका प्रयोग 
क्रिया गया द। 
२ इमकादो बार उदादर्ण द्वियागयादै ष्क वार्‌ ये श्लेके (द्यप दारा) 
ह ओर दूमरी बार प्रस्तुत शेक में ( भभिद्याप दास )1 
* ऋर्येद १ ८९कापरभेना। 
४ यह्‌ “यारित्‌, ( २ ) का दूरा उदादर्ण दै ! 


बहुप्येवं्रकारं तु शक्यं द्रषुमितीरराम्‌ । 
वक्तुं पयोगतश्वैपाम्‌ कऋक्सुक्ताधचसंश्नितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


इसो भकार $ भनेक जन्य उदृषहरण मी भिर सकते है भौर दसी मी 
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ऋचा, सूक्त, अथवा भधंश्रषामें निदित अभिप्रायो को उनके रयोग के भाधार 
प्र उक्त प्रकार खे व्यक्त भिया ज्ञा सक्ता है। 


एने तु मन्घ्रवाक्यायां देवतां सुक्तमागिनीम्‌। 
संश्रयन्ते यथान्यायं स्तुतिस्त्वच्रालुमानिकी ॥ ३० ॥ 
मन्व के यड वाक्यार्थं जपने सक्त के देवता के साथ उपयुचछनः सन्वद 
एमे ई, किन्तु य्ह उनकी स्तुति अनुमान का विपय हे । 


११-समरस्न स्थावर जद्रम के स्रोत के रुप म सूर्यं मौर प्रजापति 


मवद्ुतस्य 'मत्यस्य जङ्गमस्थावरस्य च । 
८ 09 > 4 } 
अस्यैके सूयमेवेकं परभवं भरल्यं विदुः ॥ ९६१ ॥ 
कल लोग, जो ङ्ध था, हं, अथवा होगा, बौर जो छु रथावर अधवा 
जङ्गम्‌ है, उम सवके प्रभव तथा परल्यका मूको ही कारण मानतेष्ट। 
+ उपर ( १.४० ) मन्व का धवतमानः के आदाय मे प्रग हुमा है 1 


असतश्च सतश्रैव योनिरेपा पजापतिः। 
यदक्षरं च वाच्यं च यथैतद्‌त्रह्म दाश्वत्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो कु है ( सत्‌ ) नवा नष्ट है ( असत्‌ ) उन दीनो का बाम्तदिक 
सेत चह प्रजापतिष्ठी दै, भते गाश्वत नदय के समान शनश्रा ( अततरम्‌ ) 
तथा वाच्य कहते है । 


करत्वैष टि चिघात्मानम्‌ एषु रोक तिष्ठति । 
देवान्यथायथं सर्वान्‌ निवेद्य स्वेषु रदिमपु ॥ &5 ॥ 
वह (सूर्यं) भपतेको तीन भार्गो त्रिभक्तं करे इन लोकम 


परतिष्ठिन दि, भौर वेदी भन्य सव दैवनाभों को यथाक्रम पनी रकिमियोमें 
निति रखता है । 


एतद्श्रतेषु लेकेषु अचिग्धतं स्थितं धिधा । 
४ गीभिरर्चन्ति र ©. ज्ञि 
ऋषयो न्त व्यज्ञितं नामभिच्िभिः॥ ३९ ॥ 
जो वन्निकेरूपे यूतोमे जौर टो व्रिधान्मक रूपे स्थित ६, 


तन नामे मे व्यक्त होने घटेके रूपमे उसी की श्वि अपने गायनो द्वारा 
मयना करते & 
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तिष्टत्येप टि भूतानां जररे जठरे ञ्वलन्‌ । 
+ £ ५ [) 
चिस्थानं चैनमचन्ति होरायां वृक्तवर्दिपः ॥ ६५ ॥ 
यन चह प्रश्यक प्राणी के अन्तर मे उवलन्त रूपसे र्थन है, अत. 
य्तय रललामन फैला कर श्तोन स्थार्नोवाखेके क्प मै होतागण उल्लकी 
नर्चना क्रते दहै। 


श्र-अध्िके तीनरूप 
गेऽधिर्वनस्प 
इरैप पवमानोऽग्निर्‌ मध्यमोऽग्नि्वनस्पतिः । 
अख्ष्मिन्नेव विप्रस्तु खोकेऽत्निः शचिरुच्यते ॥ द६॥ 
सुरादिततगण उसे यष (-शृव्ती प्र) (जन्नि पवमान, मध्य रेत्रमे 
जभ्चि वनस्पति",१ किन्तु दिभ्यो मं असनि शचि, के नाम से पुकारतेहं। 
> -धद्रवद्‌, + २४ २, मेँ अगि को "वनस्पतिः गहान्याह\ 
> नत्ति सहिता > २,४,२, नथा पुरां मेँ अभ्निकै तान नाम भवमान, 
शुचि", भौर पाद ह) तु० का० नाचे (७ 8?) अत्निकेश्रातार्जो कै नाम! 


इदाम्रिभूतस्त्टरपिभिर्‌ रोके स्तुतिभिरीचितः 
जातवेदा स्तुतो मध्ये स्तुतो कैन्वानरो दिवि ॥ ६७ ॥ 


छपिगण उका एस रोक मेँ “न्निः के स्प मे, मध्य छोक मे 
प्लातद्वकवके स्पे, तथा दिव्यिखोरु मँ ववश्वानरः के रूपम स्तवन 
करते द ।१ 


* ननि, जानबेदस्‌ › ओर वेशवानर,५ा तया का नघरण्डुक के दवनकाण्ड में स्व्॑रभम 
उ्छेख दै । यास्क (निरुक्त ७ २३) का कथन हें किप्राचान यावि ने 
५अश्नि वैश्वानरः गो आदित्य मानाथा, जवि क्पू के मतसे पार्धिव अघ्नि 
दा "अनि वैश्वानरः है। इम द्विताय दृष्टिकोण से यान्क ( निरत ७ ३१) वुन्‌ 
चदय तम मंहेमन हे 1 नु° का० नाचे २ १७॥। 


रसान्‌ रद्धिमभिरादाय वायुनायं गत; सह्‌ ! 
वपत्येप च यद्ोके तेनेन्द्र इति स स्तः ॥ ६८ ॥ 
यतः अपनी रशिमर्यो से जो को ग्रहण करके वायु के साथ वह दष लोकः 
पर वपां करता द, भतः उसे इन्द्र कहते ६ । 
अभ्रिरस्मि्नथेन्द्रस्त॒ मध्यतो वायुरेव च । 
स्यो दिवीति चिज्ञेयास्‌ तिस एवेद देवताः ॥ ६९ ॥ 
बुः 
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षस खोक से असि, मभ्यलोकमे इन्द्रं जौर वायु, तथा दिव्य कोक 
सूं को ही परहा तीन देव्ता मानना चाहिये ।१ 


9 त° ऋ० रच ०२ देवता, निरुक्त ७ ५, ओर पडट्गुरुरिष्य के माध्य सितं 
सवानु मणा २ ८1 


एतासामेव माहत्म्यान्‌ नामान्यत्वं विधीयते । 
तन्तत्स्थानविमागेन तत्र तच्रेद्‌ दरयते 1 ७०} 
देन देवो की महानतापके कारण इनके दिये विभिन्न नार्मो का व्यवहार 


क्किया रायाहि, अर इनके से््रोके प्रिमाजन ङे शनु्तारही इनफर नर्म 
विविधता दिखाई पड़ती हे । 


१ ु० की०, पामा माहामाग्याट्‌ ण्वैकस्या अपि वदटूनि नामपेयानि भवन्ति, 
निरुक्त ७ ५1 
१३-चयी थौर आत्मन्‌ , वाच्‌ के तीन रूप 
तासामियं विश्ेति्दिं नामानि यदनेकद्यः। 
आद्स्तासां त मन्तेषु कवयोऽन्योन्ययोनिताम्‌ ॥ ७१॥ 
यह इनक्की विभूति काही परिणामदै किं द्नको अनेक नाम दिवि गये 


ह। फिरिभी कवि्ोने इन दरवो की उत्पत्तिको मंत्रों अम्योन्याध्रित 
मानाहै।१ 


१ निरुक्त ७ ४, भे देवो मो ^<लरेनरजन्मान › कदा गया टे । 


यथास्थानं प्रदिष्टास्ना नामान्यत्वेन देवताः 
तद्धक्तास्तत्प्रधानाश्च केचिदेवं वदन्ति ताः ॥ ७२ ॥ 


यह देवेता पने नाम-मेद के कारण ही यथास्थान प्रतिष्टित ह । छु 
चो का पसा कथन है करिजो जिस देवता का भक्त होता वहरउ्सेष्ठी 
उस्र स्थान पर प्रधान मानता ई । 


षथकपुरस्ताे तृक्ता दोकादिपतयस््रयः । 
ध ¢ 
तेपाणत्मैव चत्सर्ध यद्भक्तिः प्रकीत्॑त्ते ॥ ७२ ॥ 
धृथक्‌.-घथक्‌ रूप से परोक्त तीन खोकाधिपतियो का जिते गुण ( भक्ति) 
कहते ददे, वदी उनका सर्वस्व आत्मा ह । 


५ > धि 
तण करी “आम्मारसव देवस्य निन्क७.४। 
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तेजस्त्येवायुधं प्राहुर्‌ वादन चव यस्य यत्त्‌॥ 
टमामेन्द्री च दिव्यां च वाचमेव प्रथक्‌ स्तुताम्‌ ॥७४॥ 
फपि्यो ठा क्थनदहि क्ितेन ही ससी दैय्ताका नायुघ होता । 
ह्मी प्रकार उनरा कथनदै कि इस (पार्थिव), रेन्द्री ( अन्तरित), 
तथा दिश्य लोकरू्पोमें वाच्‌ की ही इन दैरतार्जो ऊे वाहनके ख्यमे रति 
करनी चाहिये । 
१ देमि "मात्मा प्य प्या य भति, आमा तध, -गत्मा चुर्‌, निरु 
७४ ० ० न्पचे 3 ८ # ४४३। 


[ष 


वहुदेवता स्तुतयो शिवत्संस्तुतयश्च याः| 
प्राधान्यमेव सवीएु पतीनाय्व तास्वपि ॥ ५५ ॥ 
जनेक देवतान को सम्वोधिन स्तुत्यो मे नौर उन मभ्मिहित स्तुतिरयो 
मेभ जो द्दिवाचक ्ोनी हे, इन्हीं ततान कोफाधिपतियो सी प्रधानता 
रहती) 
श८-खूकः कां ध्रधान दैवता 
स्थानं नामानि नक्तीश्च देवताया स्तुतौ स्तुतौ । 
खंपादयन्लुपेक्षेत यां कांचिदिद्‌ संपदम्‌ ॥७ब॥ 
धदवत स्तृनिसें किसी देवता स्थान, नाम, नौर गुण (मक्त) 
चो व्य करनेके व्यि, ध्यक्तिष्टो य्ह प्रस्येक सम्भव माध्यर्मो का घाच्रय 
सेना चादिये। 


अध्रिमक्तिस्तुतान्सवीन्‌ अस्ावेव समापयेत्‌ । 
यदिन्द्र भक्ति तवेन्द्र सये सर्यालगं च यत्‌ ॥७०७॥ 
उन समस्त दवताओं को, जिनङ्तो अप्निके गुणो के साथ स्तुतिकी 
गदे, भप्निमे हो निषित मानना चाहिये। इपी प्रङार जिनकी दृन्धके 
गुणा के साथस्तुनिष्टो उनको इन्दे, तथा जोसूयङे साय सम्पदा 
उन्दै मूं मे, निदित मानना चाहिये । 


निर्प्यते दवि्यस्यै सक्तं च भजते च या । 

् ७ 

सेव तच्च चानं स्यान्‌ न निपातेन या स्तुता ॥ ७८ ॥ 
जिमदेवना को जर्हौ हवि समरित की गृहो, जीर उसे कोई सुत्त 
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समवित हो, वरह स्त्तिॐे छिथ वही रथान होतादै, वहं दैवतः नर्धी 
निष स्ठेनि केवर नेषानिकः दो ॥ 
१ तु० की० पसू दु सून नजन, यन्म हविर्‌ निन्ये", निगक्त ७ २८ । 
इति चयाणमिनेपाम्‌ उक्तः सामासिको विधिः) 
समापेनैवश्ुक्तस्तु विस्तरेण  व्वर्खक्रमः ॥५९॥ 
दख प्श्धार हेन लान श्रमुम्द देवतार्भोसे न्म्वद्ध नियमो का संतति 
श्ूपसे उस क्रिया गया। किन्तु इस सदि वणन के पश्चान द्वोकी 
विसनृल नादि इस प्रकार प्रस्तुत ६ । 


अवद्यं वेदितव्यो हि नान्नां समस्य विस्तरः । 
नटि नामान्यविज्ञाय मन्त्राः शाक्या दि वेदितुम्‌ ॥८०॥ 
हमे मयेक दवता के नाम ॐ विस्तृत विवरण मे परिचित होना 
ही चाहिये, अन्यथा नामौ के क्ञान के विना मंत्रो को समन्लना भसम्मव दोगाः 


{न १५-देधो के ना्मौ की गणना ९ 
सत्वान्यमूतीन्यपि च देवतावन्मदृपयः। 
४ 
त॒ष्डुु्रंषयः रक्तया तासु ताद स्तुतिष्विरे ॥ ८१ ॥ 
क्योकि महान पिरयो अथवा दृशर्जो ने भी जपनी विभिन्न स्तुतिर्थो 
मँ यथाराक्नि अमूर्तं पदार्भो सक्कं को देववत मान कर उनका स्तवन किया 1 


यैसत्वभ्रिरिन्द्रः सोमश्च वायुः छुर्यो वृदृस्पतिः 1 
चनद्रोऽथ विष्णुः पर्जन्यः पूपा चाप्यभयोऽश्विनौ ॥८२॥ 
छपिर्यो ने, अप्नि, इन्द, सोम, वायु, सूर्व, वृदस्पत्ति, चन्द्रमा, विष्णु, 

पर्जन्य, पयन्‌. , श्टसुरभो, जध्विनो, 

रोदसी मरुतो देवाः पृथिव्यापः प्रजापतिः । 

देवौ च मिच्रावरुणौी गौ ॥ ८३ 

देवौ च रणी ध्थक्‌ खद च तावुभौ ॥ ८३ ॥ 


दोगों लको, दिष्य मर्तान णृथिवी, जर्यो, प्रजापति, एकं वराय थवा 
ष्षक्‌-पधक्‌ दिष्य मित्र-चर्ण, 


चिभ्वे च देवा; सिता त्वष्टा वै रूपक्रम्भलः। 
अन्वोऽननख्त्विजो वनो ग्राक्णो रथसंयताः ॥८४॥ 
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स्ठुताः पथक्‌ पथक्‌ स्वैः स्वः सूक्तेकग्भिश्च नामिः 
स्तुतो स्तुतो पवक्षाभि लानि तेपामुकमात्‌ ॥८५५॥ 
विशवदैव, सवित्‌, रूपा के निर्माताः खष्टा, अश्व, अन्न, -छनिविज, वजन, 
दयानेके पर्यर, तथा इन सभी देवतां दी उनङे रथो सहित, जपने 
विमिच्चसूरन्ता भौर शवानासं जिन नार्मो से एथक्‌-्थक्‌ स्तति की दै, 
उन नार्मो कारे प्रस्यैक स्तुति मे यह यथाक्रम उद्वेख करूंगा । 
शद-अश्नि, इन्द्र-वायु, जौर खूं को समपित खत की विरोषता 
व्यवस्येन्मन्त्रमाप्नेयं लिङ्ैरगरे्च लक्षितम्‌ ¦ 
[~ ~ + क 
दविष्पटि््तप्रघानश्च नामाहानेश्व केवले; ॥ ८३ ॥ 
किसी सन्त्रको उसी धमय अन्निका भावाहन करनेवाखा समश्चना चाद्िये 
जय उसर्मे अप्नि के विशिष्ट लक्तण उपटम्ध हो, भौर इन छदो के जन्तं 
एक ओर तो प्रमुखतः पाँच कारे की हविष्पक्ति्या घाती ओर दृसरी 
सोर केवट नाम से गावाहन । 


चेन्द्रस्तु मन्त्रो वायव्यैर्‌ टिदधरेनदर लक्ष्यते । 


नामधे्ैश्च वञ्जस्य वलक्रुत्या वलेन च ॥ ८७ ॥ 

दन्द का भावाहन करनेवाके मन्त्राको वायु तथा ईन्द्र दो्नाके षी 

विक्षि रक्षणा, भौर वन्न, महान कार्यो, तथा वल के उक्तेख द्वारा, जाना 
ज्ञा सकता है। 


१ निरुक्त ७ १०, मेँ यदी व्याहनि ( बल्कृति ) इन्द्र के चिवि व्यवहन इड दै 1 


सौर्यस्तु लिद्धैः सूर्थस्य गणैः सर्वैश्च तैजसैः । 
नामघेयै्च चन्द्रस्य सक्तं च भजनेऽ्र यैः ॥ ८८ ॥ 
सूर्यं का भावान करनेवाखे मन्त्र शी विशेषता सथं के विशिष्ट गर्णोके 
चरणेन के साथ-साथ तेज से सम्बद्ध समस्त गुण, तथा चन्द्रमा के उन नामो 
का उल्ञेख हे जिने वह सूक्त में ध्यक्त होता ३1 
[1 ५०५१ 14 ५ ^~ 0, 
एतसा दवतानां तु नासधयाङकातनः। 
यस्य यस्थेद्‌ यावन्ति न उ्यचस्यन्त्यतोऽन्यथा ॥८९॥ 


क्किपो द्रष्टा के उन समरन सूक्ता रा, जिनका इन देवों के नामो के जाधार्‌ 
पर नि्णेय नदी दिया जा यक्ता, अन्य आधारो पर निर्णय करना चाहिये \ 


2९० ॥ 
शर्य परसोमस्तवेतेषां -उ्योतिपां चिषु वर्तताम्‌ । 
रकेषु मन्विद्धिद्वान्‌ पयोगे नावसीदति ॥ ९० ॥ 

इन तीन ज्योतिका कतुर तीनो रोको सँ यह अयोग विदितं होः 

(दघ जान के फलस्वरूप ) मन्त्रौ का शान रखनेवार विहन ईनका 


लोकालुखार प्रयोय करने म कभी जर नहीं होते ! 
१ तु फी नौति १, १७, गौर निरु ७ ००१ 





१७-तीन अचरि 
नीयतेऽयं' उमिर्वस्मान्‌ नयत्यस्मादसौ च तम्‌ 1 
तेनेमौ चक्रतुः कम॑ सनाम्नौ षक्‌ एस्‌ ॥ ९१ ॥ 
यतः दस (पा्मिव) घप्नि को मदुप्य सग्रसर करते दै, लौ षह 
( दिभ्य ) श्चि इसरो इम संसारसि अ्रसर करता द, भतः नार्मकी 
समानता होते ये भ यद दोना ( जश्न) जपते-भषने कर्मो प धरयन्‌ रक्‌ 
भम्रसर रहते दै! 


१ गदां व्युलवदानाय इमे न" पातु नाम के क्विनीय जया से नम्बद है 
( तु की० प्तौ परः" निरुक्तं ७. १४) । 


जावैर्यद्राचच वियते 
यद्विय दि जातः सन्‌ जातैर्यदराच्च वियते । 
तेनेमौ 2 
नौ दुल्यनामानौ उमौ टोकौ समशुतः ॥ ९२ ॥ 
यतः वहु जन्म ठेने पर ठी चना जाता दै, कषयदा वह रँ पर सीं 
दवष जाना नाता षै, अत्तः यद दोनो, समान नाम ( भर्थात्‌ (जातवेदः >) 
होते दये भ दोन लोके! कोर थक्‌ प्रथक्‌ व्यात्त करते ह 
१ यह व्नु पत्ति निन्त ७, ९ दी हु पाचमेसे प्रभमप्ति निनदै, विन्तु नीय, 
आश्म मे यास्क (भ्यामि वेद त्मनि वैनं भिदु") के दवितीय कै समानं । 
५ यषः कै साभ सदमन अन्य व्युपपत्तियो का उव नचि >. ३०. <४, मे मिना 
यर्थ पथि ओर हिन्व) 


विरजघ्रयमेतेपां अगते व्यो्ि मध्यमः । 
निपात्तमाघने कथ्यन्ते तथाग्नेयानि कानिचित्‌ ॥ ९३ ॥ 
यतः यद ( भत्नि) नादरो के मध्यमे स्थित होर श्रञा्िव होते हुये 
पपा? करता ह, जनः यह इख कवल नैप्रातकि उदे) हयी शकार 
अन्यं जश्न मंत्रों मे भी ज्चिके नैपात्िक नाम षहो सदत ६। 


९३ 9 ११ 
व° ° नीचे =. ५९: (कित्र ग गीर ज्पर १ ६८ श व्वनिसी! 
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अर्चिभिः कद्ययं त्वच्रिर्‌ चिद्यद्धिश्चव मध्यमः। 
असौ तु रदिमभिः केरी तेनैनानाद्र(.केषिनो॥ ५ ॥ 


यह ( पार्थिव ) न्नि उवालाओं रूपी, नौर मथ्य म द्ध विद्यत-रूपी 
केशों से युक्त दे) जर फि वह ( दिष्य ) श्नि रद्िमयो क केशे, युक्ते 
भतत कविगण उकते कश्चिन? नाम स पुररते ई ई 
तुण्का० निरक्त ४२ >+ ०७, ओर नये षग 
( 
एतेषां तु एथक्त्वेन त्रयाणां कैसिनामिद । 
संलक्ष्यन्ते प्रक्रियासु चयः केशिन -उयस्यूचि 


यर्हो इन तीन केश युक्तो की पथक्‌ पथस्‌ प्रकृति फ. स 
इन तीनो काद्ुमकी विरिष्टतारभोके आधार षर व 
श्रय केशिन १ (कश््रे० 4 १६९, ४४)। 

# तु० कौ० तवे १ १६४ पर मर्वातुनमण्य) 


र" ~ -~ ~^ ~ 


९ म + 
~ ~ ~ 


2 भ 
# ५ ~= 


५ 


$ (६.1 


१८-अि, जनवेदस्‌, वैश्वानर मूलत समान, पिन्तु इनका विभेद 
न चैवैपां भतिवी विभृतिस्थानजन्म चवा। 
निर्वक्तुं शक्यसे कत्सं व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ ९दे ॥ 
इनकी उप्पत्ति थवा इनकी विभूति, स्थान, क्षौर ज मती च्याप्या करना 
भसम्भव्र है › कर्योरि यड समस्त खोक इनमे पूणैतया व्या्ठ ई । 
१ करथो तेवा १ ‰० म व्वास्या व्¶ त चुकी ह, यद्‌ चारलोव मे समान ह, किमे 
कारणप्मानदी कदा जा प्षकना फि इनदर दम, आवास, र शक्त्या 
परस्पर भित्रद। 


वैन्वानरं धितो छयिर्‌ अगिं कैन्वानरः धितः 


अनयो्जीतवेदास्तु तर्भैने जातवेदसी ॥ ९७ ॥ 
जननि वैश्वानर म॑ निहित ई, वेश्वानर्‌ जच्नि्मे निदिनई, तथा जानवेदष्‌ 
इन दोर्नो में, भव यह दोनों जात्तवेदम्‌ केष्ीदोरूपटहि1१ 
¶तु० कौ० उपर ५ ९० ओर “नै उत्तर ऽोनिषा त्तरैलमी उच्यत, 
निर्क ७ २०॥। 


सालोक्याचैकजानत्वादू च्यापिमच्यात्त तेजसः । 
तस्य तस्येद देवत्वं यन्ते च प्रथक्‌ स्तुताः ॥९८॥ 





देधे गरहध्वता १ ९९-१०२ 


यहाँ पर्येक देवता की द्विष्य ध्रकृति, उनके पृक ही रोक के बौर ममान 
जन्मङ्े होने ये, तथा सभी मं तेज के निहित ष्ठाने से ह, निष्छृष्ट ह फिर मी 
इमकी प्रथक्‌ रधक स्तुति की गरं भरती हो सकती ।१ 
५ जना नने के द्येक कहा गया दहै, आवास, उत्पत्ति, ओर प्रहि की दृष्टि 
सेस्मानहोते हये मा सूर्तो मँ इनकी यच्ग-अल्ग देनो के रूप मेस्तुनिकी 
गय हयी सकी है। तु० कौ० नीचे १.१० भी) 





यत््वाप्रेयमिनि बूमः सूक्तभाक्‌ तच्च पार्थिवः} 

जातवेदस्यमिल्युक्ते सक्तेऽस्मिन्मध्यमः स्टतः 11 ९९ ॥ 
जघ हम किषी सूक्त द्वारा भन्निको सम्बोधित करतेहैतो उस दशा र्मे 

उम सुन्त का देवता पाव श्नि होता दै, शन्तु जय कोई सूक्त जातवेदस्‌ फो 


सम्बोधितत क्रिया जता तो मध्य स स्थित जि को उसका देवता 
मानना षादिये। 


चैभ्वानरीयमिति तु यत्र ब्ूमोऽथ चा कचित.॥ 
सूर्यः सक्तस्य माक्‌ तच ज्ञेयो वैन्वानरस्तुतौ ॥ १०० ॥ 
अथवा, पुनः, जव हम कहीं कटं किसी सूक्त को वैश्वानर को सम्बोधित 


करतें तो उष दक्षा वैश्वानर कीस्तुतिमें सूवकोष्टी उल चूक्तका 
देवता मानना चाहिये । 


१९-अवरोहक करम से तीन लकौ फे देवता 
©, 4 
सूयेपसूनविप्नी तु दौ पार्थिवमध्यमौ। 
एतेषामेव छोकानां चयाणाम्वरेऽध्यरे ॥ १०१ ॥ 
रोदात्पत्यवरोरहेण चिकीर्षन्नात्निमारुतम्‌ । 
रां वैश्वानरीयेण चलुक्तेन प्रतिपद्यते ॥ १०२} 
भव, पार्थिव भौर मध्यम (जननि) सृथंसे उष्पन्न दए च््होतेदैः 
भव्येक यक्त के समच अवरोहकूक्रमसे, जो इन तीन लको के नारो 
कम कारस्य हे, शन्नि त्था मर्तं की प्राना ख्रने की इच्छा रम्नेचाच्य 
( षुरोहित > वैश्वानरः को समन्बोधितत सूक्त सं प्रतिपादन करा है । 
१ अर्थाच पृथ्वी, यन्तरि जीर जाकोदा 1 
९ अर्थात्‌ माकाद्य क सूयं । यहो दाव्द-मिन्वास् बटन कुद निर्क ७ ०३ ८ण्या 
न्येकानाम्‌ रोण” -" “ये इव भल्यग्रोडः पने.) नाम्‌ अनुकनि दयेत 
अभिमारुते यस्क, बैश्वानसयेय सूक्तेन अरनिपचने ) के दी समान है। 








वृहदेवता १. १०३-१०६ २५ 


ततस्तु मध्यमस्थाना देवतास्त्वचुशंसति । 
रुद्रं च मरुतश्चैव स्तोचियेऽ्निमिमं पुनः ॥ १०३ ॥ 
इसके उपरान्त वद, मध्यम स्थान के देवता रद्र जीर मर्ता छी प्रदासिनि, 
तथा पुन, दम (पार्थि ) श्चि कास्तोत्रियर्मे स्तवन करतार! 
अथाद्‌ पधा बौ दनाय स्थान देता हे । 
चनो विद्देषत अशनि वे छियि प्रयुक्त टोतादै देषिये निरुक्त ७ २३, ज्यं यास्व यद 
मत व्वक्त वरते है “तन आयच्नि मध्वन्थाना द्वेवता ग्द्रच मर्त, तत 
भञ्चिम तद स्रानम अग्रैव स्नोमरिय शमनि 
य्ैतदुक्तमेतेषां विभूतिस्थानसंभवम्‌ 1 
तथा च देवदेवस्य तच्र तत्रे दरयते ॥ १०४ ॥ 
जित प्रकार दन तीन को, नपने पने विभूति तथा स्थान से उष्पन्र 
कष्टा गया द, टीक उघ्ती प्रकार यदीं यह अपने जपने स्थानों पर दर्यो के देव 
८ भ्रज्यपति १ के सिये भी व्यव हो सकतादै। 
१ भिमवे हौ ह सवस्य टै देतिये ऊपर १ ६२,६१॥ 





यद्यच्र पूयिवीरथानं पार्थिवं चा्निमाभितम्‌ 1 


तत्सर्वमायुपूर्वयेण कथ्यमानं निवोधत ॥ १०५ ॥ 

जो कुष्ठ भौर की भी पृष्व स्थान से सम्बद्ध भीर पार्थिव अपने 

निष्ठित प्रतीत ष्ठो, वह उपसे सम्बद होतादहै जिका नघ यथाक्रम वर्णन 
किया जायगा । 


२०-पार्थिव अग्नि फा प्रतिनिधित्व करनेवाले देवता 
जातवेदाः भितो द्यभ्निम्‌ अभि वैश्वानरः धितः! 


द्रविणोदास्तयेध्मश्च चित्ा्नि तनूनपात्‌ ॥१०द] 
जातवेदस्‌ ्रभनिमें निदित दै, शौर वैश्वानर भी भनि निदिचद्ध, दसी 
भरस्र दरव्रिणोद्‌ , दधन कौर तनू नपान्‌ भी भप्नि मेषी निदितद्।* 

ग प्रम्नुन नथा अगके वर्ग (१०६-११८रमे तसि देयो कौ ना न्ट 

५ 9-३वे पाथना नारटिवाङेदा समा दे) दोना चाणि मक्कन 
दनजन्तररैपिश्भ्वे शोफे द्वा (यवण 4 धर्मे -ध्य ग्नी 
ण्कदवा) वो सम्मिनितिवर्‌ सिया गयाह। नैष्ट ० द-रमेँवानतग्येण 

ने दैकमवाभा यथावन भदुयरलपियागयाद ( १८्द-शच्ण्मे) । धि भी 
जयण्डय ~ इमे गन नाफोके तमपा रपय दृष्टम यत जत पिमश 
मिरता ह (१००२४) 1 बारह जवार (श्मस्यालदष्व, नवण्डुम 





द वष्टदेवता १, १०७.११॥ 








ऋम्नेठ ९.४ द { नाचि २. १४७-५५ १ के मम्बन्ध मे युनः गणना 
+ नोग उनके नामो की ब्युद्पत्तिका नौचे२ ६५८ ३. १२० 
भ्ियागयाद) 








नरारांसः सितन्चैनम्‌ एनेवाभितस्त्विव्ठः 1 
वर्िदरीर्च देव्योऽभ्निम्‌ एनमेव ठु संभिताः ॥ १०७॥ 
नरास दो तनं निहित, दृद्धाभी इसी मे निहित है; वर्दित्‌ सौर 
पिस्य द्वार भी इमी धत्रि मे निहित ई 1 
क ५ =) क क 3. ~ 
नक्तोषासा च दत्य च दोतारावेततदाश्रया । 
देत्रयस्तिखः श्िलाश्चैनं स्वधा चैवैतदाश्नयः ॥ १०८ ॥ 
रानि भौर उपस्‌ , तथा दः दिष्य हेता इस मं निहित हैः तीन देविय 
दसी ञे निदितं है, नौर स्वश भी दमी मे निहित दे 
१ नक्तोषासा, ० १८८ अभी (३, < में नक्तोपासी" ह), जप कि मेषण्डुक ५.२ 
यें "यपामानक्ताः टै 
भ्ितो वनस्पतिश्वैनं स्वादाक्तय एव च । 
अग्वश्च शङ्कनिश्वैव मण्डूकाश्चैतदाश्रयाः ॥ १०९ 
~ वनस्पति शौर स्वाहृतं भी इनी मे निहित हि; भोर अश्व, पतती, 
माण्डरकेय भी इसी भें निदितदे। 


१ 


+ 
१०९-११४ में भिलनेवाले यह सतीम नामे नैषण्डक ५. ३ के द््तीसनार्मोकै 
समान द । यन्तर इतना दै गि यहाँ शनै इ्ाको भौ सम्मिङिति बर्‌ ल्या 
गया दै नो नैषण्डुक ५ ३ नही वरन्‌ ५.५ मे मिलता । 


ग्रावाणश्चैनमश्नाश्च नरीदांसस्तथा रथः। 
दुन्द्ुभिथेपुधिन्ैनं दस्तमोऽमीरावो धु; ॥ ११० ॥ 
भौर दबाने के पत्थर इषा ने निदित ई, भक्त," नराशंस, रथ ओर 
इन्डुभि, तथा तरकम, हस्तश्च, वर्गाय लौर धनुव भौ इसी ओँ निहित क; 
१ नेपण्डक ५.३ नमसा म्म वशाः याव्‌(न. ह 1 
“नरादयः वी (ऊपर > १०७), प्क पार्विव देना (= नैण्डुक५ २ कर्म 
मेँ उदर देते डवे, निरुक्त ९ ९ (यैन नरा. प्रद्स्यने म नारादाय मन्तः 
च्यरस्याकी मरै ( चु० बी नीचे ३. ९५८)। 
ज्या चतद्ाभितेपुश्च निता अन्वाजनी च या! 


छपमो द्ुवणन्नम्‌ एनं पितुरट्रखम्‌ ॥१११॥ 


जहदेवता १, 9 १२-११५ २७ 





मौर धनुष की पव्यद्धा जौर वाण इसी मे निहित; तथा इतीमे 
प्रतिष्कश, वृषभ, हथौटा, चेय भौर उङ्षट भी निदितह; 
* नेषण्डक ५ ३ मे “उनप्वलमः, वृषभः फ पहके माता है । 


(1 ४ = 
नयञ्चवनमपश्च सवां आच्छ द्‌। 
रान्यप्वा्नास्यरण्यानी आद्धेव्छा थिवी तथा ॥ ११२ ॥ 
भीर मदिर्या भौर जर, तथा भओषधियां इसी मे निहित ईहे; रात्री, अप्वा, 
भश्चायी, अरण्यानी, श्रद्वा, इला, ओर प्रयिवीर भी इमी मे निहित है 
१ शगः प्रदर नैषण्टक५ इमे हा नदा आता वरन्‌ इने +मेकिया गरा हे। 
* यद देषियां नेषण्डुक ५ ३ (द्यावो ५ +से ल्वागयाह)वी नाक्विकौी 
नौ देषो पो ममान ष्ट तथा नमेते भवम चार का त्रमना वाह! यह 
दैषरयाँ नाचे (२ ७३-७- ) मे भा आता > जहा धाः दै स्थान प्रर “उपस्‌ 
ओर ्मरस्वना' बो मम्मति किया गथा हे । 


'मजेते चैनसेवार्ली द्वनदरमूतै च रोदसी 1 
खुसलोट्र्वले चैनं हविर्धाने च य र्ष्टते ॥ ११६ ॥ 
भीर धनुपके दोनो किनारे इसी केह; युग्मके सूपमेदोनो लोक+ नौर 
ममर तथा उ्छरवखग इमो के है; भौर जिन्देदो ददिर्घान कहते वदभी 
इसी के 1 
नेधण्डक ५ ३ के ध्यावापृथिवी" के स्थान पर वदं^ोदमी' दै। 


मैषण्डय ५ ३ के “उनरखटमुमके' वे स्थान पर वरहो शुमटोनूपले दं 1 
जोष्रौ चोजाहती चैनं शुवुद्रधा च विपाट्‌ सद्‌ । 
यो च देवौ ्ुनासीरौ तौ चाची चतदाश्रयो ॥११४॥ 
दो धात्री दैविर्यौ नौर दो उर्जाहतिर्थोग दारा पू्य दसीमे निहित दहः 
त्रिपाद्‌ तथासाध दी साय शुतुद्री, दो अभिर्यो, तथा छन नोर सीरर्भी सी 
मे निहितद। 
१ तु० की० निग्क्त ९ ८१-५२ 1 
र तिनको नाष्टकागों ने म" यर 'जदित्वणके त्परनें व्यारयाकीदह्‌ (तुन कण 
नीचे५ ८)! 


छोकोऽयं यच कै पातः सवने करियते मतरे । 
वसन्तरारदौ चर्त स्वोमोऽ्वुष्डुवथो चिवत्‌ ॥ ११५ ॥ 
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यह लोक, श्रातःकराटीन यद्व के समय का सोम-सवन, वसन्त तथा शरद्‌ 
छनुये, बुष्डुम्‌ः दन्द, शौर व्रि स्तोम, 

१ यह तथा नाचे के साढे चार शेफ धरसुमतः निरुक्त ७. ८ प्र्‌ आधाग्ति है । भनि 
के क्षत्र वाले (अभनिमक्तानि) पदार्थो को निक्तं के उक्तन्थलप्र दस प्रकार्‌ गणना 
कराट ग है" “यय नोक प्रातःमनन वसन्ती गायत्रो ्िशृतस्तोरी रय॑तर सामये 
च रजा. सनास्नावः थत स्वाने +” शरद्‌" ओर “अदुद्टुनः को निरुक्त ४.११ 
नैलियाययाहै जरह व्न गरन तथा ण्ार्धिस्तोनःः तथा 'वैतजं साननो 
पृथ्ौ-स्थानीय ( पएृयिव्यारेतनानि ) कनाया गया है ! 

“युष” की, (सोम तथा शरदृत्‌' के वोचे, कुद कौतूहदटवभक द्ग मे निगद्‌ 
स्प्रसेदयन्द्रद्रे दि मे रसकर ही रक्मा गया है! स्वाभामिक कम च्च पक यन्य 
दसौ परकर का स्यनिक्रम २. ५२ ( असयो, कृनोय स्वन, टोः) भँ मिच्ना 1 
२१-अन्नि के साथ सम्बद्ध अन्य देव 
५.) म „(9 3 
गायन्ना चेकविदाश्च यच साम रथतरम्‌। 


साध्या; साम च वैराजम्‌ आप्त्याश्च वभिः सदे ॥११६॥ 
गायत्री, एकविंश ( स्तोम )," रथेतर साम, गौर वैराज साम, साध्यगग 
सीर आष्ट्वगण, तथा वनुगगर ( अभ्ि-स्थान्‌ मे हौ रिथ ह ) । 

१ देहिमे ऊपर श्नेक ९२५ पर शिप्यधी ६। 

* विनत निषण्डक ५ ५-द के असार शन तीन वर्गों ते गोभी प्रधि सान 

से सम्बद्ध नष्ी है । 
इन्द्रेण च _मरुदधि्च सोमेन वरुणेन च } 
पजन्येनर्तुभिन्रैव विष्णुना चास्य संस्तवः । ११७ ॥ 
चह इन्द्र भीर मर्व फे साथ, सोम भौर दण के साथ, पर्जन्य नीर 
ऋतुर्न, तथा विष्णु कै साथ, स्तुति को ग्रहण करता & । 

" निरु्त ७ ८ म नर्तो चा उकेप नही है, कन्‌ श्नि ने त्नाय स्ठनियो पो दय 
कर्ने देवो के अन्तरगत केवट इन्दर, सेम वरप, पर्जन्य, ऋतव. (अस्व 
मस्तरेविका देवा. ) बो रज्या गवाह 
मित्ते ७. ८ ॐ अनुसार ऋण्वेद मे विष्णुके साथ जि देल यच माम हण 
वग है, सुनि न्दी (नदेनतं दविर, नत ट्‌ नसि वदातयीपु रिद) । 

सस्पेषा्नस्तु पूष्णा च साम्राञ्यं वरुणेन च । 
देवतामरथतच्चज्तो मन्वैः संयोजयेद्धनिः ॥ ११८ ॥ 

यही लप्नि, पून्‌ छर वस्णके साध सात्म्य ॐ मायी [अ 
(नोक) अनिवाथं तको आनताहै उसे मंत्री मा्यस सै दैवता 
लौर हवि को सम्बद्ध करना चाद्ये { 


॥। 








इहेवता १.११९.१२२ २५, 





१ यँ तम्भवनः मिल्क ७ ८ का यहा आश्चयं उद्रि हप्ि्युाल रूपमे अश्नि- 
पूषन्‌ केवनल्निदो दी ग्रहण कर्तेद रिम स्तुति बो नदा ( जस्ापौष्न निर्‌, 
नतु संस्लव )1 {हरिमा यास्क अनि ओौर पूषन्‌ का एथरुपथक स्तन ( ्रिभकि 
स्तुति) करनेबारेक्ते च्यमे (युग ल्परमे नही) -ऋण्वेद १० १७,९बा 
उद्ण देनह 1 


असंस्तुतस्यापि सतो विरेकं निरूप्यते 1 
देवतावादनं चैव वदनं विपां तथा ॥ ११९ ॥ 
जह एक देकना कौ किमी भन्ये माय (युग ख्पसे) स्तुति मही 

की जानी, वर्छोभी एकः ही नौर समान हवि कभी कमो दोर्नो१ को 
समर्पिन की आती दे 1 देर को टाना जर उनके पास दिको छे जाना, 
> इममे नि मन्ये निन्क्त७ ८का यान्फ़का यह्‌ आदायी उद्धे नि भभ्नि 
सिवु ओर अशि पूषन्‌ मो सायमान हवि लो ममपित दो मना ह, भिन्ु स्तुति 
नदी । अर्थान जिन चुगनद्ैवे। का मम्नििन स्नुमि दोना दै उश सम्मिणिन हवि 
नो ममर्पित भा जा सकता है, किन्तु जते रनक एन्मिनिग स्तुम नदी मिलता तो 
भा रर मम्मिकिति हवि रो मपित हो ही ममता ह । (भि पूषन्‌" के मन्थे 
दुग यद्‌ रिप्पणी करने है शरगयम उदराहेग्ण येन सम्कत्र "1 


कर्म दृ च यत्किचिद्‌ विपये परिवर्तते । 
इत्युक्तोऽयं गणः सर्वः एथित्यरन्याश्रयो महान्‌ ॥१२०॥ 
उसकाष्ठी काचं दैः च्टिरेत्रमे जो ङ्घुभो गतिशील होता दहै, षद्‌ भी 
उभी के फार्यं ते सम्वद्धष्ै 1१ इन प्रकार पार्थिव अञ्निमे निदिन इस महान 
देच-समूह का वणेन क्रिया गया । 
१ अरथा पदार्भो कौ इष्य वनाना भो अचि के कायौ मे से एक है। 


२२-दन्द्र से सम्बद्ध मध्यस्थान का देव-समूह 
यश्चन्द्र मध्यमस्थानो गणः सोऽयमतः परः। 
विमानानि च दि्यानि गणछाप्सरसां तया ॥१२१॥ 


नध कद्र मे म्ब स्पर्धत, दे, जरो, चा, चयण, पय "दात्य, 
जिनङे अन्तत दिव्य रथ भौर प्रसादं मी सम्मिलित ह 1 


इन्द्राञ्नयस्तु पर्जन्यो स्द्रो वायुर्ूहस्पतिः ! 
चरणः कश्च दधटयुश्च देवशर व्रखणस्पतिः ॥ १२२ ॥ 





३० शृ्टेवता 4. १२२-१२७ 








इन्दः ही पर्जन्य, ग्द, वायु, वृहस्पति, वह, चक, श्यवयु नौर 

चह्यस्पति नाम देवता निहित हे । 

9 प्स्ट्त नथा मिश्च मान सोमे मन्य-स्थान फ चिन दैवेता्यो कौ नणना गं 
गट वह नपण्डुक “~ ४-५ का नान्विकेद्ी समान है। पचिरमौ यलौँरन 
रेरे केतम पूर्व न्तर, सथा दो अन्य ( शौन" यौर ष्डाक्नाः} को मम्निदिं 
करश्ियाग्याटे) 


मन्यु विश्वकर्मा च मित्रः क्चेजपति्मः । 
तायो वास्तोप्पतिश्वैव सरस्वांस्वैवमच्र ह ॥ १२३ ॥ 
मन्यु, विश्वस्म॑न्‌, भित्र, सेत्रेपतति,+ चम, तार्य, तथा माथी साथ 
वाम्नोप्पति भौर सरस्वत्‌ भौ यदी इ; 
9 नष्ट ५ ४, निवस्य पम. ह। 
अ्पानपादधिक्राश्च सुप्णोऽथ पुख्रवाः। 
ऋतोऽन्नति्वेनश्च तस्वैतस्याश्नयेऽदितिः ॥ १२४ ॥ 
अपां नपात्‌ घौर दरिक्रा, जोर क्र सुप, पुषूरवस , ऋत, नघुनीति, 
चेन भी इषी मे स्थिति; भौर दमी केचेव्रमे घद्वितिमी दैः 
त्वष् च सविता चैव वातो वाचस्पतिस्तथा । 


धाता प्रजापतिश्चैव अथर्वणश्च ये स्प्रताः॥ १२५] 
सौर ध्वा तथा विन्‌, चात तथा वाचस्पति, धातू श्नौर श्रजापति, तथा 
वह मधर निन्द अथर्वन्‌ कते ई; 
दयेनर्थैदैधमन्निश तथेच्छा चैव या स्मता) 
विषविन्दुरदिवुध््यः सोमोऽदिरथ चन्द्रमाः ॥ १२६॥ 
जीर मी प्रकार श्येन, भग्नि, तथा साथ ही साथ वेह निमे इष्य कहते 
दै इसी मे र्थन दै; विधात, इन्दु, भदिवुंस्य, सोम, भरिरिथ, नौर चन्द्रमा 
२२-इन्दर के सले से सम्बद्ध देवता तथा दैवीकूत पदाथ 
विभ्यानरथ वै देवो न्द्राणां संस्तुतो गणः । 
मम्तोऽद्धिरस्ैव पितर्रस॑भिः सह ॥ १२७ ॥ 
जीर दिम्य वैश्वानर, नौर द्दगण तथा मर्द्रण, साथ ही साथ, गद्विरर्यो, 
पितरो, सुभ श्च मी इसी ॐ साथ स्तुनि की जाती है 





वदेव! १. १२८-१३१ ३१ 





राच्छा वार खरमाप्त्याच्च खगचाऽछन्या सरस्वतत । 
यम्युवह्यी सिनावाला पथ्या स्वसिनिम्पाः कुहः ॥१५८]॥ 


राङा, वाच + सरमा, नास्यरग, स्डृगुगग, जध्न्या, सरस्वती, थमी, उवी, 
मिनीवारटी, पस्या, स््रस्ति, उप्‌ , इद, 


प्थिव्यनुमतिर्पेलः सीता खक्ना तथैव गौः ] 
मारो च रोदसी चैव इन्द्राण्याइचैष वै पतिः ॥ १२९ ॥ 
पृथिवी, अनुमती, धेनु, सीता," लान्ता" गो नौर गौरी, नौर साथदही 
साथ रोदृमी भो इमी प्रकार (इ्द्रकेक्तेतमे) निहित दहे, सौरं वह (दन्द) 
इद्राणी का पति हे। 
१ उक्तश्लेगेः । ०-०-१०९ ) मे केवल स्मता शर प्लन््ालण्ः नानटजो 
नधण्ड्कं + ४ +मनदा मिलने) 
ब्द्वेपिये नीचे = ८४ ( आर्पानुक्मा २० एव्म) एर ८ 21 


छन्दच्चिष्टुप्‌ च पल्तश्च छोकानां मध्यमश्च यः। 
पतेव्वेवाश्नयो वियात्‌ सवनं मध्यमं च यत्‌ ॥१३०॥ 
त्रिष्टुभ्‌" भौर पदिक्त छुन्द्‌, भौर खर्वो के केन्द्र, नधा मघ्याहङ़े सोम. 
सवनो भी, इन्दं देवो कर्मनि इन्द्रेकचेत्रमें ही स्थित जानना ब्वादिव। 
ति प्रस्नुन नथा नाचे रे श्णौर का उक्ति निरुक्त ७ १० ( अपेनाना द्रभक्तामि अन्न 
रिक्षलोसो माध्यदिन सवन ्राष्म चिष्टप्‌* ““"उटन्‌ सान ), नथा ७ ११ (देमन्त. 
पक्तिः "शकर साभित्यू-जन्नरिक्षावननानि ) पर जधारित दै 


तू "व भीष्मेदेमन्तौ यञ्च सामोच्यते वृहत्‌ । 
₹दाररीपु च यदधीतं नाघ्ना तत्साम दाफरम्‌ ॥१३१॥ 
दो ऋतु भ्रीप्म तथा हेमन्त, शौर दत्‌ नामक साम, मौर शक्रो श्लोके) 


मं गाया जानेवाङा इकर नामक साम मी, इसी के तेत्र से सभ्वद्ध है । 
तु वीण निर्क्त ७ ६०-११ पर दुगं } 


1 इति वृहटेदतायां प्रथमोऽध्यायः ॥ 


--->०<--- 


१-इन्द्र-्थान के देवता 
आद्‌ चैवास्य द्वौ स्तोमाव्‌ आच्रयौ शाकटायनः । 


यश्च पश्वददो नाघ्ना संख्यया चरिणव्श यः॥१॥ 
इम भतिरिक् शाकटायन का कथन दै कि उनके (दष्ट) द्वि दो 

स्तो का विधान, यथाः एक तो वद जिद "पञ्चदशः कते द, भौर 

दूसरा वह जो संख्या भे नौ का त्रियुणित ( जयोत, सच्चादस > होता दै1+ 


निरत ७ 2०-*“ मे न क्रमे. यह कह। गयाटै ठि परसदस सलोमा ता 
त्रिणवे स्तोमः इन्द्र से सम्ब टै + 


संस्तुतश्व प्रूप्णा च विष्णुना वरुणेन च । 
सोमवाय्वथिुत्सेश्च ब्रह्मणस्पतिनेव च 1२1 
पूषन्‌ के पाध, विष्णु भौर वर्ग के साथ, यौर सोम, चायु, अग्नि, कृप, 
तथा वरह्मणस्पति कं साथ, भौर१ 
2 प्रस्तुत तथा वाद के शोच्धमे जिन दस देवनओंको इद्रे साध सनुत्य व्ताया 
गया दै, उनका निक्त ७ १० ( अभ्‌ अस्य सस्तमिक। दैवाः यनि. सोमो चरथः 
पूपा बृहरस्पनिग बरह्मास्पनि" पर्वन" कुत्तो कि्णुष्‌ वायु.) मेम दमौ मद्ययमें 
उछयदै। 
6, 
चृहतस्पतिना चैव नान्ना स्यापि पर्वतः । 
कासुचित्केचिदित्याहुर्‌ निपाता स्तुतिषु स्तुताः ॥ ३ ॥ 


चरहतस्पति,* तथा उसङ़े साथ भी जिसका नाम पवतर द, नकी 
(दन्द की) स्प॒तिकीजतीषद्रे। छो्गोका छथनदैकि ऊषु स्तुत्यो 
इ देवों की सेवर नपातिकञ स्तुति होती दै । 
१ समे सन्देह नहीं रि ययँ “ृहवस्पनि' व्युत्पत्ति कौ दृ ते ( त° कर° शृतः 
पाता, निर््त १०. ११) दस्थनि' के द समान ईै। 


तु» कौ नचि ४.५ जदो पेतः दौ, इन्रकै चका प्रनिनिभित्व करनेवलेकै 
स्पमेव्यख्यादीगरदे। 


3 या निपाताः? का प्वपानिनःकैस्यर्ये दौ प्रयोग श्रिया गवा हैः व° की 
निरक्त १०. १२ ( काद चिद्‌--देवना--निपानभाजः ) ! 


मि श्यते देवो वरुणेन सहासकरत्‌ । 
स्द्रेण सामः पूष्णा च पुनः एषा च वायुना ॥ ४ ॥ 





बरवत २. ५-७ ६९. 





चातेनैव च पजन्यो लक्ष्यतेऽन्यच्र वै कचित्‌ । 
व्दश्वर्भचैषु पदेषु सक्तेम्येषु लु क्त्लशः ॥ ५॥ 
भौर भित्र देव की जउसरथुतिरयोमे दर्गके साध,सोमकी रदजीर 
पूरन के साथ, सथ) पुनः, एपनू की यादुके साथ गौर पर्जन्यकी वातङ 
साथ स्तुतिः की गदे; फिर जी, जन्यत्र वट्‌ ( दृन््र ) यत्रतत्र चाना, 
भं ऋषा, मन्त्रो ( अथवा ), सम्पण पुनतो ( तऋ्वेदकङे) मे एक देवक 
खूपमेाताडईै। 
9 अ्थीत्‌ इन्द्र ( मध्य) के कषेवरये । देदनार्ओं के इन पोच शुग्मे। की स्तुति सम्बन्धी 
म उक्तिका आधार मिरुक्त ७ १० है ( अथापि मिनो वरुणेन सस्नूयने पूष्णा 
न्द्रेण च सोमौ निना च पूषा वातेन = पर्जैन्व )1 


५३ € निवर्णम्‌ 
रसादानं तु कमास्य चरच्रस्य च रणम्‌ । 
म ^ 
स्तुनेः भुत्वं सर्वस्य वलस्य निचिला कतिः ॥ 8 ॥ 
आर्द्रता को ग्रहण करनाछीर ब्ृत्र का पिना करना--जोङगि उसकी 
स्तुतिर्यो की पक परगुख विशेषता दै-तथ) दर प्रकार क पाक्तिणणं कार्यो को 
पूर्णया सम्पन्न करना उसका कार्य दै ४२ 
+ यद पथम इटि मेँ <रसतदानम्‌? पाठ वो दण करने का दृति हो सक्नी ई 
तु०कीण० निरुक्त ७ १० मेँ (मानुप्रदानम,, जव गरि यहीं 'प्सारानम' गो मूका 
कयं बताया गया ह (देखिये नाचे १९ ग शे ) । क्ति वु यह 'रलाद्ानम्‌" पाठ 
उपर १ ६८ दवारा पुष होता दै जहां इमे मयम ( जानवेदस्‌ ) अदि का कायं 
वाया गयां दै ( रमान्‌"““““आद्राय ““"“वप॑नि), नाचे ४ २८भ( मयम) 
अशि के कौरयं का दरणम्‌ "'"वारो निर्ग पुनर ण्वन'के स्पे मणेन किया 
गया 
२ यद शोक निरक्त ७ १० पर्‌ आधारित है, हों इन्द्र के तीन कायां कै न्तत 
रमदान, त्त के वध, दथा वल के कार्यो कौ गगना करार गद ई, ( अथास्य कमे 
रमानुप्रदान छजवभो या च स च वर्तिस्‌ इन्द्रकमेद तत्‌ ) । 





म्~सूरव-क्ि्न के देवता : सूये को तीन धक्ियाँ 
इत्यैन्द्र मध्यमस्थानो गणः सम्यगुदाह्तः} 
यः परस्तु गणः सौर्यो दयुस्थानस्तं निवोधते ॥ ७ ॥ 
इस प्रशार मध्यम-स्थान मँ स्थित इन््े-वगं के देवा फा यथोचित उद्धे 
क्षिया पया। भ सूवं से सम्बद्ध दिष्य-स्थानीय देवो का क्लान प्रात करं । 
३ व्रण 


३४ ९. रे. ८११ 


जिती 
तस्य सुर्यतमौ देवाव्‌ अश्विनौ सूर्यमाभितौ । 
शपाकषपायी सूरयोषाः सू्य॑स्वैव तु पल्लयः ॥ ८ ॥ 
सूयं से सम्ब इम वर्मके दो प्रमुख दवता* अश्िनद्वमर हैः वकि 
वृषाकषायो, सूर्या बौर उपस्‌" मूरयं* की पतिर्य । 

१ तु० की० निरुक्तं > १ '्तासाम्‌ ( चस्थानानः दवेवनानाम्‌ ) अगिनौ प्रथमागामिनौ 
भवत. । 

१ प्रसनुन ना दमके वाड़के चार इन्येकोः (८-१२ ) मे उन्दी सव देवनार्भो का 
वेन है जिनका नैषण्डुक ५ ६ मे उल्लस है, फिर भी यरो इनके क्रम मे अन्तर 
है ओग स्वा को छोट दिया मया है ( सम्भवनः दमन्िये फि यद्‌ ऊपर दौ वारः 
१,१०८ ओर१ शर्ष्येआ चक्वा)! 

3 तृण कौ नीचे १०। 

४ तु० कम० निरुक्तः १०. ७ ` पूं मूर्स्य पत 





(य 


अण॒नोऽ्वौङ्‌ निवतेन्ते ्रतिरोमास्तदाश्रयाः । 
पुरोदयात्ताद्धपसं सूर्या मध्यंदिने स्थिते ॥९॥ 
उमफे (सूर्यके ) आध्रय्मे वह सवडउम दिव्य रोक मे हधर भाते 
द, घौर फिर रौर जाते दै। उने मूर्योद्यः क पूवं उपम्‌, म्याह के 
समय सूया, 
° “असुतोऽवाड' चन्द नि मेद सूर्य को रदिगये; केमन्द् मै निगक्त ७.२५ ` 
( भमुनोजवान्र पर्यावर्नने) सते गृहीत दै । 
तुण कौ, श्राग्‌ उदयात्‌" नीचे ३. १० ओर्‌ देखिये ७ ६२१९ भी । 
मध्यदिने स्थिते" न्याहुनि ऋग्विधान १.१, २ ममी आनी दै) 


बृपाकपायीं सूर्यस्य तामेवाहस्तु निम्रुचि । 
२ रु 
तस्याश्नये सरण्यृञ्च भगः पूपा व्रपाकपिः 1 १० ॥ 
= 1 ६ 4 
यमो वश्वानरो विष्णुर्‌ वरुणश्चैकपादजः । 
प्रथिवी च सखुद्रश्च देवाः सपर्पयश्च य ॥ ११ ॥ 
आदित्याः केदिलाध्याश्च ` रवितः वस्ुभिर्भतुः । 
दध्यङ्ङम्थः ४... ९ 
यव विश्वे च वाजिनो देवप्यः ॥१२॥ 
सिन्त सूर्यारन े समय वृषाकपायी कते ह} उमीके घाश्रयमे स्रण्यू, 
स पूषन्‌.» दापि, यम, वेश्वानर, विष्णु, वरण, भज दकपाद्‌, भौर 
शथिवी भौर समुद्र, देवपथ चथा सहपिगण, अदिष्यगण, केरिनगण लैर 
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सा्यगण, वि्‌, वसुगग, जनु, दध्य्‌ , अथर्वन्‌ , रि्ेदेव, शश्च, तथा देवो 
की पतिर्यो भो स्थित ई । 

१ वण्टकः ५ ६ चके ओर कैशिन नोरनो जने । 

च प्ग्तुग चय म विश्वदेवो के स्यि अक्सर विश्च काह प्रयो किवागया है! 

असौ तृतीयं सवनं खोकः साम च रैवतम्‌ । 
५ ४ 
वैरूपं चैव वर्षा रिरिरोऽथ तुस्तथा ॥ १३ ॥ 
च्रयस्िरश्चय स्तोमः कटरप्त्यां सपददष्चयः। 
छन्द जगती नान्ना तथातिदन्दस्च याः ॥ १४ ॥ 
उसी दिन्य लोकम वृनीय सोम सवन, रेत नीर वैरूप साम, भौर 
वर्षा तथा शिशिर शतु नौर तीस स्तोम, तथा वह जो व्यवस्था से सत्रह 
है, शौर जगती तथा लनिषनदुम्‌ छन्द भी स्थित द।' 

१ उक्लेन शो ननक्त७ शटी व्म उरि पर पावारिन ह “तान्य्‌ 
जारित्यभक्तानि मौ ल्येफम नूतावमवन वपा जगता मप्तरजम्तोमो वर्प सान्‌ 
तीर निरये निचन्लान त्रधखिश्स्ोमो रवत सानेति चनत्तानि 
पौम्ं चाहुरस्यैनत्‌ सर्वमेव ने पौरुपम्‌ । 
एतस्यैव तु विज्ञेया देवाः संस्तविकाख्रयः ॥ १५ ॥ 

चोङयमी घुर्यने सम्प्रददे वह उका ही षहा गवाह, नौर 
यह सब क्यु ( विश्च >) पुरुप से षी सम्बद्ध हे । (निष्रटि खिन) तीन देवानो 
को स्तृतति भं उमे ( मूयंसे) ही सम्ब माना गया दै 

१ तु० का ऊपर १ ७३1 
चनद्रमाशरैव वायुश्च यं च संवत्सरं विदुः! 

(3 ५ ) 
केचित्तु निर्वपन्त्यस्य सौयवैग्वानरं हविः ॥ १६ ॥ 
चन्द्रमा, चायु, जर चह निते सव खर कषट्दे ह! ङृद्ुरोग उसको 
सूं सीरर वैश्वानर को सग्बोयिन हदि भी समपि करते द। 
१ यन पक्ति निस्क७ ११ ( चद्रममा वाचुन( स्त्मर्णति सस्तव ) का अनुनपए्ण 
च्रनारे\ 
लुका १० << प्‌ प्त-फएरिष्य, पडी ्ान पारम नरेवत्य वैशवानयुणाति 
देवत्य च 
ध ३-सयं ओर वैश्वानर अक्षि के द्यी सपद 
१ न 
सौययैभ्वानरीयं दि तत्छक्तमिव द्यते 1 
९ 
ऋगर्ध्चऽधवा पादो दृषचो वा यदि वा तृचः॥ {७ ॥ 


1 
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चाहे श्चा अयवा अर्भका, चाहे मन्त्रो जथवादो यातीन 
पर्दी वा ष्क, सूर्यं जीर वैश्वानरो सम्बोधित हने पर सुदा सूरत 
प्रतीत होता है! 


9 ऋ्पैद १० ८८; देमि दस सूक्त पर साययर तथा सरवोनुकमपीः तु° कौ० जवर 
१, १०० ओर १०२, ओर्‌ निरुक ७. ररे ओए २४। 


अनेन तु परवादेन दृटा मूर्धन्वता स्तुतिः । 
सयेवैभ्वानराग्रीनाम्‌ रेकात्म्यमिद दद्यते ॥ १८ ॥ 
किन्तु जिस व्याहति मे 'मू्न्य इद होता दै उमङ़्ी स्ठुति सफ दै। 

य्ह षुं, वरश्वानर ओर जप्नि की एकात्मता दृषिगत होती है । 


१ ऋम्वेद ५० ८८,५. ६ ( भू्ैन्कता ) जरो भि का, शोषं ( मू ) अववा विष 
कै दीं पर (मून) स्थितद्योनेके रूपमे वर्णन तिया गादः दु रीर 
नित्त ७. २७ भी । 


हरणं तु रसस्यैतत्‌ कर्मसु च रद्रिमभिः। 
येन नातिविजानन्ति सर्वभूतानि वचश्चुपा ॥ १९॥ 
सपनी रशिमरयो द्वारा उम दिष्यरोकमे गाद्रनाका दरण मी उमका 
ही काद, मिमे सभी प्राणी जपने चदु से स्पष्टतया जान नहीं पाते । 


यक्षं शस शब्द का घयोग सम्मवनः निर्क्त, ७. ११ { अथार्य कर्मं रताद रदिन- 
भित्र रमाधारणम्‌ ) के दोदरे आय ( रन्मियो से अद्रना करो अरण क्रा 
नथा छते अपने ओ धाण कर रखना ) चो व्यक्त करने के छथि क्रिया गयो ई । 


विभागनिममेनेपां विभूतिस्यानसंमवम्‌ । 
संयि ^ ३ ५ ४१ 4 ॥ 
ग्विजानन्मन्त्रपु तें ठु कमस याजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अध्यापयन्चधीयान्ते मन्त्रं चैवालुकीर्तयन्‌ । 
स्थानं साोक्यं सायुज्यम्‌ एतेषामेव गरति ॥ २१ ॥ 
मन्ये, वमव ओर स्थान की इष्टि से उ्पच्न* ( इन तीन देवो की) 
विततेपवा के वितरण को दीकटीक समक्नने हुये, जोर जध्यापन, लभ्ययन, 
तथः भन का उच्चारण करते इये, घुष्य ददी दरवो ® स्थान भौर रोक को, 
सथा उन साथ घनिष्ट सायुज्य को, पर्त करता हे 1 


° यदीं 'पिमूनि-स्थान-सम्भवम्‌?, वदटनीदि है सलार १, एण्थरमे मीहे; किन्ति 
१९६ मे 'विभूनि-र्थान-जन्म दन्द है । 


३७ 
छ-अस्नि के पोच नाम, ञच्चि, द्रविणोदस्‌ , तनूनपात्‌ की उत्पत्ति 
अग्नेस्तु यानि स्तानि पच्च नामानि कारवः | 
पद्धिशतिस्तयेनद्रस्य प्राहः सूर्यस्य सप्त च ॥ २२॥ 


नव, सूतौ मे कदिगण अन्निके पोच, इन्द्र के दव्दीस, नौर सूर्व॑ेसात 
ना्मोकी घोषणा करतेर्हे।! 
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तेपां धरथदिनर्वचनम्‌ एकैकस्य कर्मजम्‌ ! 
उच्यमानं यथान्यायं शणुध्वमविखं भया ॥ २६ ॥ 
यर्होने इनमे से शरषयेक ( देवता ) की कमै" पर धारित श्रय पथक्‌ 
च्यास्या कद्ग, जिसे घुने ; 
ग शष निर्वचन वर्मतम्‌, की ऊपर २० वे येकः के भिभाग विभूति-स्वान सम्भवम्‌ 
कै सावनुटना करं} 


जातत यदम्रे चूतानाम्‌ अग्रणीरष्वरे च यत्‌ । 
नाघ्ना संनयते वाद्ग स्तुतोऽभ्निरिति सूरिभिः ॥ २८ ए 
यतः उयका जन्म रमी मूर्तो के णवं हुमा या, भौर यतः वष्ट यक्ता 
भभ्रगी दे, जथवा यत चह ( भपते ) सरीर को णक फर छेता दै, भतः 
ऋपिगण उसी "भग्‌ नि" के नाम से स्तुति करते । 
> या अनि वा प्रतिं श्त चन करनेबाके तीनो शव्द भर्यक्षन॒निरत्ल 9 ८४ 
( अ्यगार्‌ भनि, अ यञ्पु प्रगीयते, अङ्ग नयति सनममन?) के समान दै, 
नु०का०ऊपर श ९्१्भी। 


द्रविणं धनं यलं वापि प्रायद्येन कर्मणा । 


तत्कर्म द्रा छत्सस्तु मारैनं द्रविणोदसम्‌ ॥ २५ ॥ 
धन ओौर चरः प्रदान करनेवाञे उसके काको देख क्र त्मने 
उ१ द्रषरिणो दस्‌," (१) कहाहैष। 
9 ग्वेद ९६ ८मे। 


अयं तनूनपादध्चिर्‌ असौ दि तनना्तनुः । 
ततस्तु मध्यमो जज स्थानेऽयं मध्यमाचतः ॥ २६॥ 


यह पायिय श्नि “तनूनपात्‌ (२)§३॥ क्योकि वहं {दिव्य ) भनि 
तनन ( विस्र ) वै न्तन" हये : उनसे दी मध्यमस्था के ल्भिका 





३८ बुहदेवता २. २७-२१ 





जन्म इभा, लोर पुनः, मध्यस्थान के भनि से जपने ( उपयुक्त > स्थानप 
यह ( पार्थिद ) अभ्भि उष्पन्न हुये ॥ 
$ तु की० नीचे ३६४६ 


च-नरादांस, पवमान, जातवेदस्‌ 
अनन्तरा प्रजामाहुर्‌ नपादिति कृपण्यवः 


नपादम्रुष्य चवायस्‌ अननिस्तेन तननपात्‌ ॥ २७ ॥ 
कविगण, प्रथम येदान ॐ अनन्तर चेशजको पौत्र कहते दै-भोर यह 
(धिव) घमि उस (दिभ्य) मनन के पौत्रः ह; अतः इन्हे “तनूनपात्‌, कहते दै । 
यह व्याहति निरुक्त ८ ५ ( नपाद्‌ इत्ति अनन्तरायाः अजाया नामधेयम्‌) तै 
शृत है 
यास्तं जे भौ (तनूनपाच' का पौनः के स्यर्मे हयै श्वास्याकी दै, वचि एकमिति 
आद्रा यै, क्योकि उनऊे अनुसार भद गण्ड “भञ्य' का घोनक टै! 


पृथक्त्वेन समासस्तु यज्ञे यच्छस्यते खभिः 
स्तुवन्त्याधोपु तेनेमं नराष्रांसं तु कारवः ॥ २८ ॥ 
यतः यज्ञ॒ के समय मनुप्यगण (नृ) पक मायौ इनकी शृधक्‌-षएधक्‌ 
प्रशस्ति ( स्‌ ) करते, अतः जारो सूक्तम कवियोने इस अन्निकी 
प्नराक्ंसः (३) के रूपमे स्तुतिकीदै। 
यह शरांस" के स्प म अद्धि कौ शाक्पूथि द्वात प्रस्तुत व्याख्या ( निरुक्त €. ६ ) 


शनैः भक्स्यो भवति, पर आधारित है । कार्य दारा प्रसतनं च्च" के रपरे 
नतर! की न्याख्या कै चयि देखिवे नीचे ३. २। 


पुनाति यदिदं विश्वम्‌ एवाः पार्थिचीऽथ च । 
चैखानसपिभिस्तेन पवमान इति स्तुतः ॥ २९ ॥ 
सनौर यतः यह पार्थिव अश्न विश्च को पवित्र करते ह, जतः ऋषि चैान् 
उनकी पवमानः (४) रूपमे स्तुति करते दै ।१ 
४ चै की० ऊपर १, ६६ 
भ्रूतामि वेद यज्ञातो जात्वेदाथ कथ्यते) 
यच्ैप जातवियोऽभ्द्‌ वित्तं जातोऽधिवेत्ति चा ॥ ३० ॥ 
वियति 
विदयते सर्वभूतं यद्वा जातः पुनः पुनः। 
तेनैष ५3 
, तेनैष भध्यभागेन्द्रौ जातवेदा इति स्वतः ॥ ३१ ॥ 





बृहदैवता २ ३२३४ ३९ 





यत जन्मने पर अचि प्राणियों क्रो जानतेहे, अत अन्द जात्तदेदुघ्‌ 
(५) कहते ह} नीर यत बद (भन्नि) वह वने जिसमे चियाका जन्म 
इजा, जथया यत जन्म ठेने पर वह जधिवेत्ति होते ह, नेथवा यतत वार यार्‌ 
जनम ठेने पर सभी प्रागी उन्हे जानल्ेतेहे, जतत मध्यमस्पानभ्क इन्द्र 
कीष्ी मति इनौ भो (जलातवेदुम्‌ष क रूपे स्तुति होतो है । 
१ तु० कौणजप्र १ ९० दौ तवे भो नपि सृत्त से भन्यमस्वानके 
अश्चिके म्बोधनकानापरयह तु० +° उपर» ६७मी। 
२ तो मिन जीर चातर भ्रियते कैरूपम नातवेलम काले -युप्र्तिर्या ऊपर 
१ पए्मेदा7चु्ाह निनमत्त प्रधम उक्त ३० ३१९ नलोङके चौधकेहा 
सगान दै) इस प्रर्ार तानवेसकार्पौर यु पर्तिथ्ाहट न यूनाभिक माताम 
निरुक्त ७ १९ ( नातिय नानि वेर उनानिवा एनयिदु तानि नाति पिन, 
नातवित्त ) के हा ममान ह्‌ \ 


इन्द्र के छन्यीस नाम॒ वायु, वर्ण, सद्र, इन्द्र 
अणिष्ठ एष यत्तु चन्‌ उयाप्येकोे व्योच्चि तिति । 


तेनैनग्देषयोऽ्चन्तः कर्म॑णा वचायुमच्चन्‌. ॥३२॥ 

किन्पु यत चहभय-त सूचमरूपसे तीना रोकं को व्याप्त करता हुभा 
वायुमण्डक मे प्रतिष्ठिते, गत कर्मक दृष्टि ते उषी भर्चना करते हुये 
उत्ते वायु (५ ) कहते ई । 

५ मध्यस्थान के दे कौ नैषण्डद (+ ४) कौ तालिके चवायु सथ््रथम माता 
है त° का० निरुक्त १० । इन छव्वासि नामे मे से नरस ( प्रथम टरसी 
करमसे) तो नैषण्डक (५ ४) के वत्ताम के अन्तगत आ नतेहे ओर दप तान 
नेधण्डक ५ पमे यानदहै। तु० वध ऊपर १ १०२-१२९॥ 


च्रीणीमान्याघ्णोत्येके मतेन तु रसेन यत्त्‌। 
तयनं वरुणं शक्त्या स्तुत्िष्वाहुः कवण्यवः ॥ ३३ ॥ 
ञिन्तु यत्त स्थूक नार््र॑ता से करवट वही इन रोषको जाद्ृरृत्त 
(-दणोति )* करते द भते उनके दसक्मक कारण श्टपिगरण स्तुनिर्योमे 
उन्द वरण(२)केनमसे पुद्ातेई। 
१ यह्‌ निक्त १० ३ ( वरुणो दृगोतानि मत } क चु प्ति का अनुमरथ करना इ \ 
अरोदोदन्तरिक्षे यद्‌ विद्यवि ददश्रणाम्‌ 1 
चतुभिक्रंपिभिस्तेन सुद्र इत्यभिसंस्तुलः ॥ ३४ ॥ 


यत्त उन्होने अन्तरि मेँ गर्जन, करते हये मतुष्वो के लिथि विधृत 


०" बहद्वता २, ६५२७ 





सरदि वर्पाी, सतः चरं पिर्योग ने उनकी स्ट (३) स्परमे 
प्यधि स्तुति की। 

१ यह टद" कौ व्युत्पततिवोः मेते एकै जो निरक्त १०. ५ (यद्‌ रोदिदनद्‌ 
गद्रम्य रद्रत्वम्‌ इनि हारिद्रम्‌ मे दी हृं र । यास्क के अनुसार यनाम 
ष्छभातु से भी व्युतन्र हया हो सतः ह । 

२ अर्थात कण्व ( ऋग्वेद १, ४२), डुत्म ( ऋग्ेद १ १९४), गृत्ममद (छेद 
२, ३१) ओर बमिष्ठ ( ऋष्वेद ७ ४६)। 


चतुविंधानां शरूतानां भाणो भूत्वा ठ्यवस्थितः 
दै चैवास्य सर्वस्य तैनेन्द्र इति स स्सरतः ॥ ३५॥ 


चार प्रक्रार कै प्राणिर्योके ओदन कां व्यवस्थित स्रोत वन कर वदं इस 
विच पर शासन करते हं; अतः उनो %इन्द्' ( ४) नाम दिया गया दै । 


इरां दृणाति यत्काले मरद्धिः सरितोऽम्बरे 1 


५ 6५ १ द 
रवेण मता युक्तस्‌ तेनेनद्रसपयोऽनुवन ॥ २३वे ॥ 
यतः उन्होनि मस्ता के साय सम्बद्ध होकर उपयुक्त समयं एर भीषण 
राजेन के साथ भाकाश मे जरो ( इराम्‌) को प्रकट किया, भतः कविग्रण 
उरण दने नाम से पुकारते हे 1 
» यह निरक्त १०. ८ म दी हद अनेक द्सुत्पदि्यो मँ से प्रथम के समान ष । 


७-पञेन्य, दृदस्पति, ब्रह्मणस्पति, क्षेचस्य-पति, क्रत 
दिमां 6, ० त 
यदिमां पाजयत्येको रसेनाम्बरजेन गाम्‌ । 
४९ 6. & 
कादेऽच्रिरौर्वर्यौ तेन परजन्यमादतुः ॥ ३७ ॥ 
यतः देवर वही उपयुक्त समय पर आकाश में उत्पन्न भर्ता इस थिवी 
को प्रदान करते टे, अनः ऋषि शत्निर तथा उवंदी-पुत्रः ( वसिष्ट) उन्हे 
पजन्य (५) फे नाम से पुरत) 
मरस्तुन तथादद केले दी गड परजन्यकी चार वुनक्ति्यां भिस्त ०. १४ 
( प्रजन्यम्‌ नषे आबन्द्रिपरीतस्य तंपंयिता अन्यः, प्रो चेत्ता ना जमयिना वा, 
ड भातरेयिता वा रसानाम्‌ ) के ही स्मान ई। 
पजन्य-सूक्त ( ऋग्वेद ५. ८३ ) >े प्रणेता के स्पर्मे। 
वषि, चन्दे भरस्तव यन्थ मे अनेक गार इस्त मातृनानोद्रत नाम से व्वक्त निया 
वाहे { यथाः २. ४५, १५६; ३. ५६३ तुन दी० ५. ९४९, १५० > अन्यद 
-पजेन्य सूतो ( ऋग्वेद ७, १०१ जौर ०२) के मा येता ह! 


छृदेवता २ ३८ ४१ ४१ 





तैयत्येष यल्छरोकान्‌ जन्यो जनदित्च यत्‌ । 
परो जेता जनयिता यद्वाप्रेयस्तत्तो जमो ॥ ३८ ॥ 
यतत वह लोकता को प्रत्ना प्रदान करते, जौर वत चह समस्त 
जनों ॐ हितैषी हे, नथा यत॒ वह परभ विजेता या जनयिता, जतं 
( इमार > जग्नेय१ ने उनकी (परजन्यके रूपमे) स्तुतिकी। 
५ ऋर्वेद ७ १०१ भौटण्ण्यके ण्ठ अन्य प्रणनाकेर्पर्म तण का० शन मूत 


पर आपातुकमगा ( अस्विपुत्र ऊुमागे दा वसिष्ठो वा स्य सुनि ) यर सर्वासु 
क्रमगा ( एने जुमार आस्रयोऽपदयद्रसिष्ठ एव वा वृष्टिकाम ) । 


बृहन्तौ पानि यष्छोकाव्‌ एष दौ मध्यमोत्तमौ । 
वृता कर्मणा नेन वृदस्पतिरितीटितः ।॥ ३९ ॥ 
यत वह दो चहत ,मध्यम भौर उद्वतम, ल्यर्कोकी रघाकरतेहे अत 
इष महान कमं के कारण उने चहस्पति+ ( ६ ) कहने है । 
१ तु० पा० यास्क वा न्युत्पत्ति 'ृदस्पतिर बृहन पाता पाटयिता वा ( निन्त ० 


११) तटोँदुगने श्ृहन नी “मदतो अस्य तगन उदक्स्यवा'कैरूपमें व्यार 
कीरै) तुर कार वतम पिना) (उपर २ ३)। 


ब्रह्म चागू्‌ त्रह्य सत्यं च च्रह्य सर्वमिदं जगत्‌ । 
पानारं ब्रह्मणस्तेन दौनदोत्र स्तुवद्चगौ ॥ ४० ॥ 
साच्‌ भी वह्यदै, नौर सम्य भी नह्ये, यद समस्त जगत भी यह दै, 
जत शौनहोघ्र' ८ गू-समद्‌)ने स्तुति फरते हुये उने च्ह्यका रककर 
( अर्थात्‌ ्रह्मणस्पति" ) ( ७) कटा । 
१ शरटगेद > = ण्द्ें। 
* निरुक्त १० १२ ( ब्रहम-स्पनिरे नर्म" पाता वा पालयिता वा) \ 


अन्नं क्षिनिभ्यो विदधद्‌ यदतुष्वविद्राल्क्षितो 1 
तेनेनमाह क्षेचस्प वामदेव स्तुचन्पतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 

यत्त उह उपयुक्त समय पर एथिवी१ में परवेद क्रे पृथिवी वामि्योक्ते 
भन्न परदानं क्रते ई, भत स्तुति क्रते हुये वामदरैवर उ. "क्त्र का नधिपत्तिः 
(८८) कहतेरै। 


१ देधे निक्त ९० १३ शेवस्य पति केष क्षियनेर्‌ निवामकमगम्‌, नत्य पाता 
दा पारयितता वा।» 
ऋ्वेद ४ ५स्मे। 





र्‌ बृष्देवता २. ४२-४५ 
मनसेमं तु यददयं मध्यमं लोकमाधित्म्‌ । 
दंसत्सत्येन सत्ये वै ख एष स्तुतवा्टतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

यतः उन्होनि ही उमको भरगद क्रियाजो मध्यम-स्थान से सम्बद्ध हेते 
इये, सत्य१्यँ मन्ये साथ केवल मनने दृष्टिगत दोता दै, अतः उषी 

वामदेव ने इमी न" (५) के रूपमे स्तिकी। ५ 

४ नित्त“ म च्छ्न'की प्षत्वंवा यक्त वाके स्पमें व्यास्यान्नौ गहट। 
नु" की ऋव्वेद ४ २३, < पर साय मौ । 

र ऋग्वद ८ ८२,८ का यान्कने (छनः के उदाहरणम) निर १०. णमे 
मिवेचन श््वाहि। 





रवेणान्तारसैः क्षिते स्थितो व्येम्न्येष मायया 
ऋतस्य शोक इत्येप पुनन्धैनं ततोज््रघीत्‌ ॥ ४३॥ 
सौर यनः वह पनी माधावी दक्तिसे गर्जनं साधे वरसनिवारी, 
घरान्तरिक आद्रैता+ के माथ आङ्गाशमें स्थितै, भतः उयने ( वामदेवने) 
पुनः उन्दं त श्छोको> मं स्यत द्धिया। 
१ जल के यभ क मन्दम म रुक्त ( निरुक्त २. २५" ततम इतय्‌ उदकनान } 
तु काण नावे ५०। 


२ अर्थात्‌ पले "नद्यः के रूप मँ ओर यव जट” ( अर्थाद्‌ मेप-जट ) के सपमे! 
> ऋग्वेद ४. २२, ८ . देखिये निक्त १०.४६१ ॥ 


<~वास्तोष्पति, चाचस्पति, अदिति, क, यम 
घास्छुपयचछहयोकस्य मध्यमः ख तु पाति यत्‌ । 
तेन वास्तोष्पति भाद्‌ चलुरभिरिममोर्वदाः ॥ ४४ ॥ 
यतः मध्यम-स्थानं मँ स्थिन होने ॐ कारण वद संसार को आवास प्रदान 
करते हये उसकी रक्ता+ करते दै, जलः उर्वी पुत्र ( वमिष्ट ) ने उन्हें चार 
सन्त्रौर मँ वास्तोष्पति" ( १० > कहा दै ॥ 


१ निनं ह ध पि 
गिनक्त १० १६८ शवास्योऽ्निर्‌ = वास्य क्सतत नितप्तकर्मथस्‌, तस्य पाना बा 
पाख्यिता वा ।* 
शद्रा ८. ५४, १-३, ५५,१॥ 


चाचा वेदा दयधोयन्ते वाचा छन्दांसि तच ह । 

घ [व € 4 = ४५ 

था चाकू सवमवद्‌ तेन वाचस्पति स्ततः ॥ ४५ ॥ 
यत्तःविद को वाणी द्वारादौ प्रहण, लर उनके छन्दो का वाणी द्वार 


चहदैवतता २ ४६.४८ णद्‌ 





ही उश्वारण्य क्रियाजा सक्ता दै, मौर यत चाणी ही यह गिश्च दै, अतत उनकी 
भ्वाणी के अधिपतिर ( वाचस्पति, ११ १ के स्यम स्ति कीजातीदै! 
५ निरुक्त 2० १७ वाचस्यनिग वाच पानादाप्राटमिना वा। 
न कुतश्चन यदीनो प्रत्वा तिष्ठति मध्यमः । 
राहगण -ऋषिस्नैन प्राहैनं गोलमोऽदितिम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यत चह ससार को अआष्तः करते हुये मध्यमस्थानभं स्थित, नीर 
किसीभी दितासे हीन नीह, जत राहूगण मोतमर क्रपिने उन्द 
'अद्रिति,३ ( १२) कहा हे । 
तु० काण ऋग्वे १० ९० 2 ममूर्मि विश्वताद्‌ वान 


द शऋग्वे » ८९ १० म (>ेखिये जिर ४ २२ ०३)॥ 
3 निन्त ४ २ अटिनिर मशाना नवमान्‌) 


प्रजाभ्यस्त्वेप यच्छर्म कमिदन्मनसा सखम्‌ । 


िरण्यगमेस्तेनेनभ्‌ छपिरच॑न्नवाच कम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शन्तु यत वह परागिरयोक्‌ रकदे भौर जपत हृदये ्राणिर्योके 
सुल की कामना करत ह, अत दिरण्यगर्भरे ऋषि ने उनक्टो जच॑नाः कर्ते 
हये उह “क' ( १३) षटादै। 
१ निगक्त १० ०२८(क कमनोवाकरममोवाससोवा) म कवा तान म्यत््यर्भो 
भसेप्क^सु मीदै। 
२ शऋहरेद १० ९९१ का प्रसिद्ध द्रा, देषिये आ॑दुक्णा १० ५९ आर शररद 
१० १२१ पर सर्वाचक्मगा 
3 तु०कौ०ञ्परय इय मे अन । 


इष्ट प्रजाः प्रयछन्स संगहीत्वा मयाति च। 
विवर } तेनाह 9 १ 
ऋपिर्विवस्वतः पच नं यमो यमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
वदं यह सतान प्रदान+ करते टर, आौर उनको एकत्र ररर दूरे रोक भँ 
छे जति दै, जत समर ऋपि उन्हें वरिवस्वव्‌" पुत्र “यम” ( ३४ >) फते दै 1 
५ निच्त्त १० ६९ धयम यद्लानि सतं › 
ग तुत ममी० शटग्दे १० १४, १ तिमका निर्व १० १९ ( परवरिवानन  सगमन 
अनानपम ) व्याखथः, कुम्‌ द 
६ शरवे १० द४ वा प्रसिद्ध द्रा तु°बा० आर्षानुक्कमणा १० द भौर इम सूत 
पर सर्वामुक्रमणा । 
> श्स्ेद ९० २४, १ ( वैवस्वत यमम} 1 
> ड्ु० कौ० निर्कत १० २० भअद्निर अपरि यम उत्यते 








ध वृददेता -२, ४९.५२ 


९-मित्र, विभ्वकर्मन्‌ + सस्वत्‌ › वेन, मन्यु 
मिच्रीवुत्य ए यदिमं ४] 
दरीकृत्य जना विश्वे यदिमं पयुपासते । 
मिच्च इत्याह तेनैनं विन्वामित्र स्तुवन्स्वयम्‌ ॥ 2९ ॥ 
यतः सभी भरुप्यगण उन्द छलपना मिच्रमान क्र उनकी डपासना करते 


द, जतः स्वयं विष्वभिव्रः भी उनकी स्दुति करते हये उम्दे "मित्र, ( १५) 
कते है । 


१ ऋग्वेद २ ५९५९ मे, जित पर निरुक्त १०, ररमेंटीकाकी गई है । 


निदाचमासतिगमे यद्तेनाचति कितिम्‌ । 
विन्वस्य जनयन्क्मं विश्वकप तेन सः ॥ ५० ॥ 
यतः प्रीष्म मासो की समाति पर वड प्रथिवी फो जर्टो+ से तष्ठ लौः 
समी व्रभो मे क्रियाशीटतार उस्पन्न कर देते ई, अतः उम्हं विश्वकर्मन्‌ 
(१६) क्ते ई। 
> तुन कौ० उप्र २ ४३। 
^ तु० की० निरु्त ० २५; निधद्रमां स्स्व कनां 1" 


सरांसि धरतवन्त्यस्य सन्ति छेोकरेषु यत्त्रिपु । 
सरस्वन्तमिति भराह्‌ वाचं प्राहुः सरस्वतीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यतः उन पास तीना सो मे घृ से परिपूर्णं सेवर हं, भतः ऋषिगण१ 
उन्हे “सरस्वत्‌, ( १७ ) शौर "वाच्‌, को सरस्वती कहते दै । 
> जर्मन्‌ ऋगवेद ७. ९६, ४-६ मे वधिष्ट; इन मंत्रे से एकः का यास्क ( निक 
१० २४) नेउ्दरणनो दरिया है न्त व्वाख्या नही की हे 1 


* यस्क ( निरक्त १० २४) -“्रस्वर' दी व्याल्या नह करते, बरन. कवक षमी 
सप्पा कर दते है : सरस्वान्‌ व्याख्यानः ।› 





भाणमरतस्तु भूतेषु यद्वेनत्येयु तिष्टति । 
तेनैनं वेनमादपिर्‌ वेनो नमेद्‌ मागेवः (; ५२ ॥ 

यत्तः उनका (मूर्तो का श्राण होने के कारण वही उन्म गतिकः 

हति ४, जतः वेन भग॑वरः नामक्‌ ऋयि ने उन्हे वेन! (१८ ) कषा है । 

१ यास्क ( निरुक्त १०. ३८ ) ने शच्या करने कै आद्य मँ “वनः की, वेन्‌, करिया 
ठे च्ुपज् हये होने कै स्य ओ व्यास्या कौ है ( वेनतः कान्निनरम॑ण- ) । यह क्रिया 
निरण्डुगः २.६ के ष्कान्िकिमोः मेके ष्क; नैषण्डुक २.२४ मे यह "गति 
कर्मणः? के अन्तय॑न मी जाती ई १ 


॥ 
* ऋग्वद ९० ६२३ वा प्रमिदध द्रण इमे प्रथम सन्तर वी यास्क ने निरक्त १० 
इ८र्ने व्यास्या दा है ) नु० का० आपलुक्रना २० ६० वेनो नाम 
मृण सुनः) 
सख्जे मासि मास्येनस्‌ अभिमल्य तपोऽग्रजम्‌ । 
तेनैनं मन्युरित्याद मन्युरेव तु तापसः ॥ ५३ ॥ 
यत इच्छा करते हये भय्रज तपने उना प्रतिमाम सृजन शिया, त 
मन्यु तापस उन्ट "मन्यु, ( १९) कहते ई । 
9 यास्क (निग्क्त १० २९) ने भ्मयु"बो "न्‌? ति दुत्पन्न मानादहै (मन्युर्‌ 
मन्यनेर दारकर्म क्रोधकर्मणो वर्धकर्णो वा।) 
> आर्पातुक्रमणा १० ३३ ओर छभ्बेद १० ८३ पर सर्वातुक्रमणा के यलमार मयु 
तापस, ऋग्वेद २० <३-८४केद्र्टाहं। इस वादके सूक (१० ८४) कै ग्म 
मन्य पर यास्क ने (निरक १० इणे) टिप्पणीकाहै। 
१०-असुनीति, अपां नपात्‌, दधिक्रा, धाद, ताक्षय 
यदन्तकि भूतानाम्‌ एक एव नयत्यछन्‌ । 
तेनारनीतिरुक्तोऽयं स्तुवता श्रुनवन्धुना ॥ ५४ ॥ 
यत जवप्रागीकी मृघ्यु होतौदेतो केवर यदी उसकी नासमा+का 
चथ शरदशन करते द, धत इनी स्तुनि करनेदाले श्रुनवन्धुर ऋषि ने दहं 
प्जसुनीति, ( २० ) कहा है । 
१ निरुक्तं १० ३९ “असुनानिर असुन्‌ नयति 
ऋम्पेद १० ५९ का प्रमिदध प्रणेता । दम मून वे पौँचवे मन्न पर्‌ निन्त १० 
४० मे नप्प ग्डटे। 


यहदेवता २. ५३ ५५ 





निदाधमासातिगमे जन्म मध्ये भवत्यपाम्‌ । 


नक्षारमाद्‌ तेनैनम्‌ ऋपिगृत्समद स्वुवन्‌.॥ ५५ 1 

चत्त मारो छी खमा्चि के समय उनक वीच दनका जन्म होता है। जत 

गृश्स्वमद्र श्रपि ने उनकी स्तुति क्रते इये उन्दं “न्लञेका पतरः (२१) 
कहा ष्ै। 

9 तु० बाण ऋग्वद १० २०, ४ मे “अप्य अन्वर्‌? तिम पर्‌ निन्क्तं १० श्ये 
निप्यना कौ गड ह । वाँ *मन्यमस्थानः का चात्यय नही है, वैमा ङि प्रयम इष्टि 
मख्य ४४र्यननयमग तया २.३९ मे “मम्यमागन्र ° के प्रयो" स मानने 
कृ प्रवृत्तिदो सतार) 

> सवेद २ ३५ मे (लुर का° निर्क्त २० १९)1 


3 तु० कौर निरुक्त ६० ८ अपा नपद्‌ लनून्ना जयास्यान ') देखिये 
ऊपर > २७॥ 





ष बृषृटेदता २, ५६-५९ 
अपामम्बरगर्भोयभ्‌ आदधत्सोऽ्टमासिकम्‌ । 
यत्कन्दत्यसक्रन्मध्ये दयिक्ठास्नेन कथ्यनेः } ५६ 1 

यनः ब्रह जाट माम नक नाद्याशरम जर्यीको धारण कर रखने श्मः 
उनके वौच कभी-कभी गर्जनः भी रते टं, अतः उन दधि ( २१) कडा 
गया द । 

9 ० यी० ्वन्तारमा १, ऊपर २ ४३॥ 


च्य निरत ४ २७। दधद्‌ तसर्ीनि गा द्व्‌ क्रन्दतीति वा व्थदराफरगी मवरवति 
ना, मेदी टद आन स्वुनचि्यो मसे क द। 





मासन मभूतं गर्म नवसेनाध मासिकः 
स्वथं कन्दन्दधात्युर्या धनित्पुग्भिः स गीयते॥ ५७ ॥ 
मके पश्चान स्वयं गर्जन क्रते हुये नत्र मासम वद विद्निन गमो 
एक भाम नक प्रथिवी में स्थापित रखने अन" ( छगयेदु की) छटवारभामें 
उनका श्ानृ" ( २३) के रूपमे यायनद्धिवा गया । 


१ निरक्तमे द्म कौट यास्वा नटीं निरतौ; केक इना दी कन भिव्ना हैः 
भवानां मस्य श्रिताः (५१ १०}॥ 


स्ीर्णोऽन्नरिकषे क्षियति द्रा तूर्णं क्नरत्यस। । 
४ 6, ५ 
अरिषनेमिस्न्षय्पिस्‌ ताश्च तेनैवसखुक्तवान्‌॥ ५८ ॥ 
वह्‌ विम्नीणंः अन्तरित मे निवास करते, जथा उसमे नीत गतिये 
त्तरिनि होने ई; भनः अरिष्टनेमि सायः छि ने उन्डं शाच्यः (२४१क 
रूपर्म च्यच्छ द्चिया ह । 

१ मभिन्क १० २७ नाव्यम्‌ व्व व्याग्यात" ( देमि ८. ४२: वषा नूरम्‌ 
यद्लुतं टि जैन्ता- ) : भ्ोर्त-नरिष्षे क्षियति तन्‌ यर्थ रक्चनय्‌ यथ्रोनिर्‌ वा|» 
त॒ कौ नोचे ३. १६ मे दरी हरदं षट" ग म्बुतत्ति मौ ! 

१ तऋण्वेद ४. ४७८ कृ प्रमि प्रयेवा ( आरपायुक्रमणो १०. ३९), रम मूक के प्रथमे 
मन्त्र पर निस्त १०. ०८ दिष्य की गरं है। 

२६-पुरूप्वस्‌ , सत्यु । खयं के नाम : सविन, मग 
मयन्व्योम्न्युदयं चाति कृन्तव्याद्िखजन्रपः 
पुरूरवसमादैनं स्ववक्िनोभ्वासिनी 1 
आद्धारामें गन के साय वह गर्वोद्य बौ जोर घथ्रनर होने हुवे विदीर्ण 
न मे वर्था करने द भवः उर्वा्तिनीः ( घर्यात उर्वी 9 उन मपे 
दोर मे शूष्रवनून (२५) कदी है । 





८. ,, ३, ६५६ ४४ 





` उद्रन्कान्व्वर्द.्इ। ` 1111 

° यह यह्‌ उव॑ना' काही एक व्युत्पक्न रूप है, भिन्तु यद्‌ यास्क दारा निरुक्त + 
१३ दी हुड नानो व्युत्पत्तये; से भिन्न 1 

3 ऋगवेद १० ९४७ मे, ( टन पर यास्क ने निरुक्त १० ४७ मेँ सप्पगी कौ दै । ) 

४ नु० कोर निर्क्त ९० ५६, 'पुरूरा वहुधा सोरे 1 


यत्त॒ प्रच्यावयत्नेति चोपेण मता शतम्‌ । 
तेन खल्युमिमं सन्तं स्ति सखत्युरिति स्वयम्‌ ॥ ६० ॥ 
नानघ्ना संकखुकनो नाम यमरपुच्रो जघन्यजः । 

४. ५. ४ 4 € 

संबर्तयंसमः सूयीद्‌ उपसं च भवर्तयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
यत, वह नत्यभिक्र घोपङे साथ दूतक) कोरे जाते दै, अतः सङकसुकर 
मामप यमके मवमे द्योटे पुत्र स्वय न्युः (२६९) क स्प्रमे उनकी 
स्तुनि कर्तेद 
मूर्यं सते जभम्धकार को ददाते भौर उपा कं प्रक्ट क्रते हुये, 

१ निस्त ११ + पर दातवरराक्ष मोदस्य का व्यारया ( सव्र मारप्रतानि सतो, मरून 
च्याबयनि वा ्तवटक्षो मोदन्य \) 

२ -ऋरवेद ४० १८ क श्रगेगा ( इमके प्रथम मन््रका यास्फने भिन्त ७ 
उद्धषणद्विवाद) 1 तुन का० अयानुक्रमणा १५ <€, नौर च्छेद ६० ४८ पर 
मर्गनुकमणी 1 

उन नामोत हेवसलो नैषण्डु५ ४, जग नीन ( जदिनि, षान्‌,मृ चु) 
५ म जननि । दने से जनिदाद्च फी निरुक १० मे न्यारयाता गदे ई) 


दिवाकरं भसौ [9 

करं भसौत्येकः सविता तेन कर्मणा] 

दित ७ अ 

उदिते भासयंदयोकान्‌ दम्प स्वरदिमभिः। 
स्वथं वसिष्ठस्तेनैनम्‌ कऋषपिराद्‌ स्तुवेन्भगम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सङ्ेठे वही दिनिद तारेको अग्रसर करते ईः: दस कर्मे कारण उन्हे 
"वदित ( १) कहते है । नौर यतः दह जपनी रस्मियांसे इन रोकाको 
भास्तमान करते हभ उद्वित हुये, जतः स्वयं वतिष्ठः स्तुति करते हुये उन्दं 

"मगर (२) कहतेदटै। 
वु० सौ० निर्न १० ३१९ “समना मरस्य म्रमगिता।' नू्के मात नानो 
गणना इमी श्ये से भरम्भेदोती र! 


ऋग्वेद ७. ४२, २ के प्रणेता ( दम प्र निरुक्त ६२. श्थ्मे दिप्पगी का गड दै!) 
व° की निरक्त > श्ट रात्रिर्‌ जररतिः सएव माप्ताम्‌ । 


४८ १८९. २, ६३ ६६ 


१२पूपन्‌ › विष्णु, किन्‌ › विश्वानर, दृ्पाकपि 
युष्यन्‌ क्षितिं पोषयति परण॒दन्‌ रदिमभिस्तमः। 
तेनैनमस्तौत्प्रपेति भरद्वाजस्तु पश्वभिः ॥ ६६३ ॥ 
एोपण करते हये वड पृथिवी की जीवन-दृदधि, लनौर ररिमर्यो+ से अन्धकार 
को विसर्ित करते हैः जनः भरद्वाज ने उनकी पच सूर्तोर नं “पन्‌, (३) 
केष्पमेस्तुतिकी) 
१ त° कोण निरुक्त १२. १६ : श्यद्‌ रदिमोषं यनि तद्‌ पूषा भवति + 
° ऋग्मेद ६ ५३-५६ ओर ५८। इत वाद ॐ सूक्त फे प्रथमे मन्त्र प्र वासक ने 
निरुक्त १२ १७ मे टिप्पणी की है । तु० की० नीचे ५. ११८ 
न्रीणि मान्ति रजांस्यस्य यत्पदानि तुतेजसा । 
नैन मेधातिथिः प्राह विष्णमेनं तरिविकमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यतः ती्नोकषेत्र उन्हीङे पदोके सूपे प्रकाशमान होति ह, भवः 
मेधातिधि१ उन्द तीन पाद्-परेप करनेवाडा विष्णुः (४ ) कहते 
१ कवेद १, २९, १७, जिस प्र वासने निरु १२. १ मे दिप्पणौ कौ ष} 
श्रपेद्‌ के इम भूल स्थलके शेध निदधे पदम्‌” शब्दौ की व्याख्या करते हये 
यास्कने शकप्ूणि के दस मन का उदरण द्विया वि इने तीन ले 
(एमिन्वाम्‌ अन्तरिक्षे दिदि ) का नात्पयं है । इ्द्दैवा के परसतुत शकम मी 
श्मी मन का अटुसरण किव गया दै! 
कृत्वा सायं पथग्याति भूतेभ्यस्तमसोऽत्पये । 
न ॥ तेनैनं तै 
धकादां किरणः कुर्वसू तेनैनं केशिनं विदुः ।॥ ६५ ॥ 
यतः भ्पकालिके एथक्‌-निवास के पश्चात शन्धङार के प्रस्थान के समथ 
चह अपनी रशिमर्यो से जीवों के दिये ध्रकाश+ उत्पन्न करते ट, भतः ऋविगण 
उन्हें "केशिन्‌" ( ५ ) कषते & । ह 
व° ° निरुक्त १२. २५ : "केशो, केशा र्दमयस्‌? तस्‌ तान्‌ भवति, कादाताद्‌ 
षा प्रकागनाद्‌ दा 1" तु० कौ० उप्र १. र्मी | 
संमत्येकैकशस्त्वेनं॑ यन्मन्यन्ते प्रधस्नराः । 
विभ्वे विन्वानरस्तेन कर्म॑णा स्तुतिषु स्तुतः ॥ ६६ ॥ 
तः सभौ मघुष्य जपने नपे मन के नुप्र, मौर प्रयङ्‌-एषक्‌, 
उने सम्बन्धमे ही विचार+ करते है, भतः हस कायं ङे कारण उनी 
शिशान (६) के सामसेस्वुति छी जातीदै) 


° बास्क गौ व्यास्या मे मच्‌ नही वरन शनी" क्रिया करा पयोग इभा दैः 
नानृ नयति भ एनं ना नयन्तीनि वा, { निर्क्त ५. २१।) 





श्विधान्‌ 


=== 
बहदेवता ९ ६७-६९ ~~ ५९ 
वैष कपिलो ग्यूत्वा यचाकमधिरोहति । 
घ्रपाक्पिरमौ तेन॒ विभ्वस्मादिन्द्र उत्तरः। 
रदिमभिः कऋर्पयक्नेति च्रृपा वर्पि्ठ एव सः ॥ ६७ ॥ 
सायाहटक्राटे भनानि स्वापयन्नस्मेति यच्‌ । 
चरपाकपिरिनो वा स्याद्‌ इति मन्त्रेषु दरंयने ॥ ६८ ॥ 
चिषु धन्वेनि न्द्रेण भयुक्तो बारिपाक्पे । 
यत एक कपिलदृृपभष्का रए धारण करे यह जगकाश नें ऊपर 
चते, जने भ्विश्वस्मादिन्द उत्तर (छभ्धेद १० ८६,२) वामे 
रह चवृपारुषिः (७) दहै, ( भवा ) यह उतच्चम बृपम जपनी रहिमर्योऽ 
से कम्पति करते हुये जाते ह, करो यट सन््या-समय प्राणियों को प्रसुप्तः 
करते हुये जपने युद को जते, इम कारण इनका प्वृपाकपि' नाम हत कर्म॑ 
से भी व्युप्पजने हु हो खरता डे । वृषाकपि मून की धन्यः से नारम्भ 
होनेवारी तीन चानं ( कष्दे० १० ८६, २०-२२) मे इन्दने इनकी 
इसी धकार स्तुति की है । 
9 तु० काण नाचे ७ १४१॥। 
२ ऋगवेद १० ८६ मून के इकतामतं मन्त्र पर शस्कने निर्प १२ ०८ 
रिप्पिणीकौ है । 
३ यह्‌ दृसरा व्युत्पत्ति यास्क क निरुक्त १२ २७ ( यद्‌ रदिमभिरः अभिप्रकम्पयन्न 
एनि नद्‌ दृपाकपिर भवनि वृषाकम्धन ) पर आधारिन दै 
*द्रमते दिमभि कम्पयन्न एति, कौ व्यरार्याकौ गरष 
~ श्टोक मे चन्द की आवदयना के कारण हौ कदाचित ववार्पाेप, के सथान प्र्‌ 
श्वारिषारपः का प्रयोग करिया गया दे 1 





१३-विप्णु की व्युत्पत्ति । नेपातिरू नामो की गणना 
नही करार जा सक्ती 
विष्णातेर्विंशनेवी स्याद्‌ वेवेषधेव्याधिकर्मणः 1 
विष्णुनिरच्यते सूर्यः सर्वं सर्वान्तर यः ॥ ६९ ॥ 
स्या्ि को व्यक्त ल्रते हये शविष्णुः नाम श्रिप* ( विष्णाति >) जधवा 
¶्विशयु, ( विशति) अथक्रा चेविष्‌, ( वेवेष्टि) (धतु) से द्युष्पमन इभा 
है, भत वि्णुकी उतसूंके स्प्रमे व्याप्याकी गृटै जो सव ङृ्ु3 
शौर सवे स्पाप्ठदि। 
१ ऊधर द्वे षटोक्मेन दीगर दाने के कारण गिष्णुका -युयक्ति गो यहाँ मूनै 
के नामोकातारिके अन्तमेंदवियागयादै। 
व्रः 


५५० 





वददेवतता २, ७०७६ 





२ वु० काम निस्त २. १८ म्जथ यद्‌ तिषिो भवति तद्‌ रिषणर्‌ मवनि, निर्‌ 
विदत वा व्यश्चौनेरवा।' 
> नु० की० नीचे २. ५५८ । 
प्व पर्िलतिश्चैव यानि नामानि स च। 
सस्यगश्रन्द्रद्ुपा्णा तान्युक्तानि यथधाक्मनम्‌ ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार ग्चिकर्योच, इन्द ३ चन्र, भौर सूर्य"के षान नामौका 
यथाक्रम वर्णन क्या गया। 
> तु० का० ऊपुर्‌ > >८२। 


~ 9 1 ॐ € (> 
मेपातिक्षानां नान्नं तु पायुक्तै्ममलक्नणैः। 
संपन्नानां प्रथक्त्येन परिसंख्या न विदयते ॥ ७१॥ 


किन्तु उक्तः नामगत खर्णो के साथ-साथ जनेवले जँपातिरु नामो 
की णक्‌ गणना विद्यमान नहं है । 


१ उप्र १, ८६-८८। 


र्थन च्दारग्प के लिये "रहन" मो उपाधि की, नो नियमित नास (जते 
“द्रः ) के साथ आती ह, गणना नडी करा जा समनी । तु० कीण निरुक्तं ७. 
४३: 'अमिवाने" सयुञ्य दविस चोवतीन्द्राय दन्न इन्द्राय वृर श््रायाहोमुच 
स्ति, नार्य्‌ अप्य्‌ एके समामनन्ति, भूयासि तु समाभ्नानात्‌ ।" त° कौ० नीचे 


> र्भी! 
१४ -बिविच-वाच्‌ : उसक्ते पार्थिव जर मध्यम स्प 
परार्थिवी मध्यमा दित्या वागपि च्रिविधातु चा। 
तस्याः सुक्तानि नामानि यथास्थानं नियोघत ॥७र॥ 


वाच्‌! फे भी, जो पायिव, मभ्यं नौर दिव्य र्पो सेतनिविध दै, स्याना- 
ज्ुमार नामो भौर सूक्त ( ॐ विवरण >) को सुनें । 


कतस तु मजते सुक्तम्‌ एषा नय स्तुता खुवि 1 


च्छ चनं 'नजन्त्यापो यदा चोपधघयो चदा ॥ ७३1 
देसे सभो सूतो को जिनने एवौ ऊ नदियों की, जलो, नौर पौरो की. 
स्तुति हो, सम्पूणंत. इसके ही सूक्त जानना चाहिये । 


नदिया, सरल, पौ्यो का यड उप्तीक्रमसे उ्छेवषजी नैपण्डक़ ५, ३ ओौर उप्र 
१. श्रमे भिरतादे। 





नरहदेवता २ ७४७६ १५१ 





अरण्यानी च राच्री च खद्धा चोपाः सरस्वती ! 
पथिबी चैव नामैषा मूत्वाप्वर्यं भजन्ति च ॥ ७४ ॥ 
आरं जत्र यह अरण्यानी आर रानी, श्रद्धा, उषषु , तथा प्रथिवी नाम 
गे, जौरशाष्या करूपे नातौदहै, सो भी ( इन विविध नामे से) इसकी 
दी स्तुति होती) 
9 पिये नाचे श्क ७५ पर प्रम नप्पणी । 


अघ्रायी नामनोऽप्येपा भूत्वाम्नेयेषु केयुचित्‌ । 
स्तुना निषालमाव्रण तन्न तत्रह दर्यते 1 ७९ ॥ 
जौर जय यह अद्वायी वन जातीदे तो ( गद्‌ के) विभिन्न स्थन पर 
म्नि को सम्बोधित मूको मे दृमी कवठ नैपानिर स्तुति ही होती दे। 

१ देथिय के उपगेक्त ग्यारह नाम, मतेनौनो नैषण्डुक ज ३८ नदय सै जप्नाया 
तफ ) का पार्थिव व्तरिय कामूत्राकेद्या ममानह भौर उधम तथा मासन 
कोजैवष्डक८ ~) कौ -न्तग््ि >भिरयो का सूनासेखियागया 1 द्वेषिय 
कौ यद्‌ सूचाङ्पर 2 ४१२ दा न्म निरयो वा मूग के मनानहै(न 
र्ट पार्थि अन्नि कै साथ सम्बड वियागया हे) भितुं अन्त कैवरन्नना 
पि जक्तस्य्नवा इना१ ग स्थान पर यहं उषम ओ. सरन्बतए नो मभ्मिरि- 
करटिवा 7याह। 


मध्य सत्यदिनिरवीक्‌ च सूत्वा चैषा सरस्वनी । 
समग्रं `नजने सक्तं च्चिभिरेव तु नामिः ॥ ७६ ॥ 
जष मध्यमस्थान के वाच्‌" के रूपमे यहभद्रिति नौर सरष्वत्ती वन 
जात्ती हे, नथ भ्यो मेचक पने तीन नामो से यदी सम्द्णं सुत की (भागिनी, 
शोतीदे।२ 
° मदमे ल्यर ७८बेश्टोदः नर मयम वाचके निन उन्नास्त नार्मो का णना 
जगाद गई है न्ने ते (तेमः (जौर दुर्गा) वो च्ोरकर अन्य सभा नैषण्टुव 
+ ५ ( मभ्य-स्थानौय दैरियां ) मे निने ह, ओौर देवपरय वौ नेपण्डे + इ 
( दिन्य दभ्वा) सेशिागयादहे ऋवकषि नैपण्डुक५ + वो चार्‌ देषो के 
नाम ( पृथिवा, रीरा, उपम, जौरच्य) दोद्धोड द्विया गया} यड ्तमी 
अधिप्रद्यन ऊपर (१ १२८ १२९) वागिव इन्दर से मन्दिन देविय केहा 
मान दै 1 
अथात मध्य-सथानाय “वाच केवल इन्दा तान नामत सूक्तम है, त्र फि अन्य 
नाम से, जे नैधानिरूद यद केदल च््ग्मात मद्ाद्येदादै। 





चर < बृहदैवता २- ७७-५९ 





शे५-वाच्‌ के अन्य मध्य-स्थानीय रूपः इसके चरे दिव्य सूप 
(1 ४3 १ 
एषैव दुर भूत्वर्च क्रत्वा स्थात्सुक्तभागिनी 1 
क १. €. ^ 
तन्नामानि यमीन्द्राणी सरमा रोमरोवेरी । 


मवत्यभ्रूया सिनीवाली राका चात॒मतिः कुहः ॥ ७७ ॥ 
[ दुर्गा वन कर ओर एक ऋचा का उद्धारण करते इये यह ( सम्पूणं ) 
मुक्तौ भागिनी होती दहे] । दके मन्य नाम यमी, इन्द्राणी, सरमा, 
रोमशा उर्वशी इ; यह सर्वप्रथमः सिनीवाटी आर राना, लनुमति, 
तथा हू, बननी दै 
+ इसमे सन्देह नहा २ यद पक्ति प्रक्षिप्त ठे, वयोषिः वैदिक देनी नोने के कारण 
दरगा, का नैषण्ट्क मं उलेम नदी ट \ 
२ उपरोक्त नामे, भे से केवल यदी एक देता है जो नैषण्डका ५. ५.९ मे नही आता । 
तु° की० उपर ७६ दोक की रिष्पणी । 
शसते कटाचित यहं तायव है मि नैयण्डक ५. ५ मे अनुमलि, राका, निनो, 
ओर वृद घा वं यमी, उवौ, पृथिवी, ओर इन्द्राणी के पडले जाना है । 


गौर्धेुर्दैवपलन्योऽघ्न्या पथ्या स्वस्तिश्च रोदसी । 
नैपातिकानि ऋग्भा्चि येषां नामानि कानिचित्‌ ॥७८॥ 
भौर इनके वाद्‌ गो, चेलु, दरवो की पतिर्यो, जध्न्या, पथ्या, स्वरिति, 
नभा रोदसी । जिस देवताऽ का नाम नैपात्तिकर खूप से आठाहै दह केवर 
उखश्चचा विदेपकाही भागी होतादे। 
» यदो या, को सामान्य प्रयोग हा है अतः हमसे केवल गन क्यो म विन 
देचियो मात्र ख अद्राय नदी दै! 
२ अथौव्‌ मभ्यम-बाच्‌ कै यैषयनिन नाम ( ७४, ७५ दे श्ये मे वणित इमे पराथिव 
स्पोँकेहौ समान ) केव “ऋग्भाव्‌ मात्र होने टै, भ्मूत्तमाम्‌" नही, सने कि 
७६ शोक (नावे जौर ७९) के दवे नाम हे । 


यदा तु वाग्भवत्येपा सूर्यस छोकमाधिता 1 
तथा सक्तशुपा भूत्वा सूया च मजतेऽखिलम्‌ | ७९ ॥ 
किन्ति जब्र यद वाच्‌ सूर्या वन जातीदहैतो यह दिष्य खोकगतष्टो 
जनी दे; नतः उपस्‌, जीर साथ ही साय सूया ङ रूपमे यह सभ्यं सुक्तकी 
भागिनी होती दै 13 


9 = = 
य दविःच वाच्‌ क प्रधान नाम है, समो रारण सूयां गो एकं ( सवे ९०.८५) 
तथा उपस्‌ बौ अनेक सम्पूणं सूक्त मपित है ! 


इहेवत। २ ८०-८३ ५३. 


दृपाकपाय्युचं भूत्वा रण्यं च ते धुवम्‌ । 
निपातमात्रं नजते दुवच्च प्रथिवी सती ॥ ८० ॥ 


नौर जव वड वृषारूपायी ( भौर >) सरण) वन जाती है तो यह दोनो 
स्पोमेनि सन्देह चार कीही भागिनी होती दै। जव यह धवत्‌ भौर 
प्रमिवी होनी तो यह सेवर नैपाविकम्रूपनमेहीक्किसी चाकी भागिनी 
होनी है। 

+ उपस सूर्या, वृपा्प.या भौर फपण्यु का, नाद साय ओर इमा करम से दिव्यकषतर 
वीदेिय बेरूपमें नेषण्डुकद्‌ धमे उ्छ्पदै। 

° वृपाकपाया ओर मरू का ऋवे ( करमदा १० ८६, २ ओर १० १७, २ ) 
मे कैवल ए्कण्क वार हा उल्क्प है । 

> अर्थान्‌ दन्य स्थानीय होने के रूप भे, क्योकि पृथिवौ वा नैषण्डुम ५ ३, ५, ६ 
मेँ त्मनो हा स्थानो मेते प्रत्ये के अन्तगेन उछ ईह । 

४ पथिभी को केवल ण्व ही सम्पू ( तान ऋचा के ) मूक्त ( ऋ्वे० ५ ८४) मेँ 
मम्बोधित किया गया दै, ज्वर इमे नाचे (५ ८८ मँ ) परभ्यमा कदा गया है । 
भ २ ७४, ७६, ८०, के अनुसार श्विना फा वोर भौ सूप ससूगभात' 
नही हे। 





स्यामेव सतीभेतां गौरीं वाचं सरस्वतीम्‌ । 
पदयामो वैश्वदेवेषु निपातेर्नैव केवलाः ॥ ८१ ॥ 


हम देखते दै करि जव यह वाच्‌ सूर्या, गौरी नौर सररवनी होतीष्ैतो 
इसके यह नाम केवर विशदेव क स्तुति करनेवले सूक्त में केवल नेपातिक 
स्पसेष्ठीणततेट॥ 


१ मव-स्पान ( सेषण्ड्क ५ ५) कौ ए देवी नित्त ऊपर (७७ बै जीर ७८ पे 
शोरूम) कौ गणना दोद दिया गयाहे। निरक्त १२ ४०, ४१, 
कऋर्बेद्‌ ५ १६४, ४१-४२,बो न्तौ" वे उदाद्रण के रूप मँ उद्धूत भिया 
गयारै। 


दख द्रष्टियौ के नाम . तीन वर्मं 
थोपा मोधा विश्ववारा अपाठोपनिपन्निपत। 
व्रह्मजाया जहर्मम अगस्त्यस्य स्वसादितिः ॥ ८२ ॥ 
इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमदो्पली 1 
छोषासुदरा च नद्यश्च चमी नारी च रभ्वती ॥ ८६ ॥ 
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श्रीखक्षा सार्पराज्ञी वाक्‌ श्रद्धा मेधाच दक्षिणा । 
राच्री सूयी च साचिची ब्रह्मवादिन्य ईरिताः ॥ ८२ ॥ 


धोपा+ गोधार, विश्ववारा, पाटा, उपनिषद्‌, निषद्‌, ब्रह्मजाया 
जिसका नाम जुहुः है, अगस्त्य की गिनी, अदितिर, इन्द्राणा+ घौर 
इन्द की माता सरम।११, रोमा, उवी लौर दोपाञुद्रा" लार 
नद्यो, यमी" तथा प्ली दशवतीर9, श्री लक्ता, सारपराह्ती" 
वाच्‌र१, श्रद्धा, मेधार३, दृ्तिणार, रात्री" भीर सूर्यां सावित्री इन समी 
को पि भयवा ब्रह्मवादिनी का यया है ।< 


१ ऋग्वेद १० ३९, ४० ॥ 9२ अवेद्‌ ४. १२६, ७। 

२ ऋम्वद १०.११४, ६-७। १३ बऋग्वेद १०, ९५ वेगी अनेक 
> ऋगवेद ५२८॥ क्व्वाभःमे। 

५ ऋग्वेद ८. ९१ ॥ ४ र्वेद ४, २७९, १ २॥ ४ 


यह दोने। प्र धारयन्तु मधुनो घनस्य 
से आरम्भ होनेत्राली सात चाथ! ८ 
के पिल यौ द््थं हे जिनका "जरन्‌ ऋवे १० १० गौर श्म 


^^ ऋण्वेद३.३३ ककु ग्ज्छ्वामोे 


वकदमीर्‌ की सिल की पाण्डुलिपि मे यमी व्रैवस्वली ` । 
मेदस प्रफरार वेनः श्र, स्त १०८.१, ३८; तु की ऋगवेद ८. 
ब्रह्मो [ अर्थात्‌ ब्राहम्यौ = ग्म २, प्र्‌ सर्वानुकमणी, सौर नीचे 
वादिन्यौ 1 निषदुषनिषदौ' \ ६. ४०॥। 

४ म्द १०, १०९ ॐ ऋषिजुदरू १८ ऋण्वेद्‌५ ८७के वादकरैम्रिख्या 
बहमजाया, देखिये आर्पाचुक्रमणा श्रीसूक्त वपि । 
१०.५९, मौर ऋसये १० १०९ = ११यिन की ऋषि; तु पाण नीचे 
प्र सर्ानुक्रमणी । ८.५१। 

७ 


शणवेद १० ६०, ६ फी ऋषि, ० 
तु° कम° आर्पानुक्रमणी ४०, २४४ 
कगे ० ६० पर्‌ सर्वानुकमणी। 


ऋग्वेद १०. ८९ । 
२१ कम्वेद ६०. १२५॥ 
२ कग्वेद्‌ ४० २५१। 


ऋग्वेद ४, १८ की डय्‌ ््वारजो ह 

की क्टषि। ~ ऋण्वेद १०. १्५४के वाद क यर, 
९ ति या मेषानूक्त की ऋषि! 

ऋगवेद २०. ६८ (ङी अनेक नक 


ए र्थ ष 
ऋचाये ) ओर ९४५ ॥ ऋग्वेद १०. १०७। 


२५ , 
शद्रमानरःवो ऋण्डेद्‌ १०. ४५३ = १ ऋक २० ९८७॥ 


च 

मपि बनाया गया हः आपु ऋग्वेद २० ८५॥ 
शम क २० यह तीन श्यो (८२-८४ ) आपा 
ऋन्बेद्‌ ६० १०८ गी यनेक कुकमणो (१०. १००-१००) कै 
व्र्चाओं में । वि 


समानड। 
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नमकः प्रयमस्त्वासां वर्भस्तुष्ाव देवताः । 
ऋषपिभिर्देवनाभिश्च समद मध्यमो गणः ॥ ८९ ॥ 
इन ऊपिर्यो मये नौके प्रथम व्णंने देवनां की स्तुति की, वीचङ 
चर्भर ने ऋषियों तथा देवताओं से वार्ताटाव किया! 


५.1 ~ 
अर्थात्‌ निनका ऊपर २ ८~ मे गना क्गा-गटद\ 
* वहु नौ निनकौ उपर > «३ मं गणना कगाद गद ट । 


आत्मनो माववृत्तानि जगौ वर्मस्नभोत्तमः। 
उत्तमस्य तु वर्मस्य य ऋपिः सैव देवता ॥ ८६ ॥ 
इनके जन्निम वर्गने नात्मा" की (मातरत्र्तिन का गायन क्िया। दइ 
जन्तिम वर्गे ( किला पुर द्वारा रथिन सून्का>)जो ऋषि वह स्वयं 
देवता मीश्है। 


१ श्नावकृनि' खा पिभा ये चिथ ब्रेन नाचे १ ०॥ 

भ सर्वानुक्रमगी के अतुमार नपा ( -खग्वे० १० १८० +आामदेवतम ), 
वाच (ऋग्वे १० १२+ वननुष्नानारनानम ) व्रडा' ( ऋष्वे १० १.१) 
श्टश्विषाः (शऋदण्वे० १० ४०७) भात्रा ( ऋजवे ४० १२७) प्सू साधिता" 
( ऋश्े० १० ८ भजात्मन्वतम') आटि की न्ना मेँ क्रषि नथा देता 
दोन णकार) अन्य नीन (श्रा लक्ना अँ मधा) विल द क्छपिनधा 
देवता १ । 

> कयो स्तुनि क पिषय "आत्मा ह । 


१७-आत्प-स्नुतियो तण्ड खंवाद्‌ चार्यो के देवता, निपात 


जत्मानमस्तौर्गस्तु देवतां यस्तथोत्तमः। 
तस्मादात्मस्तवेषु स्याद्‌ य ऋषिः संच देवता 1 ८७ ॥ 
दख अरङार इव छन्तिम वर्म धव्येर ने देवनः के रूपें जपनी 
स्तुतिकी टै, नत दम भाव्मस्तुनिमनजा क्रविद्धै वह साध ही साध 
देवी भीदै। 
संवादेष्वाद्‌ वाक्यं यः स सु तस्मिन्भवेदपिः। 
यस्नेनाच्येत वाच्येन देवना तत्र सा भरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


जो वात्रयोका संवादके रूपमे उच्चारण रताद, उसे दही उसमें 
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` (संकद-वाक्य मे) श्वि" नौर उस संवाद्-बक्य द्वारा जो सम्बोधित हो 
उसे ही उसमे देवता मानना चाहिये ।२ 
9 तु० व° सर्ानुक्रमणा - "यस्य वाज्चं स ऋषि. । 
र नु० की० वही: ष्वा नेनोच्यने सा देवता" ओर देखिये ग्येद १. १६५ पर 
पदटयुरूदिष्य की देवनानुकरमणी । 


उच्चावचेषु चाथंषु नियाताः सखदाहताः । 


कर्मोपसंग्रदाधं च कचिचचौपम्यकारणात्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्निपातोः की विभिन्न जाकयो में--सम्बद्धात्मकू क्रिया के उदैश्यसे, 
घौर अकसर उपमा के उद्श्प से--गणन। कराई गई दै ।१ 


१ नु» की० निस्क्तं १, ४ : "अथ निपाता उचावचेष््‌ अर्थेषु निपतन्तय्‌ अप्य्‌ उपमाः 
ऽपि कर्मोपसगरदाे । 


ऊनानां पूरणा्था वा पादानामपरे फचित्‌ । 
मिताक्षरेषु भनन्थेषु पूरणा्थास्त्वनर्थकाः ॥ ९० ॥ 


पुनः नस्य का दोपपूणं पादो को पूर्ण करने फ लिये प्रयोग किया जाता 
है} देसे निपात, जिनरूर चन्दाच्मङ स्थलों पर केवर पादीं की दोपरतिं मात्र 
कीद्िसे प्रयोग किया जाता है वह निरर्थक ष्ोते है; 
१ तु दी° निरुक्त ४.४: "अथ निपाताः"-००..अपि पदपूर्णा? 1 
१ निरुक्त १,९ प्र आधारित: “अथ ये अरवृततेऽऽभितक्षयष गन्येषु वक्पूरणा 
भागद्धन्ति, पदपूरणास्‌ ते मिताक्षरष्य्‌ अनेकाः फम्‌ दम्‌ शट्‌. न्‌ इति ।› इनके 
उदाहरण निक्त १, १० मे बूत है । ° कौ० चेद ्रतिजास्व १२, ९, 
जर वाजसनेयि सहिता प्रानिदचाख्य २. १६ । 


कमीमिद्विति विज्ञेया ये त्वनेकार्थकाश्च ते । 


इव न विनल्ु चत्वार उपमाथां भवन्ति ते ॥ ९१ ॥ 
पेते निपातो के अन्तर्गत "कम्‌", टम्‌, इद्‌ ष्व्‌" भाते ।+ किन्तु 
निपात देते भी होते है जिनके विभिन्न आहय होते ह । इवः, "न" "विद्‌, 
श्नु? यह चार पसे दै जिनका उपमार्धक जलाशय है ।र 
१ निरत १.९॥ 
२ निरुक्त १, ५; "एते चत्वार उपमां भवन्तीति" 1 


उपमार्थे नकारस्तु कचिदेव निपात्यते । 
मिताक्रेषु ग्रन्थेषु पतिपेे त्वनत्पदाः ॥ ९२ ॥ 





जहदैचता २ ९३९५ ५७ 





छन्दा मक मन्थो म निपातङे सूदे न्नः उपमार्धंक आाह्नय मे केव 
कभी कभौ ही, किन्तु (नकारास्मङ' षाय में बहधा प्रयुक्त होता दै) 
+ तु० का० निरत ९ ४ न्ति प्रतिपेषा्ोयो भाषायाम्‌ , उभयम्‌. अन्वध्याय 
प्रनिषधार्थाय उपमार्थीय । 


इयन्त इति संख्यानं निपातानां न विद्यते । 


वशात्परकरणस्यैते निपात्यन्ते पदे पदे 1 ९३ ॥ 
निपात कितने दै हसो ठीक टीक्‌ गणना दिद्यमामे नहीं ।१ प्रकरण के 
अनुघ्ार निपातो का पद्‌ पद पर श्रयो होत्ता दै ।* 

* ऋणे आनियारय १० ९ मी इन्दा वद ( नेयन्त इत्य जसिति सस्या) का 
प्रयोग दं विन्तु वानमनेयि महिता प्रातिशारय (२ १६ नौर ८ ८७) मे शनका 
सख्या बौदद गिनाढ ड़ है\ फिर भी, यास्क, निरुक्त १४ ओौर वात्मँ 
वादरसा उल्लस करने है, निमके अन्तर्गत वानसनेयि सहिता म्रानिनाद्यर्मै 
इरिण्पित सख्या मे ते पाच टी अघने \ 

२ तुऽ का० ऋम्बेद परगिराख्य १२ ९ ( अभवात्‌ ) 1 देपिये हेमच द्र अभिधान 
चिन्तामणि । 


१८-उपसगं, लिद्ग 


उपसर्गास्तु विज्ञेयाः क्रियायोगेन विंजतिः। 


विवेचयन्ति ते चरथ॑ नामाख्यातविभक्तिमु ॥ ९४ ॥ 
क्वियाकेयोग) से उपसगा की स्या दीष जाननी चार्दिये, पह 
८ उपघ्गं ) सक्ञा भौर क्रिया ( आख्यात >) को विभक्ति म अर्थ॑मेदु" 
उध्पन्च कूर देते! 
१ तु० की° पाणिनि १ ४,५९ "उपसर्गां क्रियायोने ॥ 
९ ऋयेद प्रनि्ाख्य १२ ६,७मे स्पष्टरूप ते इसा सरया गा उल है 1 निरेक्त 
५ ३ बानसनेथि छदिता आत्ति्ाख्य ६ र, नौर प्रादय यणमममा यदी 
मद्या मानी गईं है । 
3तु° की० निस्तर ३ नःमाख्यातवोर अथगिकरणम ॥ 
४ वु° कौ० ऋग्वेद भागि्ाख्य १२ ८ "उपलो न्वदोषड्त्‌ 1 


अछ श्रदन्तरित्यतान्‌ आचार्यः शाकटायनः 1 
५.५ क्रियायोगान्‌ १० 
उपसर्गान्‌ क्ियायोगान्‌ मेने ते तु चयोऽपिकाः ॥९५५॥ 
(अदर, श्रद्‌ +जन्तर*-- इह लाचार्यं शाकटायनने न्तिके साथ 
योग ङ कारण उरगं माना ६, इनङ घन्तर्गत तीन भौर धात दै 1 


भ शहद्ेवता २. १६.९९ 





ब प्रम्‌ यन्तर जर स्वधा पाणिनि ९ ४,६४ ६५, ६१. शतिर" ै। 
पाणिनि १, ५५०, ॐ वा्तिकनछार ने उपम कौ तालिका मे शद” मौ भम्मि- 
छ्तिक्रद्विताहै। 


च्रीण्येव लोके छिद्धानि पुमान्‌ खी च नर्पुंसकम्‌ । 
नामसुक्तभयोरोु वाच्यं पकरणं तथा 1 ९ ॥ 
सोक-्रचछिति दिद्तौ की संख्या तीन दै, यथाः युद्धि सीदि जीर 
छीवलिन्ग ॥ मन्ना, जिसका प्रयोग वततायाजा चुका", के प्रकरण का हन 
श्रकार वणेन क्रिया जाना चाहिय 3 
१ नुच्वृा० छर ४, ६० । 
दमने मम्भवल- ऊर १. २३-४५ का ताप्यं ई । 
ॐ अथात न्द्र के सम्बन्धे । 





१८-संश्ञः, सर्वनाम, शशयः अन्वय 
तेषां लु नामभिलिद्धैर्‌ रणं सर्वनामभिः। 
+ 9 £, 
छरूलाक्रुलस्य सदा गदीतस्य पुनग्रदः॥ ९७ ॥ 
इन नार्मोकान कवठ संज्ञाने ही, वरन्‌ िन्गिके माध्यमसे भो 
शरेय रोताद। सर्व॑नामोके द्वारा छिस पूरोहिख्िन संह का, नौर दसी 
प्रकार सिसी कृत अधवा जटरन काय॑ का वोर-वार उद्धे क्रिया जानां है 1 


१५ 
पादन क्तक्रगधर्चनामान्यन्यानि यानि =। 
सरवे नामानि चैव्‌ जन्ये चैवं यथा कथा ॥ ९८ ६ 
सभी ( लाचार्यं ) यह कदते दै रि ष्टो, सूक, चान, सर्धं 
मेः घौर अन्यत्र मी कही आनाव् नाम, संज्ञा दोते टः कद्यं खेग परिस्थिति 
फे भजार भी इन्हे रमा केरा 
१ तरियाकिदेषय ष्वधाग कडु मराचीनसा प्रयोग हया टह, तु की निरृत ४.३ 
चौर ९०. रद में श्यथाक्थाच। 





प्रधानमर्भः ऋष्दो दि तद्रुणायत्त इष्यने । 
तस्मान्नानान्वयोपायैः शाब्दानर्थवदां नयेव्‌ ॥ ९९ ॥ 


आदाय ही ध्रधान हेता हैः» क्वोकि समी दनब्दचो सादय के गुणो 

५ क चि ध नं र्दा 

पर निर्भर रहना पडना ह; अतः अन्वय के वितरिथ खार्यं दासय इमे शव्द 
क्म लार ऊ जन्तर्मन टाना चाहिये 1 


बुहहेवता २, १००-१०४ य्‌ 





ग तु० फी० निरुक्त २. १ . अनित्य. पराक्षेतः । 
"यं छेक मे तद्र से अथे. का दी सन्दभ होना शब्दान्‌ अर्थवसा नयेत 
इारास्पष्टहे। 
अतिरिक्त पदं त्याज्यं दीनं वाक्ये निवेशयेत्‌ । 
विपरक्रष्टं च संदध्याद्‌ जानुपू्वौ व कल्पयत्‌ ।॥ १००॥ 
अतिरिक्त पदो का स्याग, ज्र क्कि अनुपस्थिन पद का वाक्य मे समावेश 
करना चाहिये; भौर रेवा द्द जो बहुत दूर हो उसे सन्निकट टाना, तथा 
उफ वाद्‌ श्व्दो फे क्रम को यथोचित रूप ने व्यवस्थित करना चाहिये । 


चिदं धातुं विभक्ति च संनमेत्तत्र तत्र च। 
3 ९ 
यद्यत्स्याच्छान्दसं मन्त्रे तत्तत्छुर्याततु खोकिकभ्‌ ॥१०१॥ 
लिङ्ग, धातु नौर विभक्ति को उनङ़ जपने भपने भ्थान पर ही (भाशय 
वे भनुकषट ) प्रहण+ करना चाहिये 1 किसी भी मघम जोकुदुभीवैक्िकिहो 
उमे क्रिकर वना खेना चादिय1 
१ तु० की० निरुक्त > १ भ्वधारथं विभक्ती सनमयेतः। 
२ तुणकौ० ऊपर १ ४ भौर २३) 
२०-राष्दे का विग्रहः समास के छः ध्रकार 
यावततामेव धातूनां लिद्धं रूदिगतं भवेत्‌ । 
अर्धश्चाप्यभिधेयः स्यात्‌ तावद्धिर्युणविग्रहः ॥१०२॥ 
रूदरिगत विशिष्ट गुणो से युक्त, नौर जिनसे आदाय को व्यत्त क्षिया जा 
सक्ता दै, उन धातुजं की सहायता से गुणे! का विग्रह करना चाहिये 1 
१ भ्वातरु" से यहोँ प्ररु्ति" अथवा श्रधानः रूप ब्ल तापय रै, तु० की° नीचे २, १०८, 
ओर ५.९६ 1 
धात्‌ पसगौवयवगुणरच्दं  द्विधालुजम्‌ 1 
वहेकघातुजं चापि पदं निर्वाच्यलक्षणम्‌ !॥ १०३ ॥ 
दो धातुर्भो, अनेक धातुजं, जयया पुकधानुसे षी स्युषपन्न पद दमी 
ध्वनि (राब्द) घे यु होता हे चिमे धातु, उपलतमं अदयव जर गुण 
चर्त॑मान होते द) 
धातुजं धातुजाञ्वातं समस्ना्थजसेव वा 1 
५ ~ “~£ निर्वाच्य 
वाक्यजं च्यतिकीर्ण च निर्वाच्य पथथा पदम्‌ ॥१०४॥ 


६० हृहदेवता २. १०५१०५४ 





किसी पदष्धी पोच प्कारने ब्धास्याकौजा सङूतीडै, यथाः च्िी 
चातु से वथु होने, किसी धातु के स्थुल रूप से ब्युत्प्न हने," च्म 
समस्ता" से च्यतपनन होने, तथा दिस वाक्यः से।्युत्यचर होने के रूपमे, जीर 
उसके जाधार पर म जिसकी ब्युपत्त व्यतिीरणः ( मिधित, जस्तव्यस्त ) हो । 
+ मचे ( १०६ वै श्वेक मेँ ) यीर नित्क २. २, के "तद्धित" के समान 
* नरात्‌ णक प्तमासान्तः प्रत्य्‌ सित व्युलत्र । तु° कौ० शदधित-तनमिषु, 
निस्क्त२, 1 
3 जमे उदाहरण के छग इतिहासः (= इनि द्यस्‌ ) । 
ण व्यतिवः; अर्थात्‌ जक्षत के हैनकेर द्वार; नु० की निरुक्त २. १:।अब्‌/ 
अन्त-चिपर्ययः, 1 


द्वि्दन्दोऽत्ययीभावः कर्मधारय एव च । 


पथ्चमस्तु बहुव्रीहिः पष्टस्तत्पुसुपः स्तः 1 १०५ ॥ 
द्वि, दन्द, भम्ययीभाव पीर कमंधारय, तथा पोचवा वहु्ीहि भौर 
शर्वो तष्युरुप, समास होता टै 9 


+ निरत २.२, पर दुर्गं ने जपने माप्वमे इस शोक का उद्धरण दिवा है। 
वाजमनेयि महिता प्रानिदयाख्य (१ २७ यौर ५. १, प्रर माप्य) गे शियः अधवा 
कर्मपारव" का उछेत न होने से देवर चार का हौ विभेद भरिया गथा हे! 


विग्रहानिर्वचः कार्य समासेप्वपि तद्धिते । 
भविभज्यैव नित्रुयाद्‌ दण्डाहों दण्ड्य इत्यपि ॥१०६॥ 


मस्त नथा तद्धित पदो की विग्रह के आघार पर व्थाख्या करनी चाये: 
अर्थात खण्डो को एयक* कर ध्यास्या सूरन चाहिये; इम प्रद्र "दण्ड्य" 
कषे दण्डा" ( दण्डके योम्य ) के सपमे व्याख्या करनी चादिं 


१० कौर निक्त २. >: नदधित समासेषु" पूढं पूवन, अपरम्‌ लप्र मिमञ्य 
निरयात्‌ ॥ 


र्नद्धिनिकाण्क उदाहण; चु° को निन्क २. र: दण्व्य"""द्ण्डम्‌ अनि" ॥ 
देघिवे पाणिनि ५. १, द्म} 
२९-शरव्दौ का विग्रह सौर अर्थं 
मायौ रूपवती चास्य रूपवद्भधा् इत्यपि । 
इन्द्र्य सोमश्ेत्येवम्‌ इन्द्रासामौ निदर्शनम्‌ ॥ २०७ ॥ 
भौर रूपवद्‌ मायं, < रूपवती पो ) की न्पवती र्या ८ उसो 
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पी रूपवती हे के रूपम व्याख्या करनी चादिये। इसी प्रकार इन्द जौर 
सोम के रिथ प्रयु “दन््रा सोमौ" दन का उद्ष्हरण दे) 
¶ बुना के उदप्दरण फे स्प य, यास्क ने निरन्तर २,३ मै येषु न-षुर्ष 
मात्रका उदाह्ण दिया है ओर वदे भाषिना इ नाम के उछ्यकेहा। 
५ ९ (9 
चाव्दस्त्पं पदाथन्ध व्युत्पत्तिः पकरतिगुणः 1 
न अ ४३ 
सर्वसेतदनेका्थं दचानवगमे यणाः ॥ १०८ ॥ 
द्ाव्दुके रूप, परदुके अथै, वयुष्प्ति, प्रकृति, गुण, इन सव क नेक 
भाशय होते है भनदगमन (मिष्या ग्रहण) की दका में (व्याप्याके)) 


दस गुण होते टै ।* 
१ अर्थात्‌ उक्त वे के अन्तत पोच शुद्ध यौर पाँच अगु । 


सामान्यवाचिनः खब्दा विष्ोषे स्थापिताः फचित्‌ । 
पलायने यथा वत्तिः को छु म्या इतीपते ।॥१००॥ 
कभी कभी सामास्य भर्थवारे शब्द्‌ किसी विशेष आशय मे स्यवहत होते 
दै, इम प्रकार "को सु मयां ' ( ऋषेद्‌ ८ ४५, ३७ ) मन्त्र मे "दैवते" ( जाता 
द) का जाय "पलायन हे! 
$ ऋर्बेद ८ ४५ ३७ मेँ दषते दब्द दी यास्क ने दम स्थख पर अपना ल्प्पिणा 


में ( निर्क्त ४ २) “्परग्यतक्षेर्पर्मेव्यारयाकारे जवि नेषण्डुकर्‌ १४ 
भ धसका उन क्रिथाओ| के अन्तान गणना कराई गड है जिनका अर्थं "नाना" ह । 


विदोपवाचिनस्त्वन्ये सामान्ये स्थापिताः कचित्‌। 

दिमेनाभरिमिति मन्ते दिसरान्दो निदर्शनम्‌ ॥११०॥ 
िन्पु छठ अन्य षिशेपार्थक शाब्द कभी कभी सामान्य रथं मं स्वह 

होते दे, "हिमेनान्निम्‌ ( छऋण्वेदे १ ११६, ८) मन्त्रम हिम शब्द 


दका उदाहरण है 1 
१ ऋण्वेर १ ११६, ८ पर अपएनी सप्पा में यास्क ने ( निर ६ २६) मेम 
खी “उदकेन ग्रप्माक्ते दारा म्याख्या काहे तु०का० १ ११६, ८ पर स्रायणभा। 


पदमक समादाय द्विधा क्रुत्वा निरुक्तवान्‌ ! 
पररषादः पदं यास्को दृक्षेचृध्न इति त्दरचि ॥ १११ ॥ 


षवदे वु, ( ऋण्वेद १० २७, २२) श्वा मे पूरषाद्‌) जसे पक 
पद्‌ की या्कने दोर भागे मे दिभक्त करके व्याल्याकीदटै। 





द्र वृहदिवता २. ११२-११४ 








उमनथा नवि के शो { ११०-१९४) मे अनवगमन के कारण पौव शञुद्‌ 
विशटेपणे। का उदाहरण द्विया गवा है \ 

२ निरुक्त ३६ मं यास्त ने शूस्पाद-' क शुरुषान्‌ अद्नाय' क त्य में व्यासा 
वोद, छन्तु ध्म आलोचना ऋ पि चन्दने धूरुपादः को दो इन्द माना 
कर जौचिषयनदी। 


२म्-यास्क की अदु व्याख्याय; वणेलोप 


अनध स्तथा चान्यद्‌ एकमेव निरक्तवान्‌ 1 
असणी मा सक्रन्मन्धे मासकद्धि्रदेण ठ ॥११२॥ 
इसो प्रकार अरुणो मा सद्धत्‌,१ ८ ऋम्वेद्‌ 4. १९५, १८.) मन्त्र मे पक 
अन्य व्याहृति की, जोपुकषद्‌ नहीहे, उन्होने ( यास्क मे) "मसः कत 
फे रूपमे ग्रहण करते हये, केवल एक पके स्प्ेदी व्पाल्याकी है। 
इस श्छचा पर अपनी शप्पणीमे यास्क ( निरुक्त ५.२९) ने शस इन्र 
-मामानो र्तः कल्ल मे व्याख्या को ह\ प्रस्तुत ग्रन्थकार पदपाठ हे 
सहसत ै । देसिवे ऋष्वेद १ १९५, २८, पर भायण मी ॥ 


पदन्यवायेऽपि पदे एकीचरत्य निरक्तवान्‌ । 
गर्भ निधानमित्यते न जामय इति त्तृचि ॥ ११३॥ 


^न जासये' ( ऋषवेद्‌ ३. ३१. २) मन्त्रसं उन्दने (यस्कने)दो 
पद्‌--गम निधानम्‌*--फो एक पद्‌ वना करर. ही व्याख्या की दे, यद्यपि इन 
दोनो के वीच पक अन्य परद्र मीनातादहे।॥ 
अथौत्‌ निक ६ ६० अँ इनक व्याख्या नभैमिथानीम्‌। है 
* भ्यनितुर्‌ : चछगवेद ३ ३१, २, मेँ पामे सनितुर्‌ निभानम्‌! है । 


पदजातिरविक्ञाता त्वः पेऽ; दितामनि } 
स्वरनवगमोऽधायिं वने नेत्युचि दरदितः ॥११५४॥ 
„ वयः पदमे पठकी जाति का पता नीं छीर न भितापरन्‌र सं आशय 
काही पताह ( भधायि"मे स्वर का अनरगमने चने न ({ ऋभ्बेद्‌ १०. 
२९, १) क्रचामे भ्यक्त होता! 
१ नि.सन्देह एक प्राचीन इषटदधेण का अनुनरण मरत इये यास्क ( निन्त १, ७) 
नेभ्व्व क॑ निपार्नो के अन्तग॑न गणना करार है; किन्तु उन्दने इते स्पष्टतः ण्व 


विङन द्ध भान है (वही १.८ )1 अततः प्रसुव अन्धकार ने यस्क के इतं 
चेद्‌ के दध्म कौ द्यौ आलेचना की दै । 





प्रहेया र ३११५-१ ६३ 


ग्या्कः(निन्क्त४ ३) तक्थनदैपि दम्‌ नका 7 "यवाह" ( नेम) ह 
जौ यलं `न्दोने रास्पूि, =, नया स्य, दे दिभिह भिचा के द्ग 
नादेग्रियाह। 

= कन्ये २० ०, प्र्‌ तिपि करत दुत उन्कि (निर्न =८ फेने बायानि 
जपायिग पाठ माना दैति पठपाठग का निजा र! 


खनःेपं नरग्छंसं वयावानः एथिवोति च। 
निरस्टरने निप्रथ्रतिष्व्‌ अध।दासीत्क्मोा यथा ॥११८॥ 
निम प्रसार श्शुन -शेपम्‌?', (नरा दातम्‌ >, श्यावा न शरयिष्री भ्निम्‌ 


अष्टन तथा सन्यर्मे भं के जनुमारपद्‌ का क्रम^ व्यवस्थित किया 
गया 
॥। 





ग्व" >= ७ मेँ श्युनन विचषछेयम के निति ल्यिवे ऋष्वः मानिरय> 
३ भोर 29 ८। 

२ गम्ये १० ६४.३3 मे भ्नगावा गमम ॐ लिये ल्भ रग्वेर घ्रानियाप्य 
८२० स्ा०। 

3 अवान्‌ श्छ > ४ जण इन वो दावापृथिवी न” एना वारिव 
तु० त° निरुक्त ३८॥। 
ग्दम्बन १० ९८७, ३, म निम्‌ उ स्वनातन अस्त ने लिप तु० काण उट्वन 
मरानियारय १० ४ ११ ५॥ 
अर्ति कर्मपाठर्मे) मतया वार कै शोक वै मका मन्व रस प्रार्‌ 
प्रतार दोकाह निस प्ररि जष्ययदी दृष ने गन्दा उपयुक्तं कम (प्ल कम) 


से रसना आक्व्यके ह, यमा प्रर युष्िके न्विव्ंगोभा रव्युक्तक्म 
(जल तमे ने स्यवम्यिते करना यानश्यप ह्‌ । 


चर्मस्य वर्णपोर्छोपोा वहनं व्यञ्चनस्य च । 
अच्राणोति कपिर्नाभा दनो यामीत्यघाखु च ॥११६॥ 
उसी भकार एक वर्ण, दो वर्ण, नौर णक व्यजनङा लपमा हता, 

सेमे यत्राणि^१, कपि १२, नामा, षन >, श्यामि" नौर्‌ "चामु" ॥ 

१ "वेद १०.७९, = मेँ"अव्राणि परि स्थि) 

रेड २० ८६, + मे ष्टृषाक्पि के च्पि, दीपे निर्क्त १ ^७॥ 

ग स्नेद ये ध्नामौः के अनिरिक्त, व्यजनो के पृ भिरनेवाटा णक नामान्व रूप । 
श्वे २ ९७४, २ प्र यस्क (निरुक्त ३१) ने धानमनमण्यै स्प्रमे 
व्याध्याकीदै। 
द्व्‌ त्वा यामि ऋण्वेद २४,२१, अथवा < ३,९) नें चानप ना 
जास (निरसर ९) दास दिवा -्या वदारय \ ड्ग ने दमा प्यानानिण के 
स्पमेव्याख्याकीह। 
न्द्भेद ९० ८4३ इने प्नयसुः माना गया टै { जथकतेद)कापाट)1 











ष्ट बुहटेवता २. ११७-१२१ 
रदशन ओर अर्थः क्रिया मै भावभयानता होती है 
अर्थात्पदं स्वाभिधेयं पदाद्वाक्याथनि्णयः 
पदसंघालजं वाक्यं वर्णसंघातजं पदम्‌ ॥ १९७ 
अर्थं से पद्‌ नौर उसकी धभिधा उसपन्न होती है; पद्‌ से किसी वास्य के 


अर्थ का निर्णय होता है 1 वाक्य का पदो के समूहते, भौर पदोंका वर्णो$ 
समूह से निर्माण होता दहै । 








अर्थातप्रकरणाद्िङ्ार ओचित्यादेदाकाटतः। 
मन्त्रप्वर्थविवेकः स्याद्‌ इतरेष्विति च स्थितिः ॥११८॥ 
किसी पद के धर्थसे प्रकरण, टिद्ध, लौर नौचित्य का, तथा देक्षलौर 
कार के विचार से क्रिसी मन्त्रके सम्पूणं अर्थं का विवेचन श्रिया जा सकता 
ह; अन्य ( मर्थो ) के सम्बन्ध मे मौ यही निधारित नियम दै । 


इति नानान्वयोपायैर्‌ नैसक्ते यो यतेत सः 
जिज्ञासुर््ह्मणो रूपम्‌ अपि दुप्कत्परं व्रजेत्‌ ॥११९॥ 
हम१ के रूप की जिह्ताा रखनेवाछा जो भन्वय के विविध उपायों 
द्वार स्युसपत्ति का इष श्रकार भध्ययन करता है, वह दुष्क्मी होते हुये भी 
परमः ( न्ह ) क पाख गमन करता दै । ५ 
१ अर्थानि वेद्‌ । 
* तु कीण निरक्त १. १८ . 'यो्ध॑श श्त सकलं भद्रम्‌ अदनुते : नाकम्‌ एनि शान 
विधूतपाप्मा । 


यथेदमग्रे नैवासीद्‌ असदप्यथवापि सत्‌ । 
जज्ञे यथेदं सर्वं तद्‌ भाववरृत्तं वदन्ति लु ॥१२०॥ 
किंस प्रकार ारम्भ मे यह स्मकं नहीं था--जर्थात्‌ यह भस्तिहीन था 
क्था गस्तित्व युक्त; किस श्रकार इस विश्व का अस्तित्व हुभा, इस सव 
सृष्टितस्व को (माववृत्तम' कहा गया 1 
'भावप्रधानमाख्यातं पदिविकारा भवन्ति ते । 


जन्मास्तित्वं परीणामो धरद्धि दानं विनारान॑म्‌ ।॥ १२१॥ 
भाव प्रधानता नाख्यात का प्रसुख कण दोता१ है न्यैर इसङे दुः विकार 


माने गये ह : जन्म, अरित्व, प्रणाम ( ददटना ), चदि, हानम्‌ € वटाव ), 
भौर विनाक्च 13 





बुददेवता २, १२२-१२५ षन्‌ 
† उ ष्द प्रस्ना निन्क ९.२ (नक्मणनन् जन्यत नहः कन्न यह परिभाषा निरुक्त १. १ ( मावरधानम्‌ आाग्यातम्‌ } कै समान है । तु० कौ 
१ श्टग्वेद भािशाएव २. १२, ८ 
इमे यास्क ( निरुक्त १ २) ने वाष्यांयधिकेमनके त्प उद्धुत रिया है(षट 
„ भावविकारा मञन्ति )। 





“निर्नतं ९ °, जिम प्रही इन षडविकारो कै नाम आारिन ह । इनके नाम 
रस प्रकार है "जायतेऽस्ति िपरिणमने वर्थने-पक्षीयते विनरयतीनि, \ 
२९. व्याहतिये अर ॐ के देवता 
एतेयामेच पणां तु यऽन्ये भावयिकारजाः। 
ते ययावाक्यमभ्यूल्याः सामर्य्यान्मन््वित्तमैः ॥१२२॥ 
किन्तु इन द्यः भायविकरो से जो अन्य विकार उन्न होते हे, उनफी, 
मन्त्रविद्‌ व्यक्ति्यो को अपने ब्रष्टनम सामथ्यं वारा प्रवयेक ददा मे चत्रयप्के 
अनुसार ही फरपना करनी चाहिये, 


१ निरुक्त का ह स्ट (४ २) निन एर द आधारिन हे, अवेश्रङेत श्भिक खष्ट 
ट: “मन्ये भावभिरारा णतान्‌ ण्व पिद्रात भवन्ति" । 
२ तु० कौी० निरुक्त? २ ने यथावचनम्‌ अभ्यूितव्या ' । 


देवानां च पितृणां च नमस्कारैस्तथैव च । 


अथ व्यस्तं समस्तं वा श्रणु व्याहतिदैवतम्‌ ॥१२३॥ 
ओर दमी भकार उनकी, दैवो ओर पितरस को प्रस्तुत नमस्कारो" कौ 
भ्ष्ति रे अहुसार मी, कपना करनी चाहिये 1 


आव वैयक्तिके तथा सामूदिक क्प से व्याहतिर्यो* कँ देवता को सुने । 
१ अर्थात्‌ भावभरिकार कौ कश्पना केवर वाक्यानुसार टौ नदीं बम्‌ उसमे निदिते 
नमस््रार के अधार एए भा करनी चादिए ॥ 
मधर तीन रष्रयात्मर शन्द “भूर्‌, भुव ° स्व? । 
जातीनां समस्तानां दैवतं तु प्रजापतिः । 
व्यस्तानामयमच्ि् वायुः सूर्यश्च देवताः ॥१२४॥ 
आव, सामूहिक रूप से व्याहतिरयो के देवता धनापति१ ईं, उव कि पथस्‌ 
एथक्‌ इनङ यैयक्तिरः देवता क्रमश. असनि, वायु, ओर सूयं ६ 1 
तु ौ० सदाँनुक्रमी, भूमिका २ १० : 'सनस्ताना पमनापि” । 


वाग्देवत्योऽथवाप्यैन्द्रौ यदि वा परमेष्टिनः । 
जकारो चैन्वदेवो वा च्राद्मो दैवः क एव वा ॥ १२५॥ 


कार छा देवता वाच्‌ होता हैः अयगा यह इन्दर यो सम््रोधिव दोला 
% वत 





६६ चृहदेवता २, १२६.१२८ 








ई जथया इसफ़ा देवना परमेष्ठिन्‌ होता हे; अथवा यद दिश्रदरयों को, अथवा 
; अथः 
व्रह्म को, अथवा समान्य रूपसे देवो को सम्बोधितत होता है; अथवा, क 
इसका दैवता होता हे ।* 
° म्ानुकरमण, भिर > ४४, इद्र येद पट आधारित है, न्तु एस वान्‌ ओर 
ह्रदो सम्मिहिन नली क्रिया गवार, तथाव स्थान प्रर 'वाध्यालिकःः 
१ दिये षद्गु्मिष्य ) ह \ 


ऋग्वेद के देवता 
२५. पथम तीन सूक्त; विभ्येदेव-सृक्तौ केपि 
आग्रेयं परथमं सूक्तं मधुखन्दस आकम्‌ । 
ज्ञेयाः सर्वेऽन्यदेवत्यास्‌ तृचाः सप्ता उत्तराः ॥ १२६ 
मयम सृक्त असनि को सम्वोधित दै । इसके धमि मधुदन्दप्‌ दै । दसम 
वाद्‌ की तीन-तीन वां के सात त्रिक! को विभिन्न दैवो फो सम्बोधित 
मानना चाहिये । 
१ अपाद्‌ कट नो छण्ेद १ २-३ मे भाने है । 


चायध्यः परथमस्त्वेषाम्‌ रेन्द्रवायव उत्तरः । 
मेत्ावरुणोऽयाश्विनोऽप्यन्द्रोऽतो वैश्वदेवकः ॥१२७॥ 
दनं से प्रथम तीन (१. २, १-३ ) वायु को सस्योधित ई उसके वाद्‌ 
(२ ४~६) इन्द्र तथा वायु को, उसके वाद्‌ ( २, ५-९ >) सित्र "वर्ण को, 
तथा फिरे ( ३, १३ > अशिनो को, अतैर उसे वाद (३, ४-६ ) इन्द्‌, 
तथा किनि ( ३, ५-९ ) विश्वदर्वो को 1 


तन्नामा विश्वलिडो या गायत्नोऽन्त्यस्तु थस्ठृचः ! 
यहुदैवतमन्यत्त॒ वैश्वदेवेषु शास्यते ॥१२८॥ 
अव, गायत्री छन्द मे रित अन्तिम तीन ऋचार्जो कै त्रिक का ( १, ३, 
७-९ ) श्रसुख रत्रण वह नामः अथवा ण्विश्च' का उद्वे दे1 किन्तु निश्ेदेव- 
सूकर के स्थान प्र अनेक देवतारजो को सम्बोप्रित ङ्गिसी अन्य सुक्र द्वारा भी 
स्तुति कीजा सक््तीदे॥ 
* मर्द दसम से भ्र ऋचा मे पे देवास नाम जता हैः य्व, दूसरे शदो 
मै वि धष्द्‌ का प्रयोग दनका भरयुख लष्ठग ह । 
^ वा ( मिर्त २२. ४०) के नजर कददेवो वो सवयो केवल यहो ऋय 
(२ २,७-९) गवरी पद मे रवि दै । किन्तु नमा यदुभौ कथनरैकि 
अनेकः दैवो को सन्वोषत् त्स भी स्तक विरेको की स्त" ये निट न्य्हार 


चुहदेवता २ १२९-१२१ ६७ 





भियाजामक्तादै यरु चिद्‌ वडुदवत तद्‌ वैशवदेवाना सथाने युज्यत । 
तु° का० मरवानुकमणा १ १३९ एर प~गुरुदिष्य भा + 


च्छशे दुबस्यौ खार्थाति मोतमेऽय लिः्वनि । 
अवत्सारे परुछेपे अरौ दीर्धतमस्युपौ ॥१२९॥ 

चसिषछठे नाभानेदिठे गये मेधातिधौ मनौ | 
कश्मीवति विव्ये च यहुष्वन्येप्वथपिंषु ॥१३०॥ 

अगस्त्ये वृददुक्थे च विश्वामित्रे च गायिनि। 
दरयन्ते विप्रवादाश्च तासु तास स्तुतिष्विह ११३१॥ 
लश, दुवस्य हार्यान>, गोतम" ऋनिश्वन्‌, जवत्सारः, परच्छप, 
अग्रि कपि वौरधतमम्‌५, वसिष्ठः", नाभानेदि्ठ+१, गव १९ मेधातिथि, मतु, 
कक्तीवत्‌*५, विन्य, तथा अनेक अन्य पिये।*०, ओर अगस्त्य १८, बृहदुक्थ ५, 


विश्वामित्र", तथा गाधथिनू*१--इन सव की अपनी-अपनी स्तुतिरथो 
( कण्वेद की) मे मिमेदर् दृ्टिगत होते टे ।२ 


चगवेद १० २५ द६काकूषि। 
ऋग्वेद ४० १००का ऋषि। 
भ्ये १० ९ कारि । 
्ररगवेद १ ८९ ९० काक्रषपि। 
= पर्बेद्‌ ६ ४९-५२ का षि । 
च््वेद ५ ४्४वाऋषपि। 
ऋण्वेद १ १२९ कापि । 
ऋग्वेद द ४१-४३काक्रपि । 
ग्वेद १ श्द्४ फा ऋषि! 
“ -छण्वेद ७ २४-३७ २९ ४० ४२ 
अ केकषि। 

ऋग्वेद १० ६१ द्रकेखषि। 
१२ परग्बेद १० ६३ ४ केच्टयि1 
५ चऋग्वेद १ १४दा -ऋषि। 
५६५ ऋग्वेद ८ २७-३०के ऋषि । 

ऋण्येर ? १०१ १जच८के ऋषि। 
१८ गद ९० ए्८का कपि । 

यद्य उच्िसिन दास पिवों के 


9 
र्‌ 
६, 
भ 
& 
॥। 
ट 
# 


१ 


अनिरिक्त ऋम्बेद के भिधदेवतूनः 
केव्सञन्यछषिमीष्े, दैगिये 
आकरेरत ज्टग्बेद भावदो, पूण 
६६८ परश्वेव के नाति। 

१८ श्दग्वेद्‌ £ १८६ का षि । 

११ व्दगबेद १० ५९ का ऋषि + 

२० ऋग २ +७ का कऋरपि । 

२१ ग्येद २ २८० कपि । 

रर अर्थात र्न स्व रप्ियोद्वारा अपने 
अपने त्रिधदरैव मूर्तो भँ सोधिन 
देवों रँ परस्पर अन्तर भिल्ता है । 

२3 इन तीनों येक मे उद्िखिन कर्मो 
ऋषि ऋग्वेद क भिशवदेव-नून्नो के 
भ्रनना ह । दने से तान (~र, 
गाधिन्‌ जीर नामानेदिषफु) नो द्ये 
करदोप मवडकते नामेक "ने 
३ ५५-+९ मे पुन दुहरानि दए 
वीस अन्य बा मीरे दै। 





&८ उहदेवता २. १३२-१३६ 
२द-विश्वेदेव-खतत फी परति 
बहीनां संनिपातस्तु यस्मिन्मन्त्रे प्रददयते । 
आया यास्कराण्डिल्यौ वैश्वदेवं तदादतुः ॥१३२॥ 
यास्क तथा शाण्डिल्य नामक आचार्यो का कथन दहै कि कोड भी मन्दर, 
जिसमे अनेक ( देवतां ) का मेन्निवेदा हो, विष्वेदेवो को सम्बोधित होता दहै 1 
१ निरुक्त ४२.४० मे । 





पादं वा यदि वार्ध्चम्‌ च्च वा सूक्तमेव वा। 
चैःवदेवं  वदेत्सर्व  यत्किचिदहुरदैवतम्‌ ॥१३६३॥ 
अनेक देवतार्थो को सम्दोधित श्टोक, अर्धक्रचा, ऋचा, अथवा सत्त, 


चाहे जो कुं भी हो, उसके सच कुदं को विशवेदैवोको सम्बोधितं कहना चाहिये ॥ 
देलिये उपर २. १२८. ९३२१ ओौर निरत ६२. ४० । 


क्पिभिर्देवताः स्वा विन्वामि स्तुतिभि स्तुताः 
सन्ना तु विहवमित्येषा सर्वावाप्तौ निपात्तिता ॥१३४॥ 
सवं देवता्थो की ऋपिगण विरव-स्ततिये। द्वारा स्त॒ति छरते ह; य्ह दस 


विश्व" संका से सर्व-व्या्ठता! फा नैपाततिक तात्पर्य हे । 
माद्‌ दसा 'विशवेदेवाः ® आशय मे प्रवो शरिया यया है । 


२७-सरस्वती को संबोधित कऋण्येद्‌ कै स्थल । इन्द्र-सक्त । 
सारस्वतस्तु सप्तम एताः भउगदेवतःः। 
सरस्वतीति द्विविधम्‌ श्लु स्वार सा स्तुता ॥१३९॥ 
अव तीन ऋचार्जो का सातर्वा त्रिक (१. ३, १०-१२ ) सरस्वती को 
स्ग्योधित सिया गया ह । यह भ्रडग देवी ह ।१ सकी सभी मत्रा मं सरस्वती 
कै नामस दो पिथियो से स्ततिकी गटैः 
" ऋ्येद १. ३, १०-६२ का, जदा सरखती एक प्रजा देवी के न्य मे आनौ है, 
निरुक्त ११, २६, २७ भे व्याख्या की गईं हं । ऋग्वेद २.४१, १६-१८) मेँ 
सरस्यनौ पुनः एक प्रग देवो के रूप मे जती है 1 त° को० नीचे ४.९२॥1 


नदोचद्ैवताव तचराचार्यस्तु सौनकः। 
नदीवनिगमाः पद्‌ ते सप्तमो नेत्युवाच इ ॥१३६॥ 
पक नदीके रूपमे शौर पुकः देवीके रूपभ! इस सम्बन्ध मे आचार्यं 


क क ५ 


नक काक्थनदकि नदी" के स्यम इसकी स्तुनि करनेवके स्थरद्ुष् 
सार्थ नही : 

१ तु० नाण भिर्क्त = २३ "एरस्वताघ्य्‌ दलस्य नदा बचानच्‌ च मिगमा 
भवन्ति") 








् ५ = 
अम्ब्येका च दपद्वेत्यां चित्र इच सरस्वती 1 
व 9 
इयं द्ुष्मेभिरित्येतं मेने यास्कस्तु सप्तमम्‌ ॥१३५॥ 
देन दु के अन्तरगत “अम्बितमे (ग्वेद र ४१, ६),१ ण्डका! 
( ग्येद ७ ९५, २), श्पद्रत्याम्‌, ८ ऋणवेद २ २३, ४), वित्र इद्‌" 
(कगेद ८ २१,१८ ), (सरस्वती' ( ऋगपेद्‌ १० ६४, ९, नौर ६५२,६ ) 
जति) किर भी यास्कने श्य शप्मरेभि ' (कष्देद ६ ६१,२ )3 फो सार्व 
माना ह। 

१ दमस्य प्र साम्बा पुन एक प्रा देवी तु° कौ० उपरर १९३५पग 
न्प्पिमी । 

९ म्बे मे “सरस्वना१ से आए्म्म होने वे तान पाड दहै (सरस्वती सगु निन्पु' 
(१० ६४, ९), सर्वता सिन्युभि पिन्वमाना! (६ ५२ ६), ओर्‌ (स्वती 
साधयन्ती पियन्‌ (> ३ ८)। 

* यास्कने शस मन्य बो स्पष्ट नदी केरूप में मएस्वतौ गो सन्दोधिन माना 
दे ( (अनन नदा जिरक्त > २२)}1 


पशोः सारस्वतस्ैतां चाज्यं मैत्रायणीयकषे । 
प्राधान्पाद्धविपः पद्यम्‌ वाच एवैतरोऽत्रवीत्‌ ॥१३८॥ 
पतर १ ने मैायणीय र्मे सरस्वती वो ममित हवि के रिये दस सन्य 
को धयाज्या' मामते हुये इमे ध्वाच्‌" को सम्योधित माना ह, क्योकि पदां 
विकी ही प्रधानताभ्दे। 
यह्‌ नाम अन्यत्र नही मिलता 1 
च ४ ४४, ५ ( भ्याज्यानुवाक्यः" मन्तो के भन्तगैन ) । 
3 अर्थात मगसवना = वाच तु०का० नित्त ७ >३ तल सरस्वताभा चाच्‌के 
नावन नामोमे तेष्व दै। नेवण्डर १ ६१ नी देषिये। 
भ अर्थात्‌ यनु चाड्णिमे देये ह्ये वड्‌ मानना ए ग यहां नदा नङ बन्‌ देवी 
यो ह्या सेम्बोपितश्रिया गवा दह्‌ ५ 


खरूपक्रल्नमित्येन्द्रं सक्त चान्यान्यतः परम्‌ । 
पथ्ठादेह॒ स्वधामनु मास्त्योऽनन्तरा ऋचः ॥१३९॥ 
सुरूपटसुम्‌" सू ( छग्वेद्‌ १, ४ ) तथा इमके वाद्‌ के सान घ्न्य ( १. 


० ८२० 1२. १४- ग , 





५-94 ) इन्द्रं को सम्बोधित्त हं । इनमें ख्मातार चुः मन्त्र ( “आददे सवधा- 
मलः, ऋण्वेद १. ६, ४-१, से आरग्म होनेवाटे ) मर्तो फो सम्बोधिते हे । 


म८-कम्वेद्‌ १. ६ म इन्द्र मख्तौ के साथ सम्बद्ध टै 
एका बीचु चिदिन्द्राय मरद्धिः सह गीयते । 


तस्या एक्ान्तरायास्तु अर्धर्चोऽन्त्यो द्विदेवतः ॥१४०॥ 
उत चः मनत म मे एक ( '्वीटुचित्‌, ऋछण्देद १. ६, ५) का मरतो 
के साथ इन्द की प्रमरिनि में यायन श्रिया ययादहै। क्रन्त वादके मन्त्रकी 
अर्ध॑ऋ्चा ( घर्थाच्‌ ऋग्वेद १. ६, ७)१ दधो देवों को सम्बोधित ह । 
१ स्थाद्‌ दतीयप़द, क्यो यह गन्त मायत्री चन्द मे ई) 


मरुद्रणपधानो दीं चेन्द्रो विचिक्रित्सितः | 

मन्दू समानवर्चसा मन्दुगा वा सवचसा ॥१४१॥ 

क्यङि, ययपि यह ( उक्त सर्ध॑चऋचा ) प्रमुखतः मर्दों को सम्बोधिन 
दै, तथापि दमे इनदर की व्िरिषटतः द्रम मकार दिखा गद दै : नो ी एक 
समान तेज वाठे है ( मन्दू समानवर्दसा ); अथवा इमका यह अथे हः 
उसके साथ जो समान तेज वाखा है 

> न्याख्याओँ कै यद्‌ दोनों भिकास्प निक्त ४. १२ ( मन्दू मदिप्ण घासः; अपिवा 

मन्दुना तेनेति स्यात्‌, ममानवचतेतय्‌ एतेन व्वास्यात्म्‌ ) प्र आधात ह 1 


मन्दू. इति पगरहन्ति येषामेव द्विदेवतः । 
एकदेवत्यमाश्नाच्यो विज्ञायाध्ययनात्पदभ्‌ ।॥ १४९ ॥ 
जिन्हें यद अर्ध-ऋचा दो देवो" को सम्बोध अतीत होती दै चह नन्द 
की श्रगृ्र्के रूपें ज्याल्या करते द! रिन्ु जपने अध्ययन के धार 
परजो इस पाद्‌ ने केवल पु दैवता मानता दहे, उसे मी सुनना चाहिये; 
१ गँ रो देता मन्द्रण तथा इन्द्र होये । 
च पदपाठे प्नद्रःश्ो प्रच माना गवाह 1 


रोदसी देवपद्मीनाम्‌ अथरवोद्धिरसे यथा । 

मर्द्रणप्रधानेयम्‌ आचार्योणां स्तुतिमंता ॥ १४३॥ 
ससे जधर्वविद से रोदसी कौ दैवी खो पतिर्यो मं से एक माना गया ह । 
इम स्तुति को आचाय ने भ्रञुखनः मस्दरग को ही सम्वोधित भानाद्े 1 


६} = 
ऋग्वेद ५. ४६, < के प्दणवररे ्तेदसीग की यद्य माचा रवाह! यहीमन्म 
, ययैव ७.४६, ८ गमौ आता षै + इसु पर्‌ स्म्य कस्ते दये यास्क (निक्तं 


८६१ । २, १४४ १४९ ४१० ८ ७१ 
4 





छ त 
१२ ४६) मेन्तेलमा का न्द्रस्यप्नाक ल्पम्‌ न्यपत । तुर गीर 
चहम्वद्‌ ५4 ४६ ८ पर्‌ सरावणमा। १ 


मरुद्धण प्रधानत्वाद्‌ इन्द्रस्तु = 
मरुद्ेण सदृन्द्रस्य समभांदां संसं विदुः {४२॥ 
यद्यपि यर भ्रसुखत म्नो को ही सम्यर्दिनङिया गया हे, तरपि इन्र 


का भी बिभेद श्रिया यया हे, क्योकि समस्त सर्य महान दे य नद्य 


केभागीष्टोते्है। = 
(अ 


२९-ऋण्वेद ९ २२, तथा आभ्री-खत्त ९ ९ केता 
अभिभित्यसिदैवत्यं पादस्तच्र द्विवेदः । 
निर्मथ्याद्वनीयार्याव्‌ अभ्निनाननिः समिध्यते ॥१४५॥ 
नश्भिम" सूक्त ( कण्बद्‌ ¶ ५२ क प्सुण्बदेवता शन्निदहे। इस गृक्त 
का एक पाद्‌ ( अग्निनाग्नि सम्‌ इध्यते ५ १२ ६) दो देयता! को 
सम्बोधित किया गया हे तिनसे निर्मभ्य गर आाहयनीय का तार्थं ह । 
*बहरोन। भभिकेस्पह्‌ भिनम्े प्रथन मधन दाग >पन्न अभिषा नाम हं 
भौर ष्िकीयहतरिवपे असिरा चुण काण न्न्मे-? ९> पर सर्वातुनसगी 
प्राने देयक्निनवले निमथ्यावन्ययौ 
द्वितीये द्वावद्याचै लु भत्युचं यास्तु देवताः 
स्तूयन्ते च्यसनिना सार्धं तासां नामानि म श्टणु ॥ १४३॥ 
य मुक्षसे ्रसयेक कचा के अनुसार उन देवता के नाम सुने जिनकी 
वार म॑ हे वृसरे सूक्त (जात्‌ 9 १३) मेँ अद्भि के साय सुति की गहे 
प्रथमायां स्तुतश्चेध्मो द्वितीयायां तनूनपात्‌ । 
नराशंसस्ततीयायां चतु्या स्त्‌यते त्विच्ठः ॥१४७॥ 
प्रथम ऋचाम ध्म" की स्तुति दे, दूसरे म (तनूनपाद, की, जर तीसरे में 
न्नरादस" की चिन्तु चाधेमें शगः की स्तुति दे! 
यरिरिव तु पश्वम्यां द्वारो देत्यस्ततोऽन्पया 1 
नक्तोषासा ठु सप्तम्याम्‌ अष्टम्यां संस्ठुतौ सह ॥१४८॥ 
दैव्याविति तु दोतारौ नचम्याखचि संस्तुताः । 
तिस्रो देव्यो दक्षम्यां तु ज्ञेयस्त्वष्टैव तु स्तुतः ॥१४९॥ 
पचे मे वर्दिस्‌ की, उस्र वाद (ष्ठी चाभ) दिव्य दवा्तो क 


शर्‌ [मे 





(वीच), सात्वं नक्तोषासा ( रात्रि जौर उपस ) छी, जवङ्गि 
जाव सं साय साय दो दिन्य होता| की स्वुति देः नवे तीन देविय की 
सहति की गई हैः किन्तु दस मँ स्वषटर ऋ स्तुति जानना चहिये । 


चर०~ग्यारद आप्री-सटूक्त 
पकाददयां तु सृच्छसय स्तुतं विद्याद्रनस्पतिम्‌ । 


ह्वाददयां तुस्तुता देवीर्‌ विदयात्स्वादाक्रनीरिति ॥१५०॥ 
इ सूष्कः की भ्यारहव रणा से वनस्पति की स्तुति जानना चादिये; किन्तु 
वारहवीं मेँ दिव्य स्वाहाटतिये! की स्तुति जानना चादिे । 


सक्तेस्मिन्धत्युचं यास्तु देवताः परिकीर्तिताः । 
ता एव सर्वास्वाधीपु द्वितीया लु विक्तरपते ॥१५१॥ 
इस सूक्त ( ४, १३ ) की प्रदयेक ऋचा मे जिन-जिन देवताओं की शरि 


ह वह सव भाभर सूक्त मं भी आते ई क्रिर भी द्वितीय देवता बैकदिपक हे ।* 
* यद विक्रय किख भकार व्यवहृत हुभा रै, श्सके रिथ देखिये नीचे २, १५५-१५७॥ 


मैः सदापरीसक्तानि तान्येकाददा सन्ति च। 
यज्जँपि परेपसक्तं॑वा ददौतानीतराणि तु ॥१५९॥ 


रते स ॥ ५ 
रोः सथ भापरी सृक्त। की सरमा ग्यारह दै; अथवा प्रैष सूक्ता मे यतत 
सम्बन्धी मन्त्र ( यपि > है, जव कि इन अन्य ( ऋण्येद के सूक्त ) की 
संख्या दस हे १ 
१ द रह्‌ यूप कहते दै, यरथाद्‌ बाजसनेषि सिता ( २१. २९४० ) मे अनि 
बान सूक्त । यार ( निल्क्त ८. २२) ने धनको श्पिदःम्‌। दे रूप मँ व्यक्त पिया 
है शौर ष ग्यारह थानौ सूक्ता के अन्तये रक्खा है { तान्य्‌ एनान्य्‌ प्काददचा- 
मौसूक्तानि ) । 
\ ऋम्येदकैदस आप्री सूर्तो की, सर्वादक्रमणौ के मैकडौनेल के संसरणकी 
अयुवाकानुक्रमणी ( १०-१२, ९० ४८) में गणना कराई गद है। देखिये 
आश्वरायन श्रौतसूत्र ३ >,५ ओर्‌ वाद, भी । 


सौच्रामणानि तु न्रीणि भाजापत्याश्वमेधिके। 
धुरुषस्य तु यन्मेधे यचःप्येव लु तानि पट्‌ ॥१५३॥ 
इन ( आप्री सृष्ध ) भ से तीन सीत्रामणोऽसे जर पक प्रनाप्तिर्से 
सम्पद दै, वथा एक का अश्वमेध ॐ समय ओर एक का पुरूपमेर्धं के समय 
व्यवहारं होता है; यह चुः यजुर्वेद म आते हं । 


बरहदेवता २. १५४-१५७ ७ 

“ अर्थात्‌ वाज्तेपभि दिता २०. ३६-४६ (दु० का० श्वनप्रय बद्धम ५३ ९ 
२, १६) २० ५५६ (तु° का० दातपथ ब्रह्मण १२ <, ०,११५), २१. 
२२-२२ ( तु" की° तपः ब्राहमण ६२ ९, २, १६ ) 1 

° जर्थाद बारमनेयि सदिता २७ २१-२२ { देखिये प्रथम मन्ते पर्‌ माप्य यौर तु० 
का० रतप ब्राह्मण ६ २,२, १ ओौर वराद )। 

3 वाजसतगेयि सदिता २९ १-६९ ( लु° वा० द्यनपय ब्रामण १३ २, २,९४})। 

* शाङ्घायग श्रौतसूत्र १९६ १२, ८ मे "ननिर्‌ युयु. से जएरम्न होने वतिः रूप मे 
उद्धत 1 


अद्रैव प्रैपसुक्तं स्यान्‌ न यजुःप्वाद्वियेत तत्‌ । 
तेषां पैषगतं सूक्तं यच दीर्घतमा जगौ ॥१५४॥ 
यहौँ केवल प्रेप-पक्त ( वाजसनेयि संहिता २१.२९-४० 9 पर ही विचार 
करना हे, जिनका यजुवद मेँ उल्येग्ब है उसे सम्बन्ध मे बहौ । 
उक्त ( ग्यारह ) सूक्त मे से प्रेप से सम्बद्ध, जीर जिसका दीर्वतमस्‌ ने 
गायन ( ऋग्वेद १.१४२ ) किया, 





३१-भामीखकतौ मै तनूनपात्‌ जोर नरास; अन्नि का पक रूप इध्म 
मेधातिधौ यदुक्तं च व्रीप्येवोभयवन्ति तु । 
ऋषौ गृत्समद यच वाभूयरवे च यदुच्यते ॥१५५॥ 
आओीर जिर मेधातिथि ( १.१३ ), मं उल्ठेख है-वल इन्दी तीन मे 
दोनो ( तनूनपाव जर नराशंस ) निदि है । जिनका गृन्समद्‌" (२.३) भौर 
वेभूयश्च (१०.७०) मे उक्छेख द, 


जो छपर १ १४, १५ के अनुमार ऋरि सूक्त हं । 
उमयवन्ति,, देगिये निरुक्त ८ २२ 'मैधातिय दैषतमम प्रैपिकरम्‌ इत्य्‌ ठभयवन्तिः 


नराशंसवदच्रे्च ददं च यदौर्वशाः। 
तेननपादगरस्स्यश्च जमदग्निश्च यज्जगो 1 १५६ ॥ 
त्रिके दो (५.५), ओौर उसमे जिसका उर्वशो-पुत्र (वसिष्ट) ने 
दसन त्रिया धा (७.२), नरादोस निहित दै। तनूनपात्‌ उनमे आता द 
भिनका घगर्य ( १,१८८ ) भौर जमदग्नि ( १०.११० ) ने गायन किया, 
तु° की° यास्क निन्त ८ ४-०९। 
चिन्वामिच्र ऋषपिर्यच्य जगौ चै कादयपोऽसितः 
मेधातिथेन्परचां यास्तु भोक्ता द्वाददा देवताः ॥ १५७ ॥ 


ध चेवा २. १५८ 





खीर ( उनम मी ) जिनका पि विश्वामित्र (३.४) जीर कश्यपयुतर 
असित ( ९५) ने यान क्रिया । 
उन वाद्‌ देवताओं के सम्वन्य ऊँ, जिनका मेधातिथि की वार्थो 


( १.१२.१--१२) मे जानेवाला के रूप मै उर्टेखः प्व शया है, 
५ ऊपर्‌ ० 2४६५५! 


संपद्यन्ते यथाग्नि ताः संपदं तां निवोधत। 
इध्नो यः सर्वेमवाम्निर्‌ अयं दध्मः समिध्यते ॥ 
ध्मानिर्वैतल््ललं रूपं ध्मातो दीष्मः समिध्यते ॥१५८॥ 
उस पद्धति को जानिये जिसे अनुमार चह अग्नि को श्यक्त करते है । 
द्ध्म वह ग्नि है जो सव ङु हे; वयि यह अग्न दधन१ के स्पमेंही 
परञ्रकिति टोते है! जथवा यह रूप शमाः धातु से बना हे; क्योमि धौकनेते 
ही ईधन को प्रजरति क्रिया ज्ञाता ह । 
* यड्‌ वुत्ति यास्क रागा निरुक्त <. ४८ ईव्मः समिन्धनात्) मेदी हृदं पमा 
व्युत्पत्ति कै समान ६ । 
॥ इति दृहदेवत्तायां द्वितीयोऽध्यायः ५ 


वक 


‡-तनूनपात्‌, नयदंस, इव वर्दिस्‌, 
लनूनपादयं त्वेव नास्ना चछत्यसौ तवुम्‌ । 
नापादिति प्रजामाहइर्‌ अभूलोऽस्य च संभवम्‌ ॥ ए ॥ 
इन्दी जन्नि का नाम तनूनपात, भी ह 1 वह ( दिव्य अग्नि) पने दारार 
को फेटातेरष। 
दसा स्थग दै पि (नपाच्‌। का अर्थं वशत हे, नौर इसका ( तनृपात 
की) उससे* ( अ्निस) उ पत्ति इद इ 
तु० काण उपरर > 2६ अयतनूनपत भि 
२ तु० कोर वदा त्रसी टि नननान्‌ तनु 
ॐ तुन कौत उषर २ 2७ -नलगा ~ ताम आर नपाद्‌ नि 
४ तु०की० वला नपाद्‌ शमुध्य वामे अभि 
नराशंसमिरैके तु अभ्रिमाद्ुरथेनरे 1 
नराः शंसन्ति सर्वेऽस्मिनन्‌ आसीना उति वाध्वरे ॥ २ ॥ 
उद का कहना करि नरागस यहीं ञ्नि ई।१ घुनध, कदु रोग यह 
कदते ह्ये करं सव मचुप्य दस पर नासोन दोफर प्रशरिनर्मो का उचारण 
करते ह दसै यत्तः के जाशय म ग्रहण वरते हं { 
यास्क के ननुमार ( अ्निर इति द्ारपूर नर प्रयस्य भ4निनिन्न ८ ९) 
यह चाकपूणिकामतदहं 
४ यद्‌ केष्रूक्य का दृष्टगगह नु० ० दला नेरदासो यथदनि ष्का नरां 
यस्मिन्‌ आसीना नसतििं । 


एतमेवाहरन्येऽभ्रिं नरादंसोऽध्वरे द्यम्‌ । 
नरैः भवास्य आसी्ैर्‌ आटुखरैवत्विजो नरः ॥ ३ ॥ 
अन्यद्ूसे दसदटिय जश्नि वत्ति फि यत्त स्यट पर नाखीनदटाक्र 
मयुर्यो दवारा प्रचरित के परिपयषेरुपम यही राशसं हति ह, छदि का 
भौ यदी कथन &। 
भ्गनन्ये शोर मे व्यक्त दण्िण निन्त ८ दके ग्सकन्नवे दलह निम्पं 
अनुमार्‌ (१) नराद्रम यभ्नि ( नर प्रगस्व\नक्पूणि) चीर (गोवन द 
(4 नरा सभ्गिन्‌ गामीना गिति काद्न्य)। प्ररु श्लो बाण्न दय्य 
दृिगोग उक्त दोने का ममश्रण द्र ( नरैर यानानैर यध्क्र प्रयसः )1 यद 
ऊपर्‌ २ २८ ( यञचे यच ब्यस्यत नमि ) ये यमुकरून द ॥ 


७६ दददे ३. ४७ 





इृन्स्त्दपिरतं रूपम्‌ ईड्य स्तुतिकर्मणः 
इछावांस्तेन वोक्तोऽभ्निर्‌ इडिना वर्दिकमंणा ॥ ४ ॥ 
इ छपिर्यो छारा वनाया गया सूप है जो स्तुतिवाचक१ ड्‌" धातु से 
वयुखत्र हुता है : दस धातु कै आधार पर, यवा बृद्धि-वाचक धातु दद" 
आधार पर, अप्नि को ववार, कहा गया हे । 
* यास्क ( निरतः ८ ७) ने शट वो ^६ड' अथवा थ्‌? ते व्युत्पन्न माना ह : 
स्तुततिकर्म॑ण इन्धमेर वा । 


वर्हिरेवायमभ्रिस्तु सर्वं॑हि परिवरिदितम्‌। 
अन्नेन यदतो वा सन्‌ इध्मेन पचिंहितः'॥५॥ 
धनः, यह भन्नि वर्दिस्‌ ह, करयोकरि इसका ८ वर्दिस्‌ का ) सर्वस भन्न से 
समृद्ध होता हेर, अथवा इस लिये भी कि यत्त के समय यह ( धसि ) इधन 
से समृद्ध क्रिये जाते है । 
१ सी स्युलत्तिशल्लीय न्याख्या यस्क ( निरुक्तं ८. ८) कै ध्दिः परिवहेणाद्‌! के 
दी समान दै 
* अवोद हति भादि रस पर ही रक्ठा जाना है 1 


२-दिव्य द्वारः रात्रि ओर उपस्‌ 
दारस्तु देव्यो याः पोक्ता विन्येपां तास्तु पल्नयः। 
3 [अ 
अभ्रायीमञछवत्तन्ते तथाप्ाय्यममिमेव चख॥६॥ 


जैसा ज्रि दन्द कदा जाता हे, दिष्य द्वार विशेदैवो की पियो टै» यह भी 
अघ्नायी का उसी रकार अनुवर्तन करती ह जसे अभ्रायी जच्निका। 

ऋम्वेद १०. ११०, ५ ( वि भरयन्ता पतिम्यो न जनय."“““दरेदेम्यो भवन सुप्रा- 
यणाः ) दवारा च स्पष्ट है । इस पर निरुक्त ८ १०, में रिप्पणी की गई है 
दस उक्ति का अयोत्न देव्यो दवार. तथा अद्भि" ( तु° को ऊपर १. १०७) का 
ममौकरण व्यक्त करना है : दैवा पलियोकेरू्पमें यहं अभ्निकी परती उस 
जश्मायी का श्रत्तिनिपित्व करनी ई भिसके अन्तर्गते समस्त पार्थिव देविर्या आ! जाती 
दै ( देखिये उपर १ १०५, १०६ ) 1 निर्क ८. ९०, मे इाम्रूणिने चन्दे जननि 
कै मार समरन किया रै : ये गार दति दात्य", अशनिर्‌ इनि शाकपूणिः" । 


अघ्रौ धरुवं स्थितास्तास्तु संस्तूयन्तेऽमिना सद्‌ । 


भाधान्यं तासु चैवानने स्तुतिष्वेव हविःयु च ॥ ७॥ 
अभ्निभष्दस्प से स्थित होने के कारण इनकी जभ्नि फे साय-साय स्तुति 


चुहदेवता ३. ८-११ ७७ 


की जातीहि। इनकी ददामे भी स्तुति त्था इविमे घमिकी अपानदा 
रहती है 1> 
१ करयो इन्दे नथा अन्य आप्री देवो को फेवल जध्चिषा हौ रूप माना गयां हे । 





नक्तोपासौ च ये दे्याव्‌ आत्रेथ्यावेव ते स्म्टनं । 


दयाव्यास्रया दि कालस्य तस्येवोपाः केव तु॥<८॥ 
जरह तक दो दविर्यो, रात्रि ओर उषम्‌, का पश्चदै, इहं भी अभ्निसे 
सम्बद्ध माना गया हे । वरयोकि अन्धकार ( श्याकी ) अस्मि के साथ सम्बद्ध 
है,१ ज्व फरि उपस्‌ मी उसी काल? (समय) की एक कला (सोरहवोः अंश) हे । 
१ जैबण्डुक १५ ७ उद्धिचिन राति के नेन नामे मदे इयावौ' प्रयम है । 
१ इस प्रक्र, उ्यावा - रात्रि प्क अचि सूक्त ( -ख्ग्ेद 2 ७४ »)के प्रथम मन्य 
भञआताहै। 
> अर्थात्‌ श्गय\५।' का एक भाग होने के कारण उपम मौ भि के साथ मन्वद्ध है) 
तु० कौ० निर्क्त > १८ उषा गात्रः अपर कान ॥ 


तम उछ्त्युपा नक्तानक्तीमां दिमविन्दुभिः 


अपि वाग्यक्तवर्णेति नञपरवाशवेरिदं नयेत्‌ ॥ ९॥ 
उपस्‌ अन्धकार को ह+ कर देती है, रात्रि उमे दिम बिन्दुभसे 
मण्डित करर देती ह, अथवा यद “नन्‌, उपसर्ग कै साथ जच" धातु से 
च्ुप्पन्न है जौर दसरा र्थं जग्यक्त वर्णा! भी हो सक्ता दे । 
॒° की० निल्त २ १८ “उपा कस्माद्‌ ? उद्नानि" 
२ निरुक्त < १० "नक्तमि अनन्ि भूतान्य्‌ नवस्यायेन, तु० का० धात्रि के न्यि 
^तेर्‌ च स्याद्‌ दानकम्‌ प्रद्रायनन-स्वान्‌ अद्दयाया ( वह, > १८ )।॥ 
9 त° को०,भ्ऊपरि वा नक्ताऽयक्तवा , निरुक्तं € १० । 


सखा हि दोषा मवत्यादौ निरीधे सा तमस्वती । 


नाघ्ना भवत्युपाश्रैव सवा याखदयाद्रयेः ॥ १० 1 
कयोकरि आरम्भ में यह श्दोपा" भौर मध्यराति मेँ "तमस्वती' होती हे, 
तथा सूर्योदय के पूर्वं इसका माम उपस्‌ होता है 1+ 
* श्दोपाः नौर "तमस्ता" चया साय हा साय ्दयादो' ओर “नक्ता नैषण्डुक १ ७, 
मेभ्रक्निःके पयायकेरूप्मे अनेहं। 


३-दो दिव्य दोतः; तीन देविर्यो, त्वष्ट 
दैन्याविति तु होताराव्‌ अग्नी पार्थिवमध्यमौ । 
दि्यादग्नेदिं जज्लाते दैव्यौ तेनेह जन्मना ॥११॥ 


७८ वृहद्दता ३. १२-१५ 





दो दम्य होता अक्चिके पार्थिव तथा मध्यम रूप है ११ यतः दुनका जन्म 
दिभ्य जघ्नि से दुला था, जतः ये दिव्य जन्मार इं । 
१ यर निक्त ८ ४६ यान्क की व्याख्या (दैव्यौ होताराव्‌ अयं चाभिर्‌ जप्तौच 
मध्यम. ) कै भी अनुकूल हे । 
२ र्यते यःते यदं पेदु नाम कारूप प्रदान किया गयादहै1 


तिस्तु देव्यो याः धोक्तास्‌ चिस्थानैवेद्‌ सा लु वाक्‌ । 
च्रिविधेनोच्यते नाघ्ना ज्योतिःुं चि वतिनी ॥१२॥ 
जिम तीन देविय कते हं वह यदौ तीन स्थानो को वाची ह । तीन 
ज्योतिर्यो म निहिन इसे द्विविध नामो से व्यक्त किया जाता है । 


" तु० की० उधर १,९०॥ 
* वाच्‌ के तीन रूपो के किये देखिये उप्‌ २.७२ जीर बाद 1 


अश्निमेवाठुगेव तु मध्यं प्राधा सरस्वती । 
असं स्थिताधि रोकं तु भारती भवति चसौ ॥ १३ ॥ 
इवा अध्रि का अनुगमन, करती हे, सरस्वतीर मध्यम से सम्बद्ध है, जव 
करि दिन्य खोक मे र्त होनेके रूपमे वह (वाच्‌कादिव्ध रूप) भारती 
दोती हे । 
+ भज्गा' . त° कौ० ऊपर ३. ६ मे "गुवतते, 
१ तु की० उपर २ ७६। 


संपा तु च्रिविधा वाग्वै दिवि चव्योश्नि चेह च। 
यस्ता चैव समस्ता च नजत्यग्नीनिमानपि ।॥ १४॥ 
अव, यही वाच्‌ दिष्य, अन्तरित, तथा यहो ( थिवी पर) होने के 
सूपो मे त्रिविध दै। केरे जोर समस्त, दोनों हौ रूपो मे, यद दन अन्नियो 


से सम्बद्ध हे । 
१ इसप्रकार न कवन पार्थिव वाच के स्ये श्या पाभिव अभिक क्षि मँ स्थित दै 
वरन्‌ नीनो दी देविय पायिव अत्निम (ऊपर १. १०८) जौर साथी साथ 
अभ्निकेदोअन्यरूपोँमीस्थितरै। 


स्वा तु स्त्वयमेव पार्थिवोऽप्रिरिति स्तुतिः। 


पार्थिवस्यास्य वर्चः स्युः कस्याप्युक्‌ चार्त॑वेषु च ॥१५ 
जव व्वष्टाके च्चिमी पार्थिव अन्नि के समान ही स्मुति हे; अथवा, 


वृहदेवत्ता ३ १६-१७ ७९ 





पार्थिव फे रूपमे इनकी अर्चना करने वारो चाये हर, तथा -हनुरजो के 
सूक्तम भी एक छचादि जो एक न एक" जभिकेरूप मे इन्हे समपित है । 
१ अर्थान्‌ जम्रा सूम मं अस्तुत अनार निरक्त८ श्म उदन द्यात्पूगिके 
इषिरो ( जसिर्‌ श्वि दक्ष ) के साय तधा नपण्ड्त वे उसद्प्रिीाके 
साथ भी सनम दै जिसके अुमार ष्वा का सर्वप्रम यापरा दषो कै जन्तं 
(+ 2) इ्विनायत अरन्निक्न देवो के न्नान(५ ४), तवा दूनायन दिव्य दरो 
कै सन्तगन (५ ३) उख्य द अन्यलर्गोके इष्टिमेणके गनुस्ार चवा नो 
मयस्यानायक्हा याह (मावमिक्म व्वा इत्य आहु, मध्यमे च स्याने 
मनाभ्नात” नि्क्त८ 8४); ददे नाचे (३ +) स्प््तां वै ल्पे 
सध्यमवर्मीय कहा गयाद्‌। 
अर्थात्‌ ईद मम्बोभितं यप्र सूक्तं का ऋगार्मो मे यट पार्थिव अनिका 
परतिनिभि-वक्गनदे। 
तान ऋतु सूतो ( कगबेद ९ ९५ २ २६ २ ७} मतेदोवा नूताय न्च्चा 
त्वष्टा दौ संम्बोधित है, यद्यपि इनका नाम केवल २ ३६ मेही भाताहे। 
अर्त्‌ ऋतु-मूक्तौ मेँ अ्रिके तानोँर्पो मे से दिमीभा एकरक्ा नान्वयो 
सक्तारै। 


४-दिव्य त्वष्ट द्यश्च जोर मधु की कथा 
त्विपितस्त्वक्षतेवी स्यात्‌ तूर्णमश्ुत एव वा । 
कर्भसूत्तारणो घेति तेन नामैतदश्चुते ॥ १६॥ 


खटा “ववप्‌, से जयचा शवक, से व्युयन्न हो सकता दे, नथवा वह 
शीप्रतापू्चकः माछ करते ११, या "वह करमो अं सहायता देते २ द्ग कारण ही 
यह नाम ध्राप्त करते हे । 
१ यद्‌ तान वयुतपत्तियां निरुक्त ८ शते लौ गर्हे च्वषटा तूर्गन्‌ अश्रुत एति 
यैरु्ता स्विषर, या स्याद्‌ दौधिक्गमेणस , स्वदते बा स्वात्‌ करोततिदेमण ' } 
२ यद अनिर व्युलत्ति याक के ववक्षने करोतिवर्मगतेली मरष्टो सक्ता । 


(१ 


1 


न्ट 


यः सदृखतमो रद्मी रवे्न्द्रष्धपाभितः ! 


सोऽपि त्व्टारमेवास्निं परं चेद्‌ च यन्मधु ॥ १७ ॥ 
सूयं ङी सहल्र ररिमयां जो चन्द्रमा मे भश्रित इ, तथा वह मधु भी जो 
तै षर सया उसके ऊपर दै, उसी व्व ये निहित दै जो अचि ड? 
"दद्द दिन्यव्वटाही देनो चन्द्रमा सविव दिव्य समके रक्तमई। जननिवो 
भस्मन का रेक्षक वहा गवाह) बादर कै पुगाक्थादासख् भं दद फन है किजव 
देवो द्वारा स्यम पान कर ल्यि जाने के लरण चन्द्रना घन्ने ल्मे तो मूर्यने नद 
पुन सम्बद्ध ज्रिया था । दिव्य म्धुके सथित्वा के सम्बन्धका इम प्रसर 


< वृहदवता ३. १८.३२ 


वैन करने कै पश्वाव नीचे के श्टोको में यह वताया गया है मि अभिर्नोने भिसि 
भकार अधु को दध्य्रसे प्राप्तकियाया। 





प्रादादुन्रद्यापि सखुपरी्तः खताय तदधर्वणः 1 
स चाभवदपिस्तेन व्ह्यणा दीिमत्तरः ॥ १८ ॥' 
भच रकार प्रसन्न होकर ( इन्द ने >) अथर्वन्‌ के पुत्र ( दध्य्‌ ) को वह 
बह्म ( अभिचार ) प्रदान किया; जौर दस व्रह्म द्वारा यह ऋषि भीरभी 
दीष हो गये । 
प्रस्तुत ने खर २३वे शेक मँ दध्यदकौ जे कथ वित ट वह ऋग्वेद १, ११६. 
9? परर नीनिमजरीमे उत दे। ऋ्बेद के इभी स्थर परर माष्य करेह्म 
माय ने भी द्रा बगरैन श्रिया ओर यदह कदा है श्रि इसका द्ाय्यायनश् तथा 
वाजसनेयके पिस्तार से वणेन है) चह कथा दात बाद्रण { १४. १,१ 
१८-२५ ) मे भी भिलती है । 
ष्जोसोम कै मावाम श प्रगट करत टै । 


तच्छपिं निपिपेधेन्दरौ मैवं वोचः कचिन्मधु । 
न हि क्ते मघुन्यस्मिन्‌ जीवन्तं त्वोत्खजाम्यदम्‌॥ १९॥ 
इन्द ने ऋषि को निपेघ करते हये कटा शप्र प्रकार उद्घाटित मधु की 


कटी भी चर्चा न करना वर्योकि यदि इस मघु की घोपणाकर दी गर्तो 
तुरं जीविते नहीं वचने दगा ।* 


लपि त्वश्विनौ देवौ चिचिक्ते मघ्वयाचताम्‌ । 
स च ताभ्यां तदाचष्टे यदुवाच हदाचीपतिः ॥ २० ॥ 
व, दिव्य अश्चिनौने छषपिसे गृ्ठरू्पसे मधु की याचनाकी; र 
उनं सर्ग से षि ने यड बताया कि इाचीपति ( इन्द्र ) ते क्या कटा था ॥ 
प-दध्यञ् का अभ्व-िरः मध्यमत्वष्टु 
तमन्रृतां तु नासत्याव्‌ आदव्येन शिरसा भवान्‌ । 
मध्वा च्राद्यत्वावां मन्द्र त्वा वधीत्ततः ॥२१ 
उनसे नासर््यो ते कहा : “दाप हम दर्नो को शीघ्रता से छश्व-दिर धारण 
करके मु अहण कराये; द्रसके लिगरे इन्द्र॒ जापका वध नहीं करगे 1 
जआदघ्येन दिरसा तौ तु दध्यङ्डगह्‌ यदश्धिनौ । 
तदस्यन्द्राऽद्रत्स्व तन्‌ न्यधत्तामस्य यचिररः ॥२॥ 








बृददेवता ३. ०३-२६ वि 





यतः अश्र के रूप मे दुष्य ने -अधिनद्वय को रम्य वता दिया धा, ` 
भत इन्टर्‌ ने उनके उस शिर दो प्रक्‌ करं द्विया, स्त्दिअश्रिनों ने उन 
शिर को उन पर न स्यपित क्र दिया 
१ इतपथ बह्म तया प्तायण ने केवर चिर वै पुनस्थाषन तकी कथाका वन 
तारे, त० व= धवथन्स्य स्व सिर गद्य नद्‌ धस्स्य भनि शरधतु ?, यातपथ 
ह्मण १४ १, १, २३, “स्वीये मानुष दिर प्रत्यपत्ताम्‌?, सायण ) 


दधीचग्य रिरग्याङ््यं क्र्तं वञ्चेण वभ्िणा । 
पपात सरसो मध्ये पर्वते दार्यणावति }\ २३ 1 
वव्रघर दारा जपने वच्रसे प्रथस्‌ कर दिथां णया द्य का जश्वरिर 
सभेणावन्‌ पर्वत पर स्थित एक सरावर ग भिर पड़) 1 


त्दद्भथस्तु सशुल्याय तेभ्यो विविधान्वरान्‌ 1 
पादाय युगपर्यन्तं तास्वेवाप्ठु निमज्ति ॥२४॥ 
जर से उपर उट क्र तथा जीवित प्राणियों को विविध वरदान देने 
इये षह युगपर्यन्न उन्ही जले मे इवा रहता हे । 


त्वष्टा रूपविकतौ च योऽसौ माध्यमिक गणे । 

स्तुतः स च निपानिन सक्तं तस्य न चियते ॥२५॥ 

यही खषा, जो मप्य-स्थानीयः गर्णो के न्तर्गत नति, स्पौ के 
भिषर्नाग्है। इनी भी नेपातिके स्तुनिी टोती दै, इनको कोद सुक्त 
समपिति नहीदे। 

१ व° कौ मिल्क ८ १४ भ्वाध्यमिकस्‌ चटा इत्य्‌ आटुर » मध्यमे च स्थाने 


ममपाग्रात. +" 
१ @ऋणवेर में तवष्टा दो अक्सर र। बा निर्माता, न वैकनिरीय मदि मे “स्पष्ट” 


क्हागयादै। 


६-वनस्पदिः स्वादाङतियां 
चनस्पति लु य॑ प्राहुर्‌ अयं खोऽप्निवनस्पतिः । 
अर्यं वनानां हि पतिः पाता पा्यतीति वा ॥ ९९ ॥ 
जि वनस्पति कहा पथा है वह वन के पति के स्पमं दसी ननन" का 
प्के सूप, क्योकि रदाकके सूय मे जननि ही वने के पति ह, चथा दमरिथ 
भीकियह वर्ना का पालनः करते! 
दबे 


ध्र. बृहद्ेवता ३. २५.२९ 


ग जय स्प मे (स्वर ९.६२, ९६१ दनस्यनि यो पार्थिव जनि म 
साथ नमैक्त भिया गया दै; किन्तु उपर (१. ३६) ज अश्रि के तोन स्पे 
विभेदं किया गवा दै, वनस्पत्ति उस रकार भष्यम्‌ अभिका ्रतिनिषिल 
सरता है जिम प्रकार १.६७ ( उथर ) भँ जतवेदस्‌ । 

* तु० की० निर्क्त ८ ३, ` ध्वनाना पाता वा पालयिता वां ४ 


अथिर्मत्समदेनाधं वनस्पतिरितीचितः ` 
मन्दस्वेत्यस्य शुक्तस्य पश्ृचस्य तृतीयया ॥ २७ ॥ 
चुः ऋचां वाले मन्दरः ( ऋण्ेद्‌ २.३७ >) ( से भार्म होने वाले ) 
सूक्त की तृतीय ऋष्वा, म गुन्समद्‌ ने इस अप्चिकीमी वनस्प्तिफे सपमे 
म्तुति कीरे) 
१ निन्त ८. मे यास्क ते वनम्पति ॐ उदाहरण के शि दीपा की विवेचना 
फी क्रया देवक स्प मे वनति के सम्बन्भ परै यास्क ( निरक्त ८. १७ 
2०} ने चर अन्य ( ऋण्वेद ९०. ६९०, १०; ६.८ १\ तथादेएेसी क्वाय 
सौ ऋगवेद गौ नय है) कास्डरएण दिया) 





यूपवत्तसववैव स्तुतिरयास्य पसद्गजा 1 
सर्वेणाञ्चन्तिसक्त॑न ठतीये सा तु मण्डले ॥ २८॥ 
किन्तु एक यतत-यू९,१ जर पए दक के रूप भें उसको ( वनस्पति दी ) 
ऽ भञ्जन्ति" से आरम्भ होने वाठ (चछग्वेद्‌ ३. <) सरपूणैर सूरत द्वारा मद्वा 
सतुति वृततीय मण्ड मे मिलती 
१ तु० की० नीचे ४ १००॥ 
^ ऋगवेद २, ८, १ पर अपनी दिप्पणौ मे याचक ( निरक्त <. १६) ते वनन्पनि के 
सम्बन्ध मै केवल “श्निर्‌ इति साकृतिः? मात्र हो कदा दै । किन्तु ऋगवेद १९. 
११०, १० पर दिप्यणी करते हुये ( भिस्त <. ९७) मँ कह इस प्रद्र मत न्यक्तं 
करते हे : तत्‌ यो वनस्िः £ यूप इति खषटक्यः, भिर्‌ इनि साकपूपरि- + 


स्वादाक्कनयोऽनेकाश्च चिदुषां मतयोऽमवन्‌ । 
तत्सर्वं त्वयप्नेवाभ्निर्‌ मवततीति विनिश्चयः ) २९ ॥ 
स्वादाङ्धतियो के सम्बन्ध ञं विद्वानों के अनेकः मन इ 1 फिर भी यह पक 
भिधित निष्कं है कि यद्‌+ केवर इसी यन्नि कौ सूप ट ४ 
व° ० निक <. २० नतह स शब्द कौ विधित नवायाथ । 
ठु» कौ निरूक् €. रर में श्रवाजास्‌, ओर अदयानास्‌ः कै साथ समन विमित्र 


देषो के उषे ॐ बाद यातव की यह टिपरी: भगान्नया इनि तु सनिः, मति 
मवम्‌ शतरत्‌ 1 $ 





शृ्देवता ३. ३०.३३ ड 





अपं दि कतां स्वादानां करतिस्तासामिदटैकजा । 
अयं यसूतिर्भूतानां सवेपामयमव्ययः ॥[ ३० ॥ 
कर्कि यरी स्वाहा का कतां ह, थौ दमे कृतित्व की शरहृति पक समान 
(पृक > हे : यही सव स अव्यय तथा मूर्तो का घोन ह 1 
श्त व्युत्यक्नि मे छइनिग दा ष्क" दारा व्याख्या बी गद ईे। यशा तातयय॑ं यददन 
जडी अनेक प्रकार के सस्कदा' ह, वहा इनया कां केवल दक अषि हीनो 
समस्त भूनौ गा खरोत है ( तु° का० ऊषर १ ६१) 


७-तनूनपात्‌ ओर भरांस : कम्देद १, १४ ओर ९५ ऊ देवता 


तनूनपाष्विद्ठतोय च मराहंसवती च या। 
समस्येते प्रयोक्तव्ये च्रिप्वेवोभयवत्सु तु ॥ ३१ ॥ 
द्वितीय ( ऋचा > मे तवूनपात्‌ तथा जिसमे नराशेष भी हो, रेमा ममस्न 
मोगा करने वाले वः तीन9 सूक्त टी ह, शिनिमे यह दोनी भिरे षट! 


+ देपिये पर > १५५ । 
मराद लनूलपाद सौर नारा । 


नरादांसबती वा स्याद्‌ द्वितीया च पजार्थिनपम्‌ । 
यरकामोऽ्कामो वा अतिमिषेदधापि मः॥६२॥ 
नराशस सथा साथ ही साथ द्विनीय) से युक्त गा उनकी सक्ती 
ह जिन्हे सन्तत की कासन), यट की कामना, जयया अददी क्म्ना,या 
मशद्धि की कामना होती है 
` अथांद्‌ “तनूनपात्‌ से युक्त । 
आग्रेयं हक्तमैभिर्यद्‌ वैश्वदेवमिदोच्यते । 
लद्विश्वलिङ्खं गायत्रं वैभ्वदेवेषु हाम्यने ॥ ३३ ॥ 
अशनि, का आवाहन करने वाखा सक्त देभि ` (चग्ेद्‌ $ १४) पय, जिसे 
यदो विधरेदेर शो सम्बोधितं कहा रया है, विश्ेदैय-सृत्त ॐ अन्तगे उच्चा 
रण क्रिया जाक दै स्थरि गाय दन्द मे होते के कारण इममे शविश्वत्व का 
लङि वर्न॑मानै1 
मन्दथन के स्पे इम्‌ सूनतमें वेर उनरिदयाडी अवाहन ्िान्ग दै, तन्तु 
द्मे ने देवो का, भिनका तान बर्‌ विशे रक्षा के साथ चां ई, अनेकं दार 
उचखरह1 साय ही मनक वैयक्तिक देदो साभा (२ भीर्‌ १० मन्न मे) टय 
९द।तु० भार नीचे २,५१॥ 
मु° सौ नीचे ३ ४३ नौर उप्र २ १२८, २३३, १२४1 


~ - 
वे 


इन्द्र सोमं पियेनीदं यद्ादशषकमार्तवमू 1 
तस्मिन्दर्तुना सघ पत्युचं स्तौति दवाः ॥ ॥ 
व्षद याभो धारे तथा कलु, को सम्योयितत ध सोमं पिव 


( ऋणे ४. १५) सूक छतु के साथ-साथ छया मे सात देरवपक्ती सि 
केश्ताहै। 


> गर्भात्‌ “तुयानप्‌! द देन; व° शी° देशत तराह्मध २, २९ । 
२ जिनकी नीवि १७ ये तथा ३८ रोकं म सथन कारं गई दै 


नरुनेनि पटुतर चतशप्यूलभिः सद्‌ । 
पुन्ठयोर्ुनेति बहुत्वैकत्वरक्षितः ॥ ‰५॥ 
समे देषो को दः ऋषा ( १-६ र तुः के साथ चारन 1 


क साथ मथा पुनः दो मे तुः के साप बहुवचन तथा पुवचम र व्यि 
क्षिया रथा) 


स्वसा ३, ३५.६८ 





१ द नकं ऋपेद के दम सूने का भरद है, चद कंक्त्य ङ्य सनुकमाठक हर 
(शुना १४ गौर्मे जनारै,ज्द किप छूरः 2) करदमिर क 
९ ष्ण्मेजलादै, मौत० तथात्र च््हुका भोरेमी स्पच्छाै 
शद जीर रयम “दन्य आना 2); निन्मु छतु रकुमि के निमे वाह पद 
क्र शर कुट क टो$ वन ई, देरिपे त्तरीय सहिता ६.५, २, पे 


सद्म २, ०१ र-४॥ 
<-त्रोतुजौ फो समर्पितं सू › विद्‌ १. ५} 
अ निषानिनिद ‰. 
चतवो देवतानि रे क्स्तुताः। 
तथतुमैषक्षुक्ते च तथा भार्समदेऽपि च ॥ २१॥ 
यदो के साध तुभे का केवर मैपरिक स्सुति हे : फर्भानने 
समर्पित परप-वुक्त तथा गृष्छमदग के सुक्तमे भी पेली ही स्थिति है! 
ग श्वच्‌ वेद र. ३६; द° कीर दृते बाह्मण ५.९, ६४ 
शल्या त्विन्द्रमवास्तौन्‌ मतस्तु दिरीयया } 
तूत्तीयया तु त्वष्रं चतुश्च चाश्निमेच च ३५५ 
पञ्चम्या तु युनः दाक्ष पष्ट देवता । 
स्स्थाच्राभिरप्नि च चतुभिद्रैविणोदसम्‌ ॥२८४ 
उतरे (पिनि) प्रयमर च्छते दषे ची, द्विहीय ते मदनो की, 
चलीसा क) जर चतुयेते ञ्नि कीष्ुति को; धनः यावे स.क 





= चष्ठटेवसा ३, २९-४१ ८५ 
। (इन्द्रं ) कौ, चवे से सव्य मे वृद्धि को प्रात करने वले देवो ( मित-पष्ण >) 
की, भौर सातवे से नारम्भ होने वाटी चार छचाओं ( ७-१० ) मे पनि 
„; उविणोदस्‌ की स्ति की । 

१ शु्यया! के साय मोचि ५ १ शख तुया, की त॒टना कीषिषि। 

२ ऋतु सूक्त भ सषट के स्मि त° कौ० उपर ३ १५॥ 








आष्देरादैवतं ज्ञेयम्‌ ऋड्यन्त्राणां न लिङ्खतः । 
न राक्यं टिद्तो द्यासां ञातुं त्वेन दैवतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
फभ्बेद्‌ के भर्त्र ऊ देवताओंको लिङ के जाधार पर नदरी वरम्‌ आधिकारिक 
वत्तवयो१ के आधार पर ही जानना चाये; गयोकि मन्त्रो के रिद क जधार 
पर उनके देवतां का त्वतः तान नहीं प्रात क्रिया जा सक्ता। 
9 तु० की० नाचे ३ ४००। 
च्ञ अनि वौ उनके वास्तमिफ़ नदीं वरन्‌ उम रक्षणि नाम ्वपिणोदम्‌' पै 
ही व्वक्त विवा ग्या दै ओ किसी अन्य देवता दा भा घोत्क हो सपना ह ( वपि 
यह अग्नि वी एफ सुषिस्यात उपाभि है, तु० की० ऊपर १ १०६, > २५, चिन्नु 
देमिये नीचे ३ ६१)। 


एकाद्दया तु नासत्यौ द्वाददयाभिमिमं पुनः । 
पएथकण्थक्स्तुतीदं तु सुक्तम्‌ रथीतरः ॥ ४० ॥ 
ग्यारहवे से बह नामत्यो का, तथा वारव से धुन इम जनि श स्तुति 
करतादहे। फिरमी, रथीतर का कथनटै कि स सूच एभन्‌-एवस्‌ 
स्ततिर्यो हे 1, 
१ दूरे श्यो मे यह णक शूथकस्तुनि' दै जो मिरेदेनो भो समपि तीन मकार्‌ के 
स्ति सू म से ण्कं दै, तु कौ= सचे भवो एयक । 
स्-विभ्वदेवौ को समपिंत तीन प्रकार के सूक्त 
्िदैवे ~ 
बहुदैवे द्िदैवे वा यणै्वा यच्च कर्मजैः 1 
स्तूयते देवलैकैका विभक्तस्त॒ति तद्िदधः ॥ ४१ ॥ 
जह अनेक देवताओं थवा दो दरो देवताओं वाले सक्त मे भत्येक देयता 
की जङकटे, उस कर्म॑ से उस्पन्न गुणो। के साथार षर स्तुनि की गई टो, र्ते 
“विभक्-स्तुति"3 मानते है ॥ 
१ त फीो० नीचे ३ ८२, जां “कवत्‌” ( ण्ववचनः मे ) वा अयो त्रिया है 1 
२ तु० कौ० ऋण्बेद <. २९, पर मौचे ६ ६९1 


८६ खुहदरेदता ३. ४२४५ 





3 यास्क ने नित्त ७ ८ में 'सस्तव ( सम्मिखिन स्तुनि ) के विपरीत थविमक्िसतुिः 
के च्य ऋग्वेद १०, १७, ३ का उदाद्रण दिया दै जहो पूषन्‌ ओौर मभि 
पृथकूशथव्‌ ण्कवचन सं स्तुनि को गईं हं 1 


वैन्वदेवानि सृक्तानि चिविधानि भवन्ति तु । 
सूर्य संस्तवसंय॒क्तं विश्वलिद्धं परथकस्तुति ॥ ४२॥ 
दिश्वेदेव-सृक्त तीन प्रकारके होते हः जिसमे सू्यंके साय सम्मिहित 
सनवन होना ह ( सूर्य-संस्तच ), जिसमें शविश्व-खिन्न होता हे, भौर वह जिषे 
(थर्‌-स्तुनि' होती । 


षृथक्स्तुतीति यत्थोक्तं॑तद्धिवयाहटहदैवतम्‌ । 
चिन्वणि्धं तु तयत्र चिन्वैः स्वैः कर्मजेशणैः ॥ ४३॥ 
जिमे “ृथर्‌-म्तति, कहते दै उसे अनेक देवताओं को संम्बोध्रित मानना 
चाये; जो वविश्वःटि्ग'? से युक्छ होता है उसमें देवो की उनङे कर्मः से उप्र 
श्वश्च" रुणो के साथ स्तुति की जाती है 1 
१ पविश्ररिक्ि श्य निरक्त १२. ४० मै गाता दै जहो यास्क > शाकपूणि का यट 
मत उदशत किया रै कि केवल उन्दी मूर्तौ यो वैरददेव" गहने है जिने विरैष 
रक्षण शब्द विश्वे" प्रयुक्त दता दं । 
त° कौी० नीचे ६.६९ 1 
स०क०ऊप्रर २ १३४1 


विश्वानुदिश्य यदेवान्‌ स्तौति सूयमनेकधा । 
देवानेवाभिसंस्तौति तं पाहुः सूयंसंस्तवम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 
जो विश्वेदेव को उदि करके अनेकधा सूयं की स्तुति करते हये इन 
देषो की भी स्तुति करता &, उसे “सूं -संस्तव' कहते ई 1 


न तु भागस्य सक्तादौ सुक्तेप्वेवौपसेषु वा। 
न साचिन्र हयामीति न सूर्यायां ऋतं मखे ॥ ४५ ॥ 
किन्तु यद शब्द ( दिश्वदेव ) मग, के मुक्तके आरम्भ में व्यवहृत नर्द 
होता; भौर न यड्‌ उपस्‌ के या सविन्‌ के सुक्त श्यामि" ( ऋ्देद्‌ १, २५) 
मे, या सूयं के सूक्त मे टी य्ताल्मरु चट से प्रयु्छ टोता हे ! 
भमागस्य सून्ादौ' = भ्मागस्य मूक्तस्यादौः छेद मे मग फो नमिति एक मातर 


सूक्त ७.४ कौ प्रथम चाम जनेक अन्यदेव कातो उच्य ह मिन्वुभैदेवो 
कानी 





बहदैवता ३. ४६-४९ ८७ 





९ द सूक्त फो प्रयम चा मे यचपि सिव बो अनेक जन्य देवो के साय सन्द 
क्रिया गया दै, किन्तु यदे वैश्वदेवी" नहा ह । 

ग ऋष्बेद १० ८१ कौ प्रथम ऋचा के सन्वय मँ भा उपरोक्त टिप्पणी की 
चा सकती दै 1 


१०-क्रिसी सक्त के देवता का निणेय कैसे किया जाय 
~) ५ मन्तरेषवन्यपु †*७ 
मे चेवेवं प्रवादेषु मन्चेष्वन्यपु केयुचित्‌ । 
न च यत्र सजोपेति पदं घा स्यात्सजूरिति ॥ ४६ ॥ 
लौरन तो मी प्रकार छिस अन्य देसे मन्त्रे दनका प्रयोग होता ह 
जो प्रवाद्‌" हो, जथवा जिसमे 'सजोपा.' या सच्‌ › दन्द जवो 
१ अव जलो केवल नामे, रा देता ञ्छ दो निमे आगन निदि न हो । 


= 9 स्क ४५१ 
यस्मिन्प्रसङ्ादपि तु बहनां परिकोतनम्‌ । 
वैश्वदेवं तदप्याह्‌ स्थविरो खामकायनः ॥ ४७ ॥ 
किन्तु शुध खामकायन देसे सूरो तक फो पिशवदेर्वो कौ सम्बोधितः 
माते ह जिनमे अनेक देवताओं की केवर रसङ्गबदा ही प्रशन होती दे । 


संस्तुतं स्तुतं वापि प्रदिष्टं दैवतं क्रचित्‌ । 
मन्तरैस्तदषयोऽ्यन्ति तां लु बुध्येत दछाख्नवित्‌ ॥ ४८ ॥ 
देम देवता की, जिसकी स्तृति हो अथवा नदी, छिम्तु जिमङ नामका 
सुन्धमे कही न कही) संकेत हो, ्ष्टागण मन्त्रो से जच॑ना करते ह 1 ला्पनिद्‌ 
को एते दैवता परं ध्यान देना चाहिये 1 
° तुर की मचे का खोक, देखिवे ऊपर 2 =मा। 


आदौ दि मध्ये चान्ते च ए्रथक्त्येषु च कतंभिः। 
करमण्यनपदिष्ठानि भरदिष्टान्यपि ठु कचित.॥४९ ॥ 
(देवो के) कमो को चाहे उनके भतिनिधि नार्मा' द्रा क्यो न व्यक्त 
क्रिया गया ह, उनका कहौं न कंडी, आरम्भ मे, मध्य मे» अन्त ल, जयता 
परभ स्थरो पर निदा अवश्य हेताद1॥ 
अर्यात्‌ शन कर्मो को चरने वाके देवा के नाय = उख न्दाभादो सदना, त्ने 
श्चवेद< रपमै! 
अर्भ शनं उन देवे; के माथ सम्बड अवदय किया जाना दै तलिन वे तरिदिष्टनार्ये 
तिदे 


८८ खहदेवता ३२. ५०-५२ 





कर्मैव ताचत्साविच्यां निविदि स्तौति कर्मणा] 
यद्धेतुः सष्त्वनद्भादौ बोक्दा दोग्ध्याद्छुरेव वा ॥५०॥ 

सविवृ के निषिद्‌ मे स्वयं क्मंदीद्धारा कर्मकीस्तुतिकी गर्दहैष 
क्योकि पे, अनड्वाह जर वट को ( करमदाः ) दोहन करने वाटा. दुतामी 
अथवा वाहक कटा गया हे । 

9 ऋग्वेद ? २४, २ सावित्‌ का “नितिद्‌" है; तु० की० देतरेव ब्राह्म ५. ६७, ७1 
तु० की० नीचे 2 ७८; ऊपर १. ७ ( स्तुतिस्‌ त॒ कर्मणाः, इत्यादि ) मौ देप । 
वाजमनेयि सिता २२. र्म: शदोग्भ पेतुर्‌ बोडानद्वान्‌ आघुः म्नि दते 
कु निभेद के साथ नोचे > ७९ उदू कि गया ई\ 


१९-पसंगात्मक देवता तथा सूक्त का स्वामित्व । वैश्वदेव सक्तौ के द्रण 
हन्‌ मिव्रादी अ, 
भागे यत्स्तौति चारन्यादीन्‌ मिव्रादींश्ाश्वसंस्तुतौ । . 
= य 
यदैभिरिति चैतस्मिन्‌ वै्वदेवेऽचिमर्चति ॥ ५१ ॥ „ 
तदाहुरादावन्ते च भरायशोऽन्या स्तुवचृूचः। „- ‡ 
भतियोगात्पसङ्गद्वा स्तौत्यन्यामपि देवताम्‌ ॥ ५‡7१॥ 
जव कमी कों ( ऋषि ) म्नि तथा जन्य की “भग१ ढे सक्त ' ( छद्‌ 

७, ४१ ) द्वारा जीर मित्र तथा अन्य की जश्च दी प्रद्ारिति (ऋस्ेद 9. १६२) 
द्वारा स्तुति, जर विश्वदेवः सृक्त देमि (ग्वेद 9: १४) द्वारा छ्नि की र्चा 
कशता, तो वहाँ देखा कहा गया है यद्यपि वट अपने स्तवन ५ अधिकांशतः 
( किसी सुक्क के >) आदि तथा अन्तर में जन्य छचार्जो^ का न {हारं करता 
हि, तथापि वह साथ ही साय तियोग से अथवा प्रसंगशः अन्यै देवनार्जी की 
भी स्तुति करता है 

अथात्‌ प्रवम मन्त मे; देदिवे ऊपर ३. ४५॥ ~ 

अर्थात्‌ प्रथम सन्त्रमे 1 

3 देखिये ऊपर ३. ३३ : “यामेवं सूक्तम्‌" वैश्देवम्‌ स्प्मौ , इ० कौ 

नोचे ३. १४१ 

त° कौ० उपर १. २२, खौर नीचे ५. १७१॥ 

अर्थो, सूक्त के मध्य में प्रयुक्त चट्दो से भिन्न ऋचायें 1 उद्राहरण दवै सिय मग- 

सूक्त (वेद ७ ४१) द भरन चा नगत" चन्दने नथा देष शटषटमूण हैः 

सविर्-सूत का ( ऋग्वेद १- २५), लिका इसी सन्दमं म रपर ( ४५ दे श्चेक 

ओं) उच्छेड किया जा चुर हे, मयम नन्व भौ जयत" नया शेष विष्टम ई हे । 
£ अर्थात्‌ किमी सूक्त कौ श्रम चीर अन्तिम चाभ दन्द तया देवा कः दृष्टित्ते 

अक्र विभेद देका ई 1 


-हदेवता दे ३५९ ८९ 


यस्यां वदत्यर्थवादान्‌ सा ज्ञेया सक्तभागिनी । 
गां तु स्तौति भसद्धेन सा विज्ञेया निपातिनी ॥ ५३ ॥ 
उख द्रत को, जिषे वह किमी अर्थं प्रति" के रिय सम्बोधिते करता 
सूक्त का भागी माना जाता है, छन्तु जिसङी चह केवर प्रसगदा स्नुनि 
ग्रता हे, उसे नेपा्तिक९ मानना चाहिये । 

१ तुन कीर ऊपर १९ ९ भजर लुवन्तम्‌? । 

प्तुण्कौै० १ १७,१८। 








१२्-वैभ्वदेव सक्ते के दण की गणना 

चतुधा भण्यते तस्मिन्‌ सक्ते वा सक्तमागिनी 1 

यस्मिन्सर्वास्तु राजर्पौन्‌ ऋषीन्वापि स्तुवन्रुपिः ॥ ५४ ॥ 
मेधातिधिरगस्त्यस्तु ब्रदद्क्थो मदगयः । 
जिन्वा वसुकर्ण्च शायातो गोतमो ल्टरः ॥ ५५ ॥ 
स्वस्त्या्नेयः परुटेषः कश्नीवान्‌ गाधिनौवरौ 1 
जाभाकश्चैव निदिं्टो ुवस्युमेमतासुतः ॥ ५० ॥ 
विद्व्यः कडयप ऋपिर्‌ अवत्सारश्चे नाम यः। 
चामदेवो मधुखन्दाः पार्थो दक्षसुतादितिः ॥ ५७ ॥ 
जुद्र्ैत्समदश्वर्पिर्‌ देवाः स्पयश्च य । 
यमोऽभिस्तापसः कुत्सः कुसीदी चित एव च ॥ ५८ ॥ 
चन्पुप्रश्रतयश्चैव चत्वारो भ्रातरः थक्‌ । प 
विष्णुश्च नेजमेपश्च नाघ्ना संवननश् यः॥ ५९ ॥ 


यह कहा जा सकता है रि रेते सुतो मे सक्त के भागी देवता खोकर 
भफार से निर्दिष्टे करिया जाता है जिनमे कोई द्रष्टा समसत राजर्धिर्यो जथा 
पियो की इन नार्मो से स्तुति करतादैः 


मेातिधि१, जगस्य, शटुक्य", मतु ययः, किशन, वसुरणे 
चर्यात९, गोतम °, छदा ११, स्वस्त्यात्रेय", पर्ष, कक्चीवव्‌ गायिनक 
श्र ( विधवामिव्र >", नौर उर्वी के पुय ( वसिष्ठ )* नाभाक", दुवस्यु ^ 
जोर ममना के पुत्र ( दीधेतमस्‌ >", विहन्व, षि व्यप १ र वह 
जिनका नाम अवश्सारर२, हे, वामदेव, मधुदधन्दस्‌**, पाथं ^; द की पुनी 





९ 
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अदितिः जुहू", जीर छषि यूत्समद"^ ओर वह जो दिभ्य सपि है, 
यम अश्चितापतः१ स्सञ्कुसीदिन्‌, सौर त्रितः नौर चार बन्धुर, 
तथा वही एश्‌-एवक्‌ मी, विष्यः, घर नेजमेष) सौर वह निनश 
नाम संवनन* ह} 


9 


९ 
१ 
1 
, 
५, 
9 


१ 





५५५९ वें शयोक मे णिनाथे गड सैतीस्त 
नाम ( नाभाक! कै अनिरिकि ) वैश्वदेव 
मूलो के प्रमिदध द्रैं! ५५५७३ 
श्न म आनेवाले चौबीस पुरप-नामों 
मभ सत्रह्‌का ऊपर (२.१२९-१३१ ) 
दी हु वैश्देव सूर्तोके द्र्ा्ओकौ 
सूना मे नामओआताहै। 

ऋगपेद्‌ १. १४काद्रश। 

ऋष्वे १, १८६ का द्रशा1 

ऋरयेद १० ५६ काद्र) 

करम्वेद्‌ ८ २७-३० केद्रशा। 

ष्वेद १० ६३. ६४केद्र्ा। 

ऋग्वेद ष्‌ ४९५२ केद्र्ा। 

प्रग्वेद १०, ६५. ६६ के दरा । 

चऋटम्वेद १०.९२ के द्रष्टा) 

° ऋग्वेद १ ८९. ९० कै द्र) 

१ ग्वेद १० ३५. ३६केद्रष्टा\ 

र आम्वेद ५, ५०. ५१ के द्रष्टा 

3 ऋरवेद १, १३९ का दरा । 


४ ऋष्वेद १ १२१ दररकेद्रष्टा। 
१९५ 


ऋगवेद १, ३, ७-९, १०. १२५७१ ५, 
यै द्रा; इन्दे किसी सम्पूणं वैश्वदेव 
मूक्तके प्रणयनव्ा श्रेय नही द्विया 
गया हे। 

४ ऋगवेद ७. ९४-३०. ३९. ४०.४२ 

३ केद्शा1 

° नाभाक (ऋग्वेद ८. ३९-४रका द्रण) 
बौ किमी मी वैशवदेव-सूत्तं जथवा ऋ्स्चा 
काद्र नहीं कदा गयादह1 दूमस 
ओर, नाभानेदिष्ट, जिस्तवा कैषदेव- 
सूकतो के द्रटाभोँकी एकमत तटिका 
( ऊपर २. १२९-१३१ ) मे ङे ह, 
से वैश्वदेव सूक्त; { शम्येद्‌ ९०.६९. 





६२) दद्र है) इसे परत्र 
होवा टै कि यहो ननिरिथिः चद 
कदाचिव्‌ नेदिषटोः काही एकभ्रष् 
पाठदै। 


9८ शम्वेद १०. १०० का दरश । 
१५ ऋस्वेद्‌ १. १६४ का प्रष्टा 


° ऋग्वेद १०. १२८ का द्रष्टा ! 


९१ ऋगवेद १०. १२७, २, ओर ८.२९ 


काद्रश॥ 


२१ च्टवेद्‌ ५. ४४ दा दरा । 

*३ ऋग्वेद ४. ५५ क द्रा । 

२४ ऋगवेद १, ३, ७-९ का द्र । 

२“ अथां ऋग्वेदः १०.९३ का द्र 


स्तान्व पार्थ । 


८ अर्थत "दिनि दाक्ायर्मी, जो ऋष्वेद्‌ 


१०.७२ की पि दहै; तु की° सर्वा 
जुक्रमणी; आरषानुक्रमणी १०.२९ । 


१७ कऋटगवेदः १०. १०९ का द्रश । 
१८ ऋग्वेद्‌ २, २९. ३१ के द्रष्टा । 
२५ कऋम्देद १०. १३७ को दरष्टा) 
ॐ ऋष्ेद १०, १ तया ९०. १०केप््ः 


गदाकेद्रशा। 


39 ऋषवेद १०.१४६ कोद्र 
उर ऋश्वेद्‌ १० १०७२ दर्भौ १. 


१०५ वो वैकर्पिक द्रा भा 


33 ऋगवेद ८. ८२ का दरष्टा । 
{1 


"ऋगवेद १०. २-७ के द्रष्टा ओर १. 
१०५ के वैकलिपक द्रा । 


ॐक्रम्वेद ५ २४ ओर्‌ १०. ५७-६० के 


द्रष्टागण । 
€ अर्थात्‌ ऋग्वेद ५, दे४्मे; तु० की 
आपाुक्रमगी ५. ६१, जहां इनके 
नामको गगना कराई गर्‌ है ओर 








इृदैवस। ६, ६०-द३ २ 





इन्द "पकौ. ददा गया हं। सर्वात < ग्वेद १० श८८्बे बाद कित दा 
कमणी मँ मौ यदी उक्तिदुदराईगद इ! द्रष्ट ॥ 
> कवेर १० १८२ को द्रा । + ऋष्वे १० १९४ वाद्वण । 
€ 
एते तु स्वं एवास्य विन्वैः स्वैः कर्मजैर्गुणैः} 
>, स्तै एथक्स॒क्तेषु [- 
समस्तेरथ च व्यस्तैः प्रधग्दक्तेषु तुषटु्ुः ॥ ६० ॥ 
इन सच ने एयर्‌ पथक्‌ सूर्तो मे उसकी ( विश्वेव की >) कमा! से उष्प्च 
धवि" युगो के साध स्तनि की ह, चाषे इन गुणो का सागृदिक खूप से थवा 
प्रथक्‌ पथक्‌ ही उरलेख हे । 
> अर्पि वैश्वे सूतो क द्रष्टा इन सू मे अश्रि कास्तुति वैश्वरथ' युणोके माथ 
वते ह, जेत कऋर्वेद्‌ ? भमै चुन्वा० ङ्यः 2 33 सौ ० १३४ 
१३-द्रधिणोदस्‌ कौ व्याख्या । क्वेद १ १६१८ के देयता 
पार्थिवो द्रविणोदोऽप्निः पुरस्तायस्तु कीर्तितः । 
तमाहुरिन्द्रं दाचत्वाद्‌ पके तु चयित्तयो; 1 ६१ ॥ 
जव दुरिणोदु" को, निसे ऊपर (३ ३८) पाधि जच्नि कहा गपा है, 
कच रोग दसटटगरे इन्द्र ' कंहते द कि यह दाक्ति अधवा धनः का दाता ह1 
१ तुण का० निरुततः ८ ९, जह यद्‌ हत षटवे फ नोष्टि कै भिचार ते दविणोदम्‌) 


द्द्रहै, दस मत को प्रनिवा क्रिवा गदा टै! 
च वृण क ऊप > २५, जन कत्म द्राण भनि दौ द्रषिोदरू कहे जनेवायदा 


कारण बताया भय! है । 
अयं दि द्रविणोदोऽग्निर्‌ अयं दाता बलस्य हि । 
जायते च बलेनायं मय्यत्युपिभिरष्वरे ॥ चेर 1 
यह पाथिव अन्निही द्रविणोदद, कर्ोफि यद चक्ति" कै दाता जर 
शक्ति द्वारा उस्पन्न इय हे, अर्थात्‌ यक्त के समय ऋपिगण इनका मन्यन 
करते द! 
१० का० ऊपर २ २५। 
च त° काण नित्त < २ च्डेन मभ्यमानो जयत! 
हवि द्रवि विषा 
द्वीपि द्रविणं प्राहुर्‌ दविपः यत्र जायते । 
दातारश्त्विजस्तेपा द्रविणोदासनतः स्वयम्‌ ॥ ६; ॥ 
वह हदि को दन्य (दबिण) कते ह इर्योकि यह हवि से टौ उत्प होता 
है, भव, यन कष्वि ह श्विदाताः होते ई, अत वही स्दय दरिणोद्‌” भी दै 
१० की ऊर २ ०५, ओर निस्त ८ २) 





९२ देवता ३. ६४.६७ 


१ तु० की० निरुक्त ८. २ : छऋलखिजो-तर द्रविणोढस उच्यते हिषो दातारः 
ॐ वहुदवन (्षिणोद" ऋग्वेद १.५३, ९ मे आता ई । यास्क ने केषठ श्रदिषोदस्‌! 
सरद व्यवहृत किया है । 





ऋषीणां पुच्र इत्येषां द्ट्यते सदसो यदो । . 
मध्यमा्वा यतो ज्ञे तस्माद्रा द्राविणोदसः ॥ ३४ ॥ 
अथवरा वह ( अभि) इसटिये दरावरिणोद्य के जाते हं कि यह पिरयो" 
ऊ पुत्र, भौर वर दे घुत्र*र जादि उत्तियो द्वारा इने माथ संयु प्रतीत हेते 
ह; जथवा इसटिये कि यह मध्यः ( ञ्नि ) से उत्पन्न हये थे 1 
9 नु० कधी” निरक्त ८ २: “यथो एनद्‌ : अग्नि द्रादिणोदसम्‌ यादेः ऋिवगो् 
द्रिणोदम.“"* "ने चैन जनयन्ति, ऋपौणा पुत्रो सभिराज एष" इत्य पि निगमो 
भवति ॥» “ऋषिणा पुत्रः, दद्ध याजमनेयि सहिता ५. ४ मर याता है ॥ 
च्श्निको ऋग्वेद म यकम्‌ श्द्मे बहो" (१. २६, १० इत्यादि) के न्पर्मे 
सम्कोधित कवा गवा + वुर की निरक्त ८. २" दलेन मथ्यमानो जयते, 
नन्माद णनम्‌ आड सदसत्‌ पत्र, सदसः सू, सदसो यहम्‌" । ऋपा पुत्रः कौ 
न्यस्या में "सदसो चहो" हम वर्मं प्रयोग विया गवाह परि प्रप्विजगण 
इकति केद्वारा अभ्नि रो उतपन्न करते ई ( देखिये उपर दरवा श्चेक ) 
य सरथा रवरिणोदम्‌" से वुल दोदे के कारण रटे श्राविणीदस' कपे ६। त 
की निरुक्त ८. र : अथाप््‌ अर्भ द्राषिणोदसम्‌ या: एष पुनर्‌ दतस्मान्‌ चायने ॥ 
द्रविणोदोऽभ्रिरेवायं द्रविणोदास्तदोच्यते । 
७" ५ 
आभ्नेष्वेव श्टयन्ते पवादा द्रविणोदसः ॥ ६५ ॥ 
यह पाधिव असिही धन के दाता ( दषिणोद ) ई; इमी लिये" इन्दं 
द्धविणोद्म्‌' कहते ह £ केवट अन्नि को सम्बोधित सूरो मं ही ्‌व्रिणोदस्‌! 
क प्रवाद्‌ दृषटिगत दते ई + 
9 अर्थाद्‌ जव यड्‌ पायिव दोतते ह । 


* द° करीर भिरकत €. २ < गदम्‌ यवाद द्रिणोदय इति शा्पूधिर्‌ : मपय एव 
दि सूततेयु द्राषिणोदसाः प्रवादा मदन्ति! 









१४-ऋग्बेद्‌ १. १८ के देवता 1 प्रजापति के जाट नाम 
पेन्द्रसय नवकस्य यदैनद्रावरुणं रम्‌. । 
तस्योत्तरं च सोमानं स्तूयते चच्मणस्पतिः ॥ ददे ॥ 
ग्मः प्चभिराचाभिस्‌ तिखभिः सदसस्पतिः । 
नराशंसोऽन्त्यया च्च सोमेन्द्रौ तु निपातितौ ॥३७॥ 








देवता ३, ६८-७१ ९३ 
चतुश्प सो इन्दर प्चस्यां ददक्षिणाधिका | 
भसङ्ारपिषणा पोक्ताः सम्बन्धा स्यानरोकयाः॥ ६८ ॥ 

यदय न्ध को समर्पित भौ च्छच के सुनः ( ऋम्वेद १. १६० के वाद्‌ 
जो नाला हे बह दृनद्र-वट्ण (१, ४७ ) को भ्स्यधिन दे! इसके वादष्ा 
सोमानम्‌ ( न्ेद्‌ \ १८ दै लिखे मयम रप क्वा क्ष वद्धणप्पि 
कौ स्तुतिहै। 








उस घाद की तीन चाओ ( ६-८ >) मे सदसस्पति की, जौर अन्तिम 
शचा ( श्वौ) से नरास दौ स्तृति टे, चनुध से सोम-इन् की नेपातिक् 
स्ति हे; शौर पच में सोम सौर इनदर तथा रसतिणा की भी । वय ने स्थान 
अर रोक) के सम्बन्ध दी दरमद्वदापत चोपा क हे \ 
१ अर्व देवो का सक्सर इसयिये साधर मा उत्ल्त होता हे फिस्मान ओर रो+ 
( पिव, स्थन =तरिकय, स्थका दिय) क दृष्टि हे बद्‌ एनस दोते दै 


भराजापत्यं तथेन्द्र; स्याद्‌ इति तस्येद्‌ नामनो 1 
कथिते द्वे च पट्‌ चान्यान्यू एपां चाद्यः प्रजापततिः ॥द९॥ 
इस प्रकार, प्रजापति का एक नाम इन्द्रः हो सकता हे: इम मिद्धान्त 
के आधार परे इनके दो नामोंवा वहो उतेखहि। इनके भनिर, भौर 
मी; मनापतति इनमे से प्रधम हे । 

° दयवि; यद र्त्त प्रजापति के याठ नामो मे से चार, अर्वति ब्रहमस्पनि, 
वाचस्पति, कः ओौर प्रजापति, नैवण्ड्क ५४ मे इन्द्र स्थानीय दैवनार्भो की 
ताल्कि में मतेदे 

* अथौव्‌ ६६ वे मँ शरञ्चगस्वतिः योर ६७बे मेँ "तमस्याः 1 


रि्टानि यानि नामानि तानि व््याम्यतः परम्‌ } 
सत्पतिः क्वथ कामश्च सखदसस्पतिरेव च ॥७०]॥ 
इष्टस्पतिर्वाचस्पतिस्‌ ततस्तु ब्रह्मणस्पतिः ! 
तृतीयान्त्ये तु क्तस्य अधमं पञ्चमं च यतत ॥७१॥ 
जव मे दोप नामो का उहेख कर्णा -- सपनि", क, काम, चौर रदस- 
सपनि; दकस्पति, वाचस्पति, ओर फिर यदणस्पनि : च्िमी सूलः म इनम ते 
तनीयः जर्‌ भन्ति) तथां मधम" जीर रपद जते ह; 


द्ध 13}; च्‌ ॥ 1 





प्र पननम नषण्डक मे नदय अता) छच्ेद म यद प्रमुततःदनद्र की उपामि हां है 
(न की ऊपर ६९) \ परजापनि के श्न नामो मेँ से द धतिः ते जन्त हैते ै। 

९ यल प्मकतस्वः कौ "दर सूक्त मथवा सृन्तंया मे अनिवाटाः के सूप मेदी भ्वास्या 
की जान चादि, मान्‌ के समानार्थी के स्प मे नदी, वर्योकि "को मथवा 
श्तदसस्रनि, दो को$ मी सनं सूक्त नमित नहो तिया गया हे 1 

3 अर्थन्‌ ऋ । भस्तुन धनव भँ केवल ८५ चटा ( ऋग्वेद ९.२४, १) दी कको 
समपिति वनष्गरंदै। 

४ अर्गल चद्मणरपति" जिसे अनेक सूक्त छमर्ित हे । 

“ अभीव्‌ श्रजापनिः जिषे ऋभवे १०. १२९ सम्बोभित दै । 

८ यभव “सदसान्पति, च्लि चछणवेद गो तन चार्थे (५. ६८६-८ द 
सम्बोपित ह । 


५-धरजापति के नाम ( करमदाः ) । ऋगवेद १. १९. के देवता । 
व्यतुभिरितरैस्त्वेने न सक्तं नाप्यृगश्रुते । 
सलर्चाण्येव तु सर्वस्पां देवतानां परजापतेः ॥ ७२ ॥ 
नामानि कथयन्त्येते सम्यग्यक्तिदिदृद्षवः। 
नदाहुर्नैतदेवं स्याद्‌ अष्टानामेष दि स्तः) ७२ ॥ 
जथ छि अन्य चार नामो से इना न सो कोई सूक्छ दे भौरन कोद ऋचा 
जथ भनि मे ग्यम्‌ च्छि की दष रखनेवाटे इद वछोग ठेखा कहते 
करि सभो देवतारभों क सभी नाम प्रजापति" के ही टै । इस सम्बन्ध भे ( अन्य 
रोगो का) यद क्थनदै करि रेता नहीं हयोेना चिर, क्योकि इनकी 


(अजाप्रि की ) केवर आठ नामो वाटेके रूप मँ ह स्मृति की जीद, 
१ क्योकि यह समी फ सरत हैः तु कौ० ऊपर १. ६२॥ 


> हवींपि 
तेरेव चास्ये करूप्यन्ते कतव्य द्वीपि च । 
सद्धिर्म =. 
मरद्धिमध्यमस्थानेर्‌ अयभत्रिस्तु॒ पार्थिवः ॥ ७२ ॥ 
नवकेनेह्‌ सक्तेन पति त्यमिति संस्तुतः । 
ममतां सादच्यात्तु॒स्तेऽस्मिद्ाप्निमास्ते ॥ ५५ ॥ 
मन्यते मध्यमं चैव यास्कोऽ््रिं न तु पार्थिवम्‌ । 
स्यादयं पाथिवस्त्येव तथा रूपं दि दद्यते ॥ ७६ ॥ 
ओर केवर इन्दो मामो से इरे य तथा हवि समर्पित स्रि जते ह । 
अव, उन मरतो के साथ जो मघ्य-स्थानीय ह, इष पार्थिव अत्रि की र्ट 
नौ ऋचाओं वाले ध्रनिष्यम्‌, ( ऋग्वेदं १. १९) सृक्तसे स्तुतिकी गहु षा 
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करिन्धु अघ्नि तथा महर्तीकौ सम्योधित इम सूक्तम मरनो के साथ इनक 
सम्बन्ध के कारण यास्क^ का पचार हे क्कि यर्हौ पाथिवे नहीं वरन्‌ भध्यम 
जभनिकाताध्पयंहे। न्तु यद्‌ केयल पार्थिव ज्निही दहो सक्ते, क्येक्गि 
यौ इनका पेसा ही रूप है 1 
9 छम्देद्‌ १ १९ के प्रथम च्चा पर टिप्णा करत द्द यान्क (निर्क्त १० ३) 
वह कते है कम अन्य मध्यमाद्‌ ण्वमं अवध्यन्‌ £ 


६-किसी ऋषा, इत्यादि, के देवना ता विस परार 
निर्धौरण करना चादिष । 


यत्ते पीतये चेति वैयुने न तदस्ति दि। 
अथ स्यादभिधानस्य देवतायाः पथक्‌ थक्‌ । ७७ ॥ 


इस प्रकार की स्तुनि, जैमे नुद पीनेके ल्यि आहृत क्रताटै,को 
पियत ( ज्नि) के रिष्‌ नही जानना चाहिये जत यह आवाहन प्रधर्र- 
धर देवतान फे नाम से सम्दद्ध होना चाहिये 1 
¢ ष्टूयसे पीतये शदो से सम्भवत ऋगवेदके » ९ १के सर्वदोमे तपय 
प्रनत दोता दै (णपाकायप्र दयतेः \ 
अर्थत हमे देवता के नाम सदा शने सम्बद्ध रना चाये । ह्न च्वि पद] जान 
को पिव गौर मलः बो अन्तरिशच देवता बे स्पे श्रहण बरना चाये 


ऋयोऽर्भर्यस्य पादस्य कथं ज्ञायेन दैवतम्‌ । 
यथा निविदि साविन्यां स्तृयते कर्म कर्मणा ॥ ७८ ॥ 
किसी ऋचा, अर्धं कचा जीर पादक देवताभक्तो गसि रकार जानना 
चाहिये १ जैने कि सवितः क निविद्‌ मेहे, (क्सि देवताके ) क्मका कमं 
कं भाधार पर स्तुत्ति की जाती है, 


१ यह स्त देह ( उपर ७4, ७९ वे शद्ध मेँ) किकिस सननित्ते नापन॑हे प्रण्तुन 
न्थ कै छेक वो रम भर पर्‌ विचारक्रनेङे स्थि प्र्तिकग्नाहे ^ तिमि 
सम्पूणं सून के देवमा क्ल ठुलनामे ऋचा, अथच््नाया क्रिमापाद शिदह्पवै 
देवनः बतो विम प्रद्यर्‌ जान = सवना दं ? दषदा अन्पदाए य्‌ उत्स भ्नाट 
सि करि्ौ देवा विदरेषके विदिष्टक्म के उख्खद्राराल्य उमरी रिण प्ति 
कौोजानाजा प्तकना है । 
अर्द १, २४, ३. ५्यमि स्वा देव स्रितराद्टान वार्याणाम्‌ । सदारन्मा-कनिद्" 
देविये देतरेय व्रा ५ २७, ७: अभि ता दैदे समित्‌ हनि सागित्रम्‌ 1 
देखिये ऊपर ३ ५०। 
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दोर येलुर्वोढानद्भान्‌ आशुः सिः पुरंधिया । 
यथा च शंनोमित्रीया वरूणः प्राविता खुवत्‌ ॥७९॥ 
८ जेमा कि) दुर्वा याय, यनद्वान, तीव्र मतिचारा सक्तिः जौर उ्योग- 
द्री (घघरी), तथा श्टाँनो मित्रः (करम्बेद १.९०, ९), तथा वरुणः 
श्राविता भुवत्‌" ( फग्वेद १. २३, ६ > मत्रोमर, 
यह्‌ वाश्च वाजमनेयि सदिता २२ २२, मे उद्धूत ह । उपर ३.५० मँ मौ दसंका 
सन्दर्भ है \ 
> अर्थात्‌ ध्न दौ मन्न मँ भित्र ओर वरूण की कमद्यः दयावान" जौर्‌ “रक्षकः के स्म 
मेँस्नुतिकीौगडदहं। 


० [= 4 
सूक्तपरायेणैभिरप्ने परीक्ष्ास्तत्र देवताः ! 
५ =, 1 ५ द्िदैः ॐ. 
खाब्दानां दपदादीनां वबह्देवतम्‌ ॥ ८० ॥ 
(भौर) रेभिर्‌ जश्च" ( ग्द 4. १४, १ ऽ मेहे: इन सभी दशां 
मे सून के सामान्य प्रयोजन ऊ जनुमार ही देवताओं का पर्ण करना चाद्ये । 
दो अथवा अधिक पदः वारे द्द से दो अथवा अनेक देवता सम्बद्ध हो 
सकते हं।3 
उपर २. ५९ मेँ दसौ सन्दभे में दमका उद्धरण दिया जा चुका इ 1 
अर्थाद्‌ देवतादवन्दस्‌' से दो यथवा जभिक देवताओं दी स्तुति छा तात्य टे । 
दैव -बहुरैवतम्‌ सम्भवत ्दिरैवत-वहुदैवतम्‌' का ही सक्ि्ठ रुप प्रतीत दोना ६। 


५. 9 „9. म्रदिष्ठ ~ 
संस्तुतं संस्तुतवत्‌ प्रदिष्टं देवतं कचित्‌ 1 
= ~. 
यच्च द्विदैवते मन्त्र एकवदेवनोच्यते ॥ ८१ ॥ 
यदि करिसी देवता को क्रिस स्तृतिमें सम्बद्धन किंथागयाहोतोभी 
यदि उसका कटी, उच्ेख दो तो उसे स्तुति से सम्बद्ध मानना चादिये 1 
जर्हँ दो देवतारभो को सम्बोधित किसी मन्त्र मे पुक्‌ देवता का एकवचन 
में उक्लेख टो, 

१ अथात्‌ यदि शष्ट रूप से स्तुत्य देवता के -साथ दूसरे देवना ॐ सम्बन्ध प्रसग से 
व्यक्त टो ( त॒० कौ० ऊपर ३.४९ ओर १. ११९) तो रस देवता को भी स्तुति 
से सम्बद्ध मानना चादिये 1 दसका उदाहरण ऋग्वेद १. १५४ की अन्तिम क्वा 
मे देषा जा सका 2, जह बिष्णु कौ तेो स्दुति दै दन्तु वाम्‌ द्विवाच्क भी माना 
हे! अनः यदु चिश्वय विःयाजा सववा है दिः यदौ विष्णु के साथ दनद मी सम्बद्ध 


है, क्योकि टन दोनो देवे; का ऋग्वेद १. १५५, १-३ मे साथ-साथ आवादन 
क्यिगवाहे1 


घृहदवत। ३, ८>-थ८थे ९७ 





विभक्तस्तुति तद्धिव्याद्‌ बहुष्ववहुवच यत्‌ । 
शोक म ० + 
आश्ञोचोदेषु संज्ञासु कर्मसंस्थासु देवताः । 
~ 
यद्यो द बहुवत्तचर द्विपदे यत्र॒ संस्तुते ॥ ८२॥ 
वरह यह जानना चाहिये क्रि उसमे विभक्त-स्तुति है; भौर यदि रेने मन्त्र 
मे अनक देवताओं का भी "ज-दहुवद्‌" उल्डेवले तो उसे मी इसी प्रकार 
अटण करना चादि । 
जाशीरवादो मे, नामे की गणनार्भो म, तथः प्रभुर वर्म॑-काणण्डा म, अनेक 
दैवता वहुवचन मे आते है, जिनमे स्तुति की दृ से दो दैवनार्भो को सग्बद््‌ 
मानना चादिये 1 
१ प्मभक्त स्तुति" छौ परिभाया के लिय देपिये, ऊपर ३ ४४ । 
च्य प्बपु, दो श्द्वदैवत) के, तथा “अवहुवत्‌' को ववत्‌" दे ममानान्तर 
मानागयादै) 
> इन अभ्तिम दो वार्ध का सामान्य भं यड प्रतीत दाना है फिदसी ददा्भोमे 
अनेकः दवेवना भ बो एकवचन नदी माना जा, ओर रमच्यि यहं 'मिभक्त स्तुनि' 
नही दो सक्ती 1 


१७-क्रभु मौर त्वष्टा की कथा 


खुधन्वन आ्धिरसस्यासन्पुच्ा्रयः पुरा । 
चथुविभ्वा च वाजश्च रिष्यास्त्वष्टुश्च तेऽभवन्‌॥८३॥ 
भराचीन काल१ मै जद्निरस्‌-षु् धन्वन्‌ के, छसु, विभ्वन्‌ ओर वाज 
नामे तीम पुत्र हुये, ओर यह समी व्वष्टा के दिष्य घने 1 
१त्शके चमस्‌ से ऋमुओं दवाय चार चमसो कै निमोण की नीचे वणित क्थाधा 
छऋम्बेद के ऋस सूक्त ( १ २०) मे उख्य द्े। 
ह° कोण ऋग्वेद १. ११०, ४ पर निरक्त १९ १६. चकयुर्‌ मिभ्वावान दनि 
सुन्वन आद्गिरमस्य त्रय" पुत्रा बभूवु 1" 


चिक्षयामासर तांस्त्वष्टा त्वाष्टु यत्कर्म किंचन । 
परिनिष्ठिनकर्मणो वन्वे देवा उपाहयन्‌ ॥ ८४ ॥ 
स्ने दन लोर्गोको उन समस्त करा की दित्ता दी जिनमे वह 
(स्वा) पारंगनये। विश्वेदेवा ने, जे स्वयं भो समस्त कटा म प्रवीण 
थे, इह सुनीती दय ५१ 
म्द दन्द त्वष्टा से अजिन अपनी कला का प्रद करने कौ चुनौती दी 
७ श्रत 





विन्वेषां ने ततश्करुर्‌ वादृनान्यायुधानि तु । 
धे सवघा चक्रुर्‌ अग्धतं सवसच्यते ॥ ८५ ॥ 
ब्रहस्पतेरथाश्िभ्यां रथं दिन्यं त्रिवन्धुरभ्‌ । 
इन्द्राय च ह्री देवपदितेनाग्निनापि यत्‌ ॥ ८३ ॥ 


इन खोर्गो ने विशवदर्वो के स्यि वाहनों ओर जायुधो का निमांण दिया । 
इन्हनि सववा गाय का निर्माण क्विया--अष्ट्न को ही बृहस्पति का भ्यवर्‌ः 
कटते हे; फिर ई्दोने अध्िर्नो के दिये तौन आसर्नो वाले दिव्य रथ, जरं 
इन्द्केचियिदौ अश्वोका निर्माण क्या; देवो द्वारा इनके पास भेजे गवे 
जभ्नि के माध्यम से भी इन्होनि अपने कौशल का दर्शन करिया 1 

9 अर्थात घघ्निवो अपनादून वना कर भेजने वलि देवों कै भदरेदा एर हन्दौने 


व्व्टाके णक चमस से चार चम्नोका निर्माय क्रिया ( दिये छर्वैद १. 
१६१, १-३)) & 


एकं चमसमित्युक्ते ज्येष्ठ आदेत्यथो दिवि । 


उक्तवा ततष्नुश्मसान्‌ यथोक्तं तेन हर्पिताः ॥ ८७ ॥ 
जव उन्देनि ( जम्निने) कदे कि ष्एुक चमस को चार कैर दो, ( एकं 
चमसं चुरः, ऋग्वेद 9. १६१, २), जर जव इन र्गो ने "षटं जाह' 
( ऋण्वेदु ४. ३३, ५ )१ ऋचा के अनुमार स्वर्गलोक ओँ परस्पर परामदों कर 
दिया, तव उनऊे कथन" से हपित होकर इन्टनि, जसा कहा जा चुक्रा है, 
चार चमरो ( प्यार्खो >) का निर्माण कर दरिया । 
+ उत ऋछभोमे सवते व्ये्ठने ण्कचमसनोदो करनेवो, बौचकै च्छभुने 
तीन करने की, ओर सव ते कनिठने चार करने की च्च्छा भक्टकीटै1 
> अर्थात्‌ अन्निके इस आश्वासन से दधित होकर मिक चगमद्यो चारकरदेने 


पर वह रोग { ऋभुगय) मी देवतामो के साथ यष्माग प्राप्तकरेये (देखिये 
ऋग्वेद १. १६१, २ )। 


९८-ऋरवेद्‌ १- २०-र९ के देवता 


त्वष्टा च सविता चैव देवदेदः पजापतिः। 


सचान्देवान्‌ समामन्त्य अण्टतत्वं ददथ ते ॥ ८८ ॥ 
सौर खष्टा तथा सविन्‌, आर देवो के य्रजापनिने समस्त दे्वोको 


जमन्व्रिन कर ऋथुनं को अमरस्द प्रदान क्रिया (तु० की० ऋग्वेद 
४, २३, २-२)1 


1 ड ८ ५४६ 
ॐ 1 भए {= 216 ध 1४8 (1५ ‰ 11. >(= “द + 1410 
धु & {८ 4 ( {1-5६६-२६ ) ५४ 6 ( ४५४ ४) 
1115 प "2, > च ( ६ द स छ ) (४ 1126 1 
॥ 6 ॥ 1211४ 10 06 4421096 
। <> = यर यत 1 1 
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श्वच चिद्‌ धि सत्यः ( ऋग्धदु 9. २९) तथा इस वाद्‌ का सुष्छ 
(१.३० इनदर को सम्योधिव ह 1 आशिना से जारग्म होने वाटी तीन 
ऋचायें ( कम्वेद्‌ १. २०, १८७१९ ) अशिनो को जर इसके वाद्‌ नूत 
(०२२) से आरम्भ होने बारी ठीन अन्तिम श्चि उषम दौ 
स्म्बोधित दे । 


२९-ग्बेद ६. ३१-४० के देवता 
स्तूयमनः दान्वदिति प्रातस्तु मनसा ददौ } 
श्ुनःरोपाय दिव्यं तु रथं सर्व दिरप्मयम्‌ ।॥१०३॥ 
श्वाश्रव्‌' ( ऋगेद्‌ १, ३०, १६) से आश्म होने वाछी ऋचा दारा 
स्तुति की जाने पर मन से प्रसन्न होकर इन्द ने शन्ते को सतणे निमित एक 
दन्य रथ प्रदान किया।॥ 


भाभरेयं यत््वमैन्द्रे च बिधिदित्यान्विनं ततः 
ऋतिऽ्येवादं कर्मैतद्‌ इन्द्रस्येति तु शंसति ॥१०४॥ 
श्वम्‌, ( ऋणवेद्‌ १. ३१ ) से आरम्भ होने वाटा मूक पनि को सम्वोधिते 
ह भौर दके वाद इष््र छो सम्ोपिव दो चु (२२, ६ ) लाते दै 1 
इस वाद्‌ प्रिधिद्‌' ( ३, २४ ) अधनो को सम्बोधिठ है 1 न्द्रस्य" (+ 
३२) विना किसी श्-बाद्‌, फे उख के ही दन्ध्के कर्मो को प्त्वि क्रताट्‌। 
ग भर्थद्‌ कर्वेद १.२२ मे घ्र सम्बोधित स्तृनिदे बिनाष्टी पृ्रके साय 
उनके संधषं की पुराकथा क ठठेख है! 4ययेवादण दाब्द उपर (२.५ मे)ोमौ 
माचुकाहै1 


पादोऽप्रये हयामीति सैन्रावरुण उत्तरः । 
तीयो रानिसंस्तावः तकं 
वूतायो रात्रिसंस्तावः चु चहं साविच्रलुच्यते ॥ १०६५ ॥ 
ह्यामी' ( ऋग्देद्‌ १. ६५ > चकमे एक्‌ पाद्‌ सद्भि फो जीर उसके वाद्‌ 
का पर मित्र-वरग द्यौ सम्बोधिव दै, वथा दृनोय पाद्‌ से "रत्नि को स्तुति ह, 
दे, जव ङि यद सम्पणं चक सवित्‌ छो सम्बोधित कटा गया ह 


प्ैतानि जगौ इष्ट सृक्तान्याङ्रिसो सुनिः। 
दिरण्यस्तृपतां माप्य स्यं चन्द्रेण रान्धतम्‌॥ १०६॥ 
इन पोच सुन (३५-३५)* च इनके दोन के पदात द्धरन्‌ ३ 


= {`` 
इटेवता ३ १०७-११० १०द्‌ 





पुन पि ने दिरण्यस्तूप का पद्‌ नौर इन्दे के साय शाश्वत सखस राष्ठ करने 
के उपल्च्य से गायनच्ियाधा1 
१ तु की० आषानुक्रमणी, २, १२॥ 


अग्रियं परेति मरुतां क्ट च्रीणि पराण्यतः। 
उत्ति्ट त्राह्मणस्पत्यं यं रक्नन्ति चयस्तृचाः ॥१०७॥ 
र ( ग्वेद १.३६) अमि को मभ्बोयिन हे श्रौं ( ब्वेदु १. 
३५ > से भारम्भ होने वारे इमङे वाद्‌ के तीन सूक्त ( ३७-६९ ) मरतो 
कौ मम्बोधित ह । “उत तिष्ट" ८ -छगपेद्‌ १. ४० ) द्धगस्पति छो सम्बोधित 
भ्या गया है । चं रन्तिः ( क्वेद्‌ १. ४१) सूक्त मे छा के तीन तरिकः 
मिरते हः 
२२-ऋग्वेद्‌ १. ४१-४७ फे देवता 
मिच्राणां आदित्यदेवत 
वरुणा्य॑म मघ्य त्यदेवतः । 
पौष्णं सं पून्पदरद्रधस्‌ तृतोया न लु केवला ॥ १०८ ॥ 
(उक्त सूक्तं के ऋचां तीन निकामे से प्रथम १-३, भौर तृतीय, 
७--१ त्रिक ) वद्य, जयमन लोर मिय को सम्योधित है, जय कि भादित्य- 
ग मध्व त्रिकं ( ४-६ ) के देवता दे । सं पूषन" ( येद्‌ १. ४२) भूषन्‌ 
को सम्धोधित है । दमक वाद्‌ शद को सम्योधित छ ऋचार्ये ( ऋषेद्‌ १, ४३, 
१-६ >) भाती द, निनरमे से तृतीय मे, यचपि, अकेरे सर की स्तुति नही दै । 


भिश्रेण वशुणेना्र विश्वदेवश्च संस्तवः । 
९, अदिरारैवतं ५ 
उक्तमच्रषिंणा पूर्वम्‌ अदेरादैवतं धिना ॥ १०९॥ 
जातुं न हाक्यते चिद्ात्‌ तथापि कचिदुच्यते । 
आदित्या वसवो स्द्रास्‌ त्वमग्र इति संस्तुताः ॥११०॥ 
यहो ( उत्त १. ४३५३ मे ) मित्र, वस्ण तथा वि्वेदरवो के सापन्साय 
ष्टी की स्तुति की गद दे 1 
पिः ने दम यातो पदटेरटी कददियादहैकरि विना कसी नदश 
के फल हिन थवा दिदिष्ट सक्ग के जाधार पर दैवता को नदीं 
जाना जा सक्ता । फिर भी, कटी-कटी दैवता का इस प्रकार भी उकरुरेषहै ः 
जैसे “वम्‌ जम्त ( चेद 9. ४५, $ > मे आदि््यो, वसुः सदो की पुक्‌ 
सायः टी ( सम्नि के साय) स्ति की गद! 


न 





१ भर्थाव्‌ परस्तु अन्धं के रचयिता शोनक । 

९ उपर २ ३९, मँ यदेदाद्‌ दैत जेयम्‌ ""“^*न दरक्यं छिङ्गतो"-""““ातुम्‌' है 1 

> यहु सव नाम छऋण्देव १.४५, १ मे आते ई किन्तु सरनुक्रमणी मँ इनके सन्द 
सै कोई चच नहीं है । 





तिसः सौस्योऽग्र आग्नेये पगापरेनान्विनौ स्तुतौ 1 
सहोषसा दिद्गभाजा अयं सोमः खदानवः ॥१११॥ 
अर्धर्चौ # = अप भप च भ 
अधर्चो देवदेवत्य एषो इत्याभ्विने परे । 
आदित्यं मन्यते यास्को दवियेति सह स्तुतम्‌ ॥११२॥ 
इसफे वाद्‌ सोम कौ सम्बोधित तीन मन्त्र ( १, ४३, ७-९) अति । 
्अन्ने' ( १. ४४, १) से आरम्भ होनेवाले दो सूक्त ( ४४, शौर ४५) अग्नि 
को सम्बोधित द्विये गवे ह। य्ह? पूक श्रगाय, द्वारा उपस्‌ के साथ उम 
अधनो की स्तुति की गई है जो उसके (उपस्‌ के) शिङ्ग-भाज्‌ हं अय 
सोमः सुदानवः ( ण्वेद १.४५, १०) चूक पेसी अर्धं-छचादे जिमरे 
दैवता देवगण है ° (पो ( १. ४६, १) से नारम्भ होनिवारेदो वादके 
सूक ( ४६ शौर ४७) जधिरनो को सम्बोधित ष । यास्क का विचारि कि 
यँ विपा ( १. ४६, ४ ) मे आदवित्य कौ मी साथ-साथ स्तुति की गदं ह। 
अर्थात्‌ १. ४४ १-२ में । तु० कौ० सर्वाुक्रमणौ : “आयो द चोऽदवय्‌-उपषा च'। 
तु० व° ऋर्मेद १, ४५ पर सायण ; 'अयं सोम इत्य्‌ अरो देवदवेत्यः, सर्वात 
सुक्रमणी : “अरर्चोऽन्त्यो दैवः । 
निरुक्त ५, रभम । 
२३-ऋगवेद १. ४८-६०।. सव्य की कथा । रातचिन्‌-गण 
सदौपसे ततः सौर्यम्‌ उदु त्यमिति संस्तुतः । 
दयुभक्तिर्येन वरुणा. रोगघ्रस्तृच उत्तमः ॥ ११६३ ॥ 
द्‌" (ऋम्बेद्‌ १. ४८, 9) से आारम्म होनेवलि दो सूक्त (४८ गौर ४९) 
उपस्‌ वौ सम्बोधित है; इसके वाद्‌ उद्‌ उ व्यम्‌, (१, ५०) सूरय॑कौ 
सभ्वोधित क्रिया गया है । समे ध्येन! ८ .; ५०, द) मे जाकादराके साथ 


सम्बद्ध वर्ग की स्तुति की गद है; इक्या अन्तिम त्रिक ( १,५०, ११-१३ ) 
रोगध्न१ इ । 


१ दु" कौन स्दालुकमणा : “न्त्व चो रोगनन उपीनपच 
रोगापक्तिरायाभ्याम्‌ उव्यन्नित्युत्तमे तृचे । 
अधच तु हिषदुद्रेषः एनद्रः सन्यः खततचिषु ॥ ११४ ॥ 





शृषदेरता ३. ११५-११८ १०५्‌ 





दस सु म 'डथन्‌, से आरम्भ होनेवाल्मी अन्तिमं तीन चार्था मे से प्रभम्‌ 
दो (१.५०, १११२) स सेर को भगाने क) विधान हे, जय. जन्म 
की जर्घऋचामे चाच के प्रति द्वेष न्यक्त किया गवा दै4 ©^ 
श्तर्चिर्नोमे मे एक सव्य! हजोडइन्द्रकेही एकरूप) ध + 
सन्य ऋष्वेद कै सान सूक्त (१ ५६-७) कै द्रा हे (देखिये मं 
सुक्रममी १. १३} । ५ \ 


1 


स्वयमिन्द्रसमं पुम्‌ उछतोऽद्धिरसे खनेः २} 

वज्येव सत्यो भ्रत्वर्पेर्‌ योगित्वात्पुतच्तां गतै; ॥ ११५ ॥ ई 

इनदर फे समान पुत्र की च्छा करने वाटे शन्निरस्‌ सुनि के, इस ऋषि के 
योगम्व के परिणाम-सवरूप्‌, स्त्रयं इन्दर ही सम्य का खूप धारण- क्र धन 


वभने। = ८ 
१ त° कौ० सवांनुकरमणी , 'अद्विरा दन्तस्य पुत्रम्‌ इन्व अभ्यध्यायन्‌ मन्य 
इतीन्द्र ए्वारय पुत्रोऽवायन' + 


पथमे मण्डले क्तेया श््पयस्तु शतर्चिनः। 
छ्द्रसक्तमदासक्ता अन्त्ये मध्येषु मध्यमाः ॥ ११६ ॥ 
प्रथम मण्दल भ परयो को शातचिन जनना चाहिये, जवि भन्थिम 
( मण्डर ) ओं भक्ता सौर महा-युक्तो क ्रटपि, तथा मध्य (के मण्डला ) 
मे मप्यम ( पि >) जानना चाष्धिये ।१ 
“ तु फण सयाँलुक्रमणो २ २ ( 'रातविन आथ मण्ट्ठेनन्तये शुद्रनूकमदारमूनत 
ध्यनरेषु माध्यमाः ) । देखिप्रे भार्षानुकमणी ९ २,२ १,१० १। 


नवक जातवेदस्यं श्र. चिद्‌ यत्तु वया दति । 


वश्वानर तत्सुक्तं वद्टिमप्रियसुत्तरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
नौ ऋचा बाला शनू चिन्‌ ( ऋगवेद १, ५८ ) सूक्तं पयनवेदम्‌ कौ 
समेधित हे; जव सि "वयाः से आरग्म होनेवाटा सूक्त ( छगमेद १. ५९) 
वश्वानर को, तथा इसके वाद्‌ का ष्वहिम्‌" ( गेद 5, ६० ) सूत जननि वो 


मग्रोधित दे । 


२ण-कभ्वेद्‌ १. ६१-७३ । म्यारट चिल । ऋग्वेद १. ७४-८९ 
एेनदराणयस्त्ै ततद्धीणि इष्ण दाधथौय मारतम 1 
आन्नयानि तु पश्वेति नच हन्दद्धि चामिति ॥११८॥ 


१०६ बहदेवता ३, ११९१२ 





द्हाच्िनानीमानीति इन्द्रावर्णयो स्तुतिः ` 
सौपर्णेयास्तु याः काथिन्‌ निपातस्तुतिपु स्तुताः ॥११९॥ 


इसके वाद स्मै ८ छग्बेद १. ६१) से आरम्भ होनेवाले दन्द को 
सम्बोधित तीन सूक्त ( ६१-६३ ) जाते ह; शृष्णे शधांय' ( ऋगयेदु १ ६४) 
मर्त को सम्बोधित हे; पश्वा ( ऋस्वेद्‌ १. ६५ ) उन नौ सूक्तो ( ६५-०३) 
ममे प्रथमहे जो अद्धि फो सम्बोधितः इसे वादु शश्वद्‌ पि वाम्‌? नादि 
दप सूक्त अधिर्नो१ को सम्बोधित द; इमानि" ( ऋण्देद ८. ५९) द्वारा 
इनट्र-वरण की स्तुति की गई है । किन्तु जो मी अन्य देवता सौपणेनर्छो मे 
आते ह उनकी नैपानिक स्तुति टी की गईहे। 
यहो भबारह खिल-सूक्तो का उच्छेष है, जिनर्मे से दस तो अध्वनो की, तथा एक 
इनद्र.ब्ण यो सम्बोभित दै । 
इते देतरेय ब्राह्मण ६. २५, ७ मे (्ौपणै' कहा गया द । 
3 अधा अश्विनो तथा इद्र.बरुध फे अतिरिक्त इन ग्यारह सौपणं सूक्त भ जो देवता 
आति है उनकी केवल नैपानिक स्तुति कौ गरं रै 


उपप्रयन्तः सूक्तानि आ्रेयान्युत्तराणि पट्‌ । 
दिरण्यकेरो रजसस्‌ ठ चोऽगेमध्यमस्य तु ॥१२०॥ 
उपग्रयन्तः, ( ऋण्ेद्‌ 9. ७४, ¶ ) से आरम्म नेवारे वाद कै छुः सूक्त 
( ५७५-७९ ) श्नि को सम्बोधित दै; किन्तु (हिरण्यकेशो रजसः? से भारग्भ 
होनेवाा ऋचां का एर त्रिक ( छऋणवेद्‌ १, ७९, १-३ ) मध्यत अपति को 
सभ्वोधित है। 


हृत्येति पश्च त्वैन््राणि यामित्यस्यां निपात्तिताः 
दध्यङ्‌ मनुरथयां च सारखतानि प्र ये ततः॥१२१॥ 
चत्वा्य१ नो वैश्वदेवे दध देवप्नां स्तुतिम॑ते । 
आनो भद्रश्च देवानां मद्रं यावच्छतं पुनः ॥१२९॥ 
द्रस्य" ( छग्ेद्‌ १, ८०, १) से मारग्म होनेवाे पोच सू (८०-८४) 
इन्र भरो सम्बोधित हं । "वाम्‌" ( ऋष्येद्‌ १, ८०, १९) से भारभ होनेवाले 
मन्त्र मँ द्भ्य, मजु, जीर अथर्वन्‌ का मैपाततिक रूप से उन्चेख है ।* इसके 
वादु श्र ये, ( छम्वेद्‌ १. ८५, 9 >) से आरम्भ चार सूक्त ( ८५-८८ ) मरौ 
को, सम्बोधित दै, श्ना नः (स्वेद १, ८९, १ >) से आरम्भदौ सुक 
(८८, ८९) विश्वदेवो को समपिंत ई; यँ ला नो मदाः ( ऋर्वेद्‌ १. 


~ क 9 १५३ 





८१९ १ ) ओर ष्देवानाम्‌' ( ऋग्वेद १, ८९, २) से जारम्म टो ऋच, 
तथा पुनः ^भद्वम्‌' (ऋम्वेद्‌ १. ८१, ८) मे छेफर शतम्‌" ( मयेद 
१,८९, ९) तक की ऋनचार्जो न्ते मी देव मात्र की सतुति क्रते वाटा 
माना गयाहै। 
१ यां ऋगवेद १, ८०, १६ पर्‌ गिरत ४२, २३, ३४ ( दध्यङ "अथां मल्‌ -““ 
तेषा निपातो भवय्‌ देनद्राम्‌ ऋचि) का नुमरण कयि य्या हे] 


२५-ऋग्बेद्‌ १. ९०-९३ 1 प्रथम मण्डल करे ७४-१६४ सक्तौ कं 
अन्तर्गत सूक्त समूह । 


मधु वातास्तचे तस्मिन्‌ परमं मध्वपीप्यने । 
अदिति््यौरिति त्वस्यां विभूतिः कथितादितेः ॥१२६॥ 
मधु वाताः, ( छग्वेद्‌ १, ९०, ६ >) से आरम्भ ऋचार्भो कै त्रिक्र मे पम 
मधुकीभीदृच्छाकी गर है; किन्तु “अदितिर्‌ दयौ ' ( ऋम्वेद्‌ १, ८९, १०) 
शचा मे सदिति की विभूति का कथन हे । 


त्वं सोम सौम्यभौपसम्‌ एता उ त्यास्तृचोऽश्विनोः । 


अश्विनाग्नेः ससोमस्य अप्रीपोामाविति स्तुतिः ॥१२९ 
श्वे सोम' ( ग्वेद १. ९१ ) सोम को, एता उ व्या (ऋष्ेद्‌ १, ९२) 
उषस्‌ को, सौर (श्रिना' ( ऋग्वेद १, ९२, १६१८ >) से आरम्म ऋषार्भो 
का त्रिके अधिरनो को सग्ोधित दै । “अक्नीपोमौ" ( छग्वेद्‌ १ १६) सोम 
के साध सम्बद्ध अन्नि की स्तवि द 


मोततमादौशिजः कुत्सः परुटेपाद्यैः परः। 
कुत्सादी्धतमाः रावत ते दव एवमधीयते ॥१२५॥ 
गोतम ( सुक्त ७४-९३ ) के वाद्‌ उर्‌ के पुत्र ( कठीघत्‌ : सुक्त 
११६-१२६) भति ह; पर्देष ( सूक्तं १२७-१२९) के वादं कुत्स ( सृतः 
९४-११५ ) आते है; ङ्स के वाद्‌ दीर्धतमस्‌ ८ सूक्त १४०१६४१) : इन 
दोन छो सदैव इसी कम से एना चाहिये 1 
* यहां यह्‌ ध्यान रलना चादिये कि जडां उवखका क्रम गोनम, इत्स, कश्षौवद्‌ ४ 
परय, अर दा्यंतयस है, वही बृददेडनः भ गोतम, वक्ीवव्‌ » पर्चेष, डुला, 
अर दीरघनमस्मा नाम॒ रखा गवा दै, जिम ल्ल द्िलीय षौ अपेष्ठा चुं 
स्पानेषरञतादहै,जो दाष्क्यो काक्रमदै! 


१०८ बृहृदवता ३. १२६१२ 


स्द्-कम्ेद्‌ १, ९०-१११ । धुवपद्रो से युक्त खूको के कथि। 
कश्यपकेखिल 
इमं ऊुत्स आद्विरसो ददश 
जातवेदस्यं जगाद पोढ्शर्चम्‌ । 
पयो देवा इत्यचो देवदेवास्‌ 
चयः पादा उत्तमायास्ततोऽर्धम्‌ ।॥ १२६ ॥ 
तस्यैव वा यस्य तस्पूर्वसक्तं भिच्रा- 
दिभ्यो वात्र षड्भ्यः पकरताभ्यः। 
[५ 8 = 
अन्त्योऽधेचस्तु वा पर्णा स्तुतानां 
पूरवो देवाः पादैस्तु त्रिभि स्तुताः ॥ १२७ ॥ 
मद्गिरम्‌ के घुर क्म ने श्रमम्‌, (ऋगवेद १, ९४) का दन करिया: इनि 
जातवेदस्‌ को सम्बेयित सोलह ऋचां के दस सूक्त का उच्चारण क्रिया 1 नू 
देवाः ( परवेद १. ९४, < ) ऋचा के तीन पादो कै देवता देवग ई; दमे 
याद्‌ भन्तिम ऋचा ( ऋगवेद्‌ १, ९२, १६ ) का अरधादा इसङ्क पूवं आनि वाली 
ममपूणं सूक्त की ऋचाओं की भौति या तो उसी देवता ( अथात अन्नि मो 
समर्पित दै, अथवा यह यँ उद्धिगित मित्रारि धः दैवता की सम्बोधित हे । 
अन्तिम अर्थवा (१, ९४. 9६ का उत्तरां ) वैकरिपक रूप मे 
सतुन्य छः देवता को सम्बोधित हे, जव कि भूवः, ( ऋप्रेद १, ९४, ८ ) 
मे तीन पादो दवारा दैवतार्भो मात्र की स्तुति दे! 





् 
भरद्वाजे गृत्समदे वसिष्ठे नोधस्यगरस्त्ये विमदे नाके । 
= विदय ~ 
छत्मे नोदक वहुदैवतेषु तथा द्विदेवेषु समानधर्भिणः ॥ 
भभरद्वाज, गष्समद, वसिष्ट, नोधस्‌ , अजगरस्य,» बरिमद* नाक 
ङष्स° के अनेरु देवतां तथा दो देवतान को सम्बोधित सूती मे समानधर्मा 
भुवपदं नदीं हे 1 
१ जव ग्रन्धकतर साट ण्न करपि्यो के नाम की गणना करा रदा है जिनके सूत गँ 
भूव्रपद्‌ अनिद । 
° प्रथम तीन ( भश्दाज, गूतमद, वनिष्ठ ) देसे सम्पू मण्डलो के ऋषि के नाम 
है जिनमे अक्सर ही धुवपद भिल्ते ह 1 
3 ऋग्वद ' १,८८-६४ का ऋषि : ५८ ओर ६०-६४ सूक्त समान भुवद ते 
समान दोतते ई । 


॥ 





बहहैवन। ३ १२९१३ १०९ 
* ऋगयेद १ १६६-२६८ करा ऋषि 1 
५ ऋग्वेद १० ०१ ओर २४ द रषि 1 
वैद ८ १९४१ का ऋषि । 
५ ऋग्पेद १ ९८-०८ का ऋषि \ 


दे धिरूपे सूक्तमौपसायाप्नय स प्रत्येति द्रधिणोदमेऽ्रये। 
चैश्वानरस्येति वैश्वानरौयम्‌ अस्मात्पू् ज्ुनयेऽद्नये पुनः] 

द्र धिरूपेः ( कण्वेद्‌ १ ५५ ) जननि जौपस का सूक्त हे, जीर त भरतथाः 
( ऋष्वद्‌ १ ९६ ) जश्च दविणोद्स को, ल्या दैशवानरस्य" ( कण्बद्‌ १ १८) 
दैशवानर कौ सम्बोधित सूक्त ६, किन्तु इङ पूर्वं का पृक सुक्त (करग्बद्‌ १ ०५) 
भघ्नि शुचि को सन्वोधित टै 1 





जातवेदस्यं छक्तसद्खमक 
देन्द्रत्पूद॑कद्यपापं वदन्ति 1 
जातवेदसे सक्तमा्यं तु तेषाम्‌ 
फकमू यस्त्वं सन्यते शाकपूणिः ॥ १३६० ॥ 
ङ्छुकाक्थनदे किदन को सम्बोधित सू ( ऋग्वद १ ६००)क 
पर्वं नाने चाठे जातवेदस्‌ रो सम्बोधिन पक सदत स्त के ऋपि कश्यप 
६ इनम प्रथम सूक्तं शजातवेदते ८ श्रवद्‌ ५ ९५) ह। शषास्प्णि का 
विचार दे किदन एफ की वृद्धि होती दे । 


स योच्षैन्द्राणि पञ्च यैन्वदेवानि चन्द्रमाः। 
च्रीप्येनदराग्रे य इन्द्राप्री तत्तमित्याभेवे परे ॥ १३१ ॥ 
सयो पृपाः (ऋणे $ ६००) इन्द्रको सम्योधित पोच सूक 
(१०००४) मे से प्रथम दै । दूस वाद "न्दमास्‌" ( कण्वेद्‌ १ १०५, १ ) 
से नारम्भ तीन सूक्त ( ९०५-१०० > पिशरेदैरवो को सम्वोप्ित इ 1 चय इन््राम्नी 
(डद १, १०८) इन्-जसि मये मम्बोयित दो ( १०८-१०९ पमस 
मधम दे, ततम, ( कण्येद्‌ १ ११०, १ > से आरभ्मदो वार्‌ कं सूक्त ( ४१० 
१११ >) ऋभुभे। बो समभ्वोध्रित ६ । 
२७--कम्बेद १. १०५ ; धित क कथा 
धिते गारत्वज्ञगन्तं चरः सातयाचरकीखुताः 
ङ्पे प्रलिप्य गाः सवस तत एवापजदहिरे शद 





११० टृहदेवता ३. ३३.१३४ 





यार्था फ पीं चल रेन्निन यो चयः ञं फेंक कर मार्कीः केन्य पुत् 
वरदौ से ममस्न गा श्लो अपन करके टे गवे ॥ 
१ नु दण चऋ्वेद ? ५०५, १७: "विनः कूवेऽवदितः' 1 
स्वैर ४ १०, १८ : ट्टो मा सठ्द्‌ दकः प्रथा यन्न दद्र हि" 1 


५ 





स तच्च सुपुवे सोमं मन्यविन्मन्चवित्तमः 
देवांश्चावाहयत्स्वास्‌ तच्छुश्राव बृदरपतिः ॥ १ 


उस भन्तरविदे भे मर्वे मन्तरविद ने वह सोम-सवन किया जौर ममरत 
दैवनाओ का धाबाहन छियः : बृहस्पति ने उङ्क म जाह्वान को सूना 1 


आगतोऽथ तान्दष्रा छ वसत्यस्य तत्त्वतः 1 

सर्वद्क्त्वं च वरणस्यार्यम्णब्यत्युपाटभत्‌ ॥ १२३४ ॥. 

करूपेष्टकाभिव्रेणितान्य्‌ अङ्कान्येवाभवन्मम । 

दष्टा सर्वानहं स्तौमि यद्यप्येको न पदयति ॥ १३ 

उन सव ढो जाता हुता दख कर उसने यह कहने हुये उपारम्म क्रिया ः 

शुम वर्ण जौर अयमा की वह सर्वद शक्ति करटो ह १ कृपकी षयो सेमेरे 
ग धायलः हो गये । सव देवताओं को देखता दुभा म उनकी स्तनि कर 
रहार किन्तु उनमें से कोई भी युक्ते नदीं देख रहादे\* 


चरदस्पतिप्रचोदिता विन्वेदेवगणाख्रयः । 
जग्खच्ितस्य तं यज्ञं मागां जगुः सह ॥ १३६ ॥ - 
बहस्पति द्वारः प्रेरित विशरदेवो के तीर्नो वर्य*नेत्रिन फे यत्तमेलाकर 
साथ-साथ यत्ति-भाग अहण स्या ॥ 
१ अर्थाद्‌ दिव्य, अन्दरिकष, जीर षिव, पीनो स्वानो के 1 


२८-ऋग्वेद्‌ १. १२१२९ के देवता 
चद्स्पतिच्ितस्यैतज्‌ ज्ञानं विज्ञानमेव च ! 
तृचेनान्त्येन सूक्तस्य जगादरपिरसाविति ॥ २३७ ॥ 
पक ऋषि के खूप में बृदस्पनि ने त्रिद के सम्बन्ध मं जिम तान-वित्तान 
की घोषणया की उमे यये "जसौ" ( ऋग्वेद १- १०५, ५६ > से सारन्मं होने 
वाने इष सूक्त के खन्तिम त्रिक ( १. १०५, ५६-१८ 9 सें व्यक्छ किय गया है 1 


शृन्प ३ १३८ १४२ १६१ 
द्यावाणथिव्योरीच्रेति आघ्रेयः पाद उक्तरः। 
धिनः त क्तशोपः स्याद्‌ टद रान्युपसो स्तुनिः ॥१६८॥ 
टे" ( ऋष्वेद्‌ + ११२, १) पाद्‌ याप्राष्रयिवीको, जीर दमक वाल का 
पाद ज्निको सम्योधितदै, इम मून का ोषादा (9 ११२ १२५) 


जाधिनौ यो सम्मोधित मानना चादिय । इनस ( येद्‌ 9 ११९ >ेमरत्रि 
नीर उपम्‌ फ स्तुति दै ॥ 





इमा रैर परं सौर्य चिं पश्चाविनान्यतः। 
नासत्याभ्यामिति त्वन्त्ये अन्त्या दुःस्यघ्ननादिनो॥ १३०॥। 
ष्मा, ( छेद ¶ 91४ >) द्द को सम्बोधित&, नौर इसके गादका 
व्चित्रमः ( कण्येद्‌ १ ११५ ) सूयं वौ सर्गोधित ६ । इमहे वाद नामय 
भ्याम्‌ ( ऋयेद १ ११६, १ >) से नारम्म पाच वद सूक्त ( ११६-१२०) 
जवि जो अधनो को सम्बोधितः इनम अन्तिम मूर्त की जनितम्‌ कचा 
(कम्ेद २०, १२) दु स्वो का नादा करने वाटी है । 
द्र कद्दवदेवं च भौपसे श्रथुमततरे । 
९ च्ंसति 
कपिदनं च मान्यस्य प्रातरित्यच्र शंसति ॥ १४० ॥ 
चवद्‌ण (येद १ १२११) इट फो नीर (छण्वद्‌ १ १२२) 
धिभेदवो फो सम्बोधन दे । यु ' ( कम्यद्‌ १ १२३, 4) से नास्मि चाद 
केदो सून (१२३, १२४) उप्‌ को सम्योधितं ह । शरान? ( कग्दद 
१ १२५) मक्षि ते “भाव्यः की प्रदस्विकीहि1 


काक्नीवतं कदित्येति यदन्द्रसुपदि्यते । 
परोक्षं बरश्वदेवं तत्‌ प्रदिष्टं स्वरसामसख ॥ १४१ ॥ 
क्वत्‌ क पक सूनः भो, निमे परम्परा के जश्चसार इन्द्र को सस्वाधित 
माना यया ‰, स्वरलामनो, म परो ख्य ये विशदे दो सम्याविन 
चाया गया) 
१ सीपालमि नादमण =८ १ मे धमे परोश्देवः कहा गयादै ठु० कीण नाचे 
५ ४८४५मा 


सस्-कक्ीचत्‌ मौर स्वनय वौ कया 
अधिगम्य सुरोचियां गरन्स्वनिखयं किल । 


कक्नीयानध्वनि आन्तः सुप्वापारण्यगोचरः ॥ ९४९ ॥ 
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सपा कि कहा गया है, अपने गुर से विद्या शाप्त करने के पश्चात्‌ घ्‌ जति 
समय क्तीवत्‌ मार्ग म थक्रकर वनमेहीसोगयें। 


तं राजा स्वनयो नाम भावयव्यस्तो चजन्‌। 
क्रीडार्थं साकगोऽपश्यत्‌ सभार्यः सपुरोहितः ॥ १४३॥ 
उस समय जपनी सभा, युरोदित, ब्यीर भार्या के साथ क्रीडार्थं कटी जा 
रहे भावयव्य के पुत्र राजा स्वनय ने उसे देखा ! 


अथैनं रूपसंपन्नं दष्टा देवरुतोपमम्‌ । 
कन्यादाने मतिं चक्रे वर्णगोचाविरोघतः ॥ १४४ ॥ 
उसे रुप-सम्पन्न तथा दैवपरो के समान दैखकर उन्होने ( राजाने), 
वर्ण ओर गोघ्र दिका विरोधन हीने पर उसे अपनी पुत्री प्रदान करने 
का व्रिचार किया 1 


संयोध्यैनं स ॒पप्रछ वर्णगोघ्रादिकं ततः। 

राजन्नाङ्गिरसोऽस्मीति कुमारः परत्युवाच तम्‌ ॥ १४५॥ 

पृचमेऽहं॑दीर्घतमस ओचध्यस्य ऋये्नप । , 

अथास्मै स ददौ कन्या ददाभरणस्रूपित्ताः ॥ १४३ ॥ 

तावतश्च रथाच्छयावान्‌ वोड्वङ्गान्वै चतुयजः । 

1 ४.५ 
वधूनां वाहनाथाय धनकुप्यमजाविकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तव उसे ( ककीवत्‌ को ) उटाकर उन्दने उसते उसका वणं मौर 

गोत्रादि पूरा ६ उस युवक ( ककीवत्‌) ने थृह कहते हुये उत्तर दिया; 
दे राजनू, मै अद्भिर्‌ के वंश काः हे पसं उच्य-यु्र षटपि दीर्धतमम्‌ 
कापु हं 1 तव उन्न ( स्वनय ने ) उसे ( करीवत्‌ को ) आभूषणं सै 
अखुक्ृन दस कन्यय प्रदान की, ओौर इन कन्या को खे जाने के रिषे दी 
संस्वा भं रथ तथा च्ार-चार के दट स्ने चने वाके सुखद शरीर के अश्च, शीर 
धन तथा हीन धातु के वर्तन, जौर वकरि्यो तथा मेद जादि भी दिवे! 


निष्काणां करपभाणां च इतं दा्तमदाटपुनः } 
एतदुत्तरसुक्तेन शछतमित्यादिनोदितम्‌ ॥ १४८ ॥ 


बरहरेदत। ३ १४९-१.३ ११ 


इनके अतिपिक्त उन्टोनि उसे एक सौ निष्के ( एक प्रकार का कण्डाभूपग ) 
ओरप्फ सौ वेभी दिये) इसा शवम्‌” ( कुग्ेद्‌ १ १२६.२) से 
आसम भगे सूक्त की -छचार्ओो मे वर्णन हे! 
१ ऋग्वेद ९ १२९, २३ का इम प्रकार उदरणदेनके परश्वाद नाचेके श्येकम 
ग्रन्थकार इन ऋचार्ओो के दर््टो का अमुत्र करते हये नन्मे दा "ह वतर 
कौ पुन गनां करात्ता ईै1 





दातमश्वार्छतं निष्कान्‌ रथान्दका वधूमतः । 

चतुर्युजो गवां चैव सदं पष्टयपापिकम्‌ ॥१४९॥ 

स्वनयाद्धावयव्याद्यः कक्नीवान्परत्यपद्यत । 

परतिशरद्य च तुष्टाव भ्रातः पित्रे शरांस च ॥१५०॥ 

पुक सौ अश्व, एुक सौ निष्फ, कन्यां सहित दस रथ, चारके दर में 

चलनेयाले रथयाहक अश्र, ओर एक हजार साट गाये, इन सव को स्वनय 
भावयव्य से प्राप्त करनेवारे कत्तीवत्‌ ने इन्दे राप करने फ पश्चाच्‌ उनकी 
( स्वनय की > प्रशा फी तथा अपने पिताको श्नात्‌ ' ( क्म्बेद १ १५) 
सूक समपित किया। 

+ (चस्ेद १ १२९, २-२) फा मूढ दम प्रा ै निष्कास दलम अशनान्‌ 

गेधूमन्तर दश्च रथास पष्टि सहनम्‌ " गव्यम्‌ । 


३०-रन्ञा फे उपहार । नाय शंखी -ऋचाय ¡ ९ १४६, ६-७ सम्बन्धी चिचार 
फलपदर्छानं तस्य क्रियते भरायदास्त्वि } 
द्विलोयां र पितापडयत्‌ खुशरित्यादिकाष्चम्‌ ॥१५१॥ 
अय, यह ( छण्वेद्‌ १ १२५ मे ) अधिकादात उसे दियै गव दानकाहा 
उह ह ! फिर भी उसे पिताने श्वु › ( खग्देद ; १२५, २) से जारम्भ 
केवर द्वितीय कचा का हौ दस्लन क्रिया । 
काक्षीवतं सर्वमिति -नगवानादह शौनकः । 
एषा तु दर्वतमसी सालुलिद्धा कथं भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
श्रद्धेय दौनक का कथन है ¡यह सम्पू सूक्त वदीवत्‌ का हीह) 
न्तु दमे रदित होने वारे विद्ध के नलुमार यह छा दीवंततमम्‌ दवारा 
केषेच्छ दो सकती हे? 
उच्यते भ्रातरित्युत्ते सनोदानिन दपितः।  _ 
राज्खादिपमादाथ खुयुरित्यादिना किल ॥ १५३ । ॥ 
31 
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देसका उत्तर यह है किं जव उसने ( कचतीवत्‌ ने > रातः) ( छम्ेद्‌ १. 
१२५, 9 ) का उच्चारण दिया तव वह < दी्ंतमम्‌ ) अपने पुत्र क्म प्रि 
उपहारो से दर्पित हुये लौर तव उन्हेनि ८ दी्ध॑तमस्‌ ने >) राजा की स्तनिरमे 
सुगु ( ग्द १, १२५, २ >) ऋचा का उच्चारण क्रिया । 


कर्माणि याभिः कथितानि राज्ञां 
दानानि चोचावचमध्यमानि । 
नारद्रासीरित्युचस्ताः भतीयाद्‌ 
याभि स्तुतिदौदातयीपु राज्ञाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
उन छचाओं को, जिनमें राजाओं के कायौ तथा उनके महान, छघु, तथा 
मध्यम दानो का उल्ञेख है, “नाराशंसी के नाम से जानना चाहियै वेकि 
कऋण्वेद ऊँ दस मण्डो मे पेसी ही ऋचां द्वारा राजारजो की स्त॒ति की गह हे॥ 
9 जिन्हे अन्यथा दान-सुनिः कटने दै । , 


पश्चामन्दान्मावयव्यस्य गीता जायापत्योः संभरवादो दरुचेन। 


संभ्वादं रोमशयेन्द्रराज्ञोर्‌ एते ऋचौ मन्यते साकप्ूणिः॥ 
“ मन्दान्‌, ( चेद्‌ १, १२६, १५) से जारम्म पचि ऋचां म 
भावयव्य का गायन है । दौ ऋचां ( १, १२६ ६-७ ) मे एक पति.पती 
का संवाद दै) श्ाकपूणि का विचार हे कि इन दो चारो म इन्द तथा रोमशा 
सहितं राजा के वीच संवाद है 1 


इन्द्रेण जायापत्योश्चेतिदासं दरचेऽस्मिन्मन्यति शाकटायनः 


पादात्छुतां सेमां नाम नाघ्ना वरदस्पतिभावयर्याय रा्े॥ 
शाकटायन का विचार हे किं इन दो ऋचार्जोमें इन्द्रके सन्दभमणक 

पति तथा पत्ती की कथा हे ।१ बृहस्पति ने रोमशा नामक पनी पुत्रीः राजा 
भवयत्य फो प्रदान की ॥ 

सर्वानुक्रमगी के अनुसार ऋग्वेद १. १२६, ६-७ मे पति-पली के रूप मँ भावयन्य 

ओद्‌ समद का वार्नाखप है । तु° को० १. १२६ पर सायण । 

कऋम्मेद्‌ १. १२६, ७ पर भाम्व कने हये सायण का कथन ई कि रोमा 

इद्स्पनि की पुनी यी । 

॥ इति बृहटेवतायां दृतीयोऽध्यायः ॥ 


== 


तत्तस्तमर्थं ₹्रिवान्विदित्वा 
परियं सखायं स्वनयं दिदश्चुः । 
अजभ्य्राजमामाद्यु इहाचीसदायः 
भ्रील्यार्ययत्तं॑ विधिनैव राजा॥ १॥ 
१-ेमशा जर इन्द्र । छम्ेद १. १२७-१३६ ) युगल-सतुतियां 
तव, इस धरना को जानकर जौर अपने प्रिय सखा स्यनय फो दैखने की 
इच्ढा मे दचीसहाय ( इन्द्र ) नव्काटः उनके ( स्यनय ने) पासे गभर । राजा 
ने उनका हषर विधिवत्‌ स्वागत किया । 


जभ्याजगामाद्धिरसी च तच 
टा तयो; सा चरणौ वचन्दे । 
इन्द्रः सघित्वादथ ताुवाच 


रोमएणितेसन्ति न सन्तिरा्ि॥ २ 
आओ अत्रिर्‌ की घुरी भी वहो आ : हर्त होकर उसने उन लोगों की 
चरण-वन्द्ना कौ । तव इन्द्र ने उममे मिन-माव से का, हे रानी लुम्दे येम 
है भथयानहीष१ 


सा बालभावादथ तं जगाद 
उपोप मे राक्र पराग्टरोति। 
तां पूर्वया सान्त्व्य चपः परो 
अन्वत्रजत्साथ पतिं पतिव्रता ॥२३॥ 
तव वाल-सुकुम भाव से उसने उन्हे सम्बोधित करते हये “उपोप मे" 
( श्णवेद १, १२६, ७ ) कहा । इमे पूवं की चा ( इगयेद्‌ १, १२६, ६) 
म उक्षे सान्वना देते हुये राजा हित हुये । तय उतने एक पतिता कौ 
भत्ति जपने पति का अनुगमन क्रिया 


अथाग्नये अभ्निभित्युत्तरे यं 
प्चैनद्राणि भ॒ तरदैन्दव्युगच्र । 
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युवं तमिनद्रापर्वतौ सह स्तुतौ 
त्विन्द्र मेन इह यास्कः प्रधानम्‌ ॥ २॥ 

इमओे वाद अभ्रिम्‌" ८ ऋम्बेद्‌ १. १२७ ) से आरग्भ अशनि को सम्बोधित 
दो सूक्त (१२७, २८) अतिहै। इनके वाद्‌ यम्‌" ( ऋग्वेद ११ २९) 
से आरम्भ इनदर को सम्बोधित पाच सुक्त ( १२९-१३३ ) आते दें 1 इम 
श्र तद्‌" ( ऋमेद्‌ 9, १२९, ६) श्रचा इन्दु फो सम्वोभित दै, लव क व 
(ऋम्वेद १, १३२, ६) मे एक साथ ही इन्द्-पर्वत की स्त्ति की गई ह 1 
यद यास्कनेइन्द्रकोही प्रधान मानादै। 





पर्वतवदि ४३ 
ऋक्षु स्तुतः द्वि वजो 
द्िवत्स्तुतौ चेन्द्रमाहुः भधानम्‌ । 

खा त्वा वायोनव पच्ेन्द्रवारवोर्‌ 
एका वायोम्न्तरं द्विप्रधानम्‌ 1 ५॥ 
क्योकि कद अचां मे वन्न की पव॑त के स्प मे स्तुनि की “बेह, जर 
इसीटिये इन दोनो की द्विवत्‌ स्त॒ति होने पर उन लोगो के कथनादुसार दन्द 
की ही ्रधानता होती 1 (आ स्वाः ( ऋ्येद्‌ १, १३७, ९ > से लारम्भ नौ 
ऋचाथे ( ऋणयेद्‌ १, १३४, १-६; १३५, १-२) वायु को, इनके वाद्‌ पाव 
( 9, १३५, ४-८ ) इन्द्र-वायु को, ओर पिर एक (१, १३५, ९) वु 
को सम्बोधित हे । वाद्‌ के सूक्त ( छऋम्बेद्‌ १. १३६ ) मेदो प्रधान दैवता दहं। 


1 


२-विभक्त स्तुतिर्यो । ऋण्वेद्‌ १. १३७१३०९. वैश्वदेव सक्त 
त्र पश्च वरूणमिच्रदेवा 
दिवादिभ्यः कथिताभ्यः परेद्धे। 
ठ दवे पदे संस्तुते रोदसी च ह 
देवाच्यार्धर्चेन विभक्तमन्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
यहौँ पौष ऋचाम ( छम्देदु १, १३६, १५) कै देवता चरण भीर 
मिव्रदः वाद्‌ की दो ऋचायें ( १. ३, ६-७ ) चौस्‌ तथा अम्य उद्धिखित्‌ 
देवनारओ को सम्बोधित दं 1 दनो रोको ८ रोदसी ) सदिव दो-दो देवतार्भो 
की पुक्‌ ऋचा के विभिन पदर मे स्तुति इ, ` तथा एक अर्ध-ऋचा मे देवो की 
स्तति है; न्या के शेषार्थं मे विमक्त-सतुति हे १ 
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मसो को, ओर तव पक ( ९ ) इन््-भभनि फो सभ्वोधिव दै, इसके बाद क़ 
रष्वा (१०) वहस्पति को सम्बोधित दैः अन्तिम चा ( 9१) दे्षोकी 
स्तुति करती है । 





ऋपीच्धपिवो स्तौति दध्यङ्ह मेऽ- 
स्याम्‌ आत्मानं वा तेषु शंसन्स्वजन्म । 
तस्मावस्यां विमचदन्ति केचिद्‌ 
इन्द्राभ्री तस्यां तु निपातभाजौ ॥१०॥ 
ष्यङ्‌ हमे" ( छम्वेद १. १३९, ९) ऋचाम कपि या तो प्राचीन 
ऋषियो अथवा उनके वीच अपने जन्म का उर्टेख करते इये अपनी ही स्ति 
करता दै । इसीठिये दस -छचा के सम्बन्ध मे जसहमत होते हुये इध टोगो 
का कथन हि कि इसमे इन्द-भभन की नेपातिक स्तुति की गई है । 
३-दी्घ॑तमस्‌ के जन्म की कथा 
हाबुचय्यवरहस्पती ऋपिपुत्रौ बमभ्रूवतुः । 
आसीद्चथ्यभायो तु ममता नाम॒ भार्गवी ॥ ११॥ 


उचभ्य ओर इदस ( नाम ॐ) दो षित थे । उच्य की शु 
वशी पवी का नाम ममवा धा । 


तां कनीयान्दहृस्पतिर्‌ मैशुनायोपचक्से । 
शक्रस्योत्सर्गकाछे तु गर्भस्तं मत्यभापत ॥१२॥ 
इदास्म पू्वसं भूतो न कार्यः शुकसंकरः । 
तच्छकपतिपेधं तु न ममर्यं॒वृहस्पतिः ॥१३॥ 
इन दोनो स ऊनिषठ बृहस्पति मैथुन के लिये उसके (ममताके) ६ 
यथे \ उन श््नो्सगं क समय गर्म म उनसे इस प्रकार कहा : “मे पहकलेमे 
शी यहो सम्भूत हू, जत. चम श्कको संकर करनेकाकार्यनक्रौ। छि 
भी, दहस्पति शुक्र सम्बन्धौ इस प्रनिपेध को खहन न कर सङ ! 
ख उ्याजदार तं गर्भं॑तमस्ते दीर्धमस्त्विति । 
> 0, व 
स॒ च दाचततमा नाम वम्रुवपिरुचथ्यजः ॥१४॥ 
अतः उन्न ग्म को सम्बोधित करते इये कद, श्ठुम दीर्घतमस्वती 
शोभे? इसीखिपे उचथ्य के पुत्र ऋषि क दरर्घतमस्‌' नाम के साथ जन्म इुभा । 
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स जाततोऽभ्यत्तपदेवान्‌ अकस्मादन्धतां गतः । 
वुदुरदेवास्तु तन्न ततोऽनन्धो वशर सः॥ १५ ॥ 
जन्म ठेते ही जकस्माच अन्धे हो जने के कारण उसने दै्ोको हती 
कर दिवा । फिर भी वैर्वो ने उवे उस नेव दे द्विये जिससे उसका अन्धापन 
दूर हो गया। 


४-पौधैतमस्‌ को धकर सूक : ऋग्वेद १. १४९-१५६॥ 
स वेदिषद शत्यस्तौच्‌ चलुभिजौतवेदसम्‌ । 
, समिद्ध आप्रियोऽन्त्वैनद्री तमित्यप्नः पराणि षट्‌ ॥१६॥ 
इन्देनि ८ दीर्घतमस ने > ्वदिपदे' ८ ऋप्वद्‌ १, १४० ) से आरम्भ चार 
सुनो द्वारा जातवेदस्‌ ( अभि ) की स्ठुनि की । समिद (क्वेदं १, 1४२) 
प्क आप्ी-तूक्त द जिसकी अग्तिम ऋचा ८ ऋणयेद १. १४२, १३) इन्द्रे को 
सम्बोधित दै 1 "तम्‌, ( ऋपवेद्‌ १, १४५, $ ) ले आरन्म वाद क चुः सूक्त 
८ 9. १४५-१५० ) अश्नि को सम्बोधित दं । 
१ मथोद्‌ ऋस्ेद १. ९४०, १४१, ६४२, ६४४ । उव मूर्तो के बिसी कम के बीच 
मेँ कोद आभौ सूक्त आ जानाहैतो उतत नीचे ५ १२ म दधित कारौ से द्योड 
दिया नाता है। 


स्तुतौ तु भिच्रावरुणौ सूक्तर्मिच्रमिति चिभिः। 
मिन मेनां वदत्येताम्‌ जा येनवश्च रसति ॥१७॥ 


अदितिं वाधवाप्यभ्नि तथा रूपं टि ददयते । 
अभ्रिं मेनेऽदितिं स्वेव कुत्से चेह च रौनक: ॥१८॥ 
किन मिच्‌, ( ऋमेदु १. १५१, $ >) से आरस्भ तीन ( १,५१-१५९ 2 
सु द्वारा मितर-वरुण कौ स्तुति की मई हे । भिव्रम' ( ऋगवेद १ १५१; १ 2 
सेदेमाष्यक्त होता हेक्ि यदचऋचा केवलः मिश्रको दी सम्बोधित द ॥ 
घा घेन, ( चेद्‌ १. १५२, ३) मेया तो अदिति की जयवा अनिको 
यस्त ह; वयोफि इसका दला हौ रूप दिगन होता हे । फिर भी शौनक 
विचार ह छि “स मे तथा यदौ मो जदिति का जप्‌ केवर अभ्र ही हं ५ 
" अरात्‌ न्वेद १.९४, १५ । 
च ऋग्वेद ९. ९४, १५ यास्क ने दिवि धे अक्नि माना दै1 च 
११. २३ : “अभ्र्‌ अप्य्‌ अदितिर्‌ उच्यते \* 


की० निल 
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ऋषिर प्रसद्वा्म दर्छनाद्वानुकीर्तयेत्‌ । 
विष्णो्ल कथिति च्रीणि वैष्णवानि पराण्यतः ॥१९॥ 
पर वश्च तिसुभि्ग्मिर्‌ दन्दराविष्ण्‌ सह्‌ स्तुतौ । 
गदाणि वा चैप्णवानि ता वामित्युचि काति ॥२०॥ 
पिते यौ अदिति का यातो प्रसङ्गात्‌ उकर्रेख किवादै नया 
दस्य फि उसने ( उप्निको) इसी स्पे देला हे । वविन्णोर्‌' ( ऋषेद्‌ 
१, १५४, १ ) से आरम्भ इसे वाद ॐ तीन नूक्त ( १, १५४-१५६) 
विष्णु को सम्वोधित ह; जौर ध वः, ( ऋग्वेद १. ३५५, १-३ से भारम्म तीन 
चछचार्भो मे इनद-विप्णु की सह-पतुति हे 1 प्ता वाम्‌" ( -ष्देद्‌ ५, १५४, ६ ) 
ट्च मै आपि द्वारा विष्णु के गृह की लारकाडा न्यक्त कटी डा सक्ती दै । 


मं ५-द्‌र्ध॑तमस्‌ की कथा ( क्रमणः ) 
जीण तु दीर्घतमसं चिन्नास्तत्परिचारिणः । 
दासा वद्धा नदीतोये दष्टिदीनमवादधुः ॥ २१ ॥ 
दास परिचारको ते वित्र होकर उन वृद्ध चौर अन्धे दीर्घ॑तमस्‌ दो वध 
कर नीचे" गदी जलम फर दिया। 


१ तु० द° शगवेद ए १५८,५* धामा यद्‌ ईं चुर्‌ मनु? । ° वा निरुच 
४ ४६ ; (त्रित कृपेऽवदितम्‌? 1 


तक्नैकच्रेतनो नाम रशाखरेणौनसपादनत्‌ 1 
दिरश्वांसाबुरश्रैव स्वयमेव न्यक्रून्तत ॥ २२ ॥ 
भैवन नामक उनने ( परिचास्कोे) घे पक ने उन पर जवनी 


कलवार से परदार रनर बहा, तैर ( देस करते हये ) उसने स्वयं जपने 
ही शिर, स्कन्ध, जौर यक्त ॐ टुकडे कर दिवे ।* 


9 तुभ = 
= कोण चछसयेद्‌ १ १५८ 4; शिरो वदरत त्रैतनो कितक्षत्वव दान उत 
नापि) 


इत्वा दीर्घतमास्वं तु पापेन महता चतम्‌ । 
जात्नाद्वान्युदचैव तचोदोन्मोदितो श्दाम्‌ ॥ २३ ॥ 
महान पाप दित उसका ( दास का ) वध करने दे पश्चात वीर्घचमस्‌ 
च जर मे जव्यन्त संहाथरूल्य हो रह जयने जङ्ग से दिखाया । 





-हदेवता ४, ९४-२९ १२१ 
अड्देशसमीपे तु तं नयः सखुदक्षिषन्‌ । 
अद्वराजगदे युक्ताम्‌ उरिजं पुच्रकाम्यया ॥ २४ ॥ 
राज्ञा च प्रहितां दासीं भक्तां मत्वा महातपाः) 
जनयामास चोत्थाय कक्षोवत्पगुखाद्धपीन्‌ ॥२५॥ 

नदौ की धारा ने उन वहा कर लेद्ग देश के निकट पर्चा द्विया । `उचिञ्‌ 
द्गराज के गृहमे नियुक्छ थौ 1 पुत्र पर्षि की इच्छासे राजाने दस दासी 
नो उनके ( दीर्थतमस्‌ के ) पास भेजा \ उस महान तपस्वौ ( दीवतमल्‌ ) ने 
खल ते बाहर भाने पर उषी ( दासी की ) भन्तिको दे कर असते कपि 
करीयत्‌ तथा अन्य को उस्पन् किया । 





< ६-ऋग्ेद्‌ २, १५७२६ के देवता 
तुष्टाव चैव सूक्ताभ्याम्‌.अवोधीत्पश्विनाघरूषिः 1 
भरेति ्यावा्थिव्यौ तु पराभ्यानेत्तदुतरम्‌ ॥ २६ ॥ 
किमार्म ५. नं ५. 
भिमामवं परे मा नो मेध्यस्यान्वस्य संस्तवः । 
ई्मान्तास इति त्वस्यां नीयमानं भदंसति ॥ २७ ॥॥ 
भौर उस ऋषि ने 'जवोधिः ( ऋषयेद १, १५७. 8 ) से चारम्न द्‌ सुतो 
(१५७, १५८) दारा अश्िनद्वय की, चिन्त श्र" ( वेद्‌ १. १५१, १ ) से 
भारम रादु दो सूतो ( ९५९, १६० > से चावाषटयिवी की स्ति दौ । 
किम्‌, ( ऋषयेद्‌ १, १६१, ६ > से आरम्भ इमे वाद्‌ चो सूक्त भाता ह बद्‌ 
ऋभो दरो सम्ोधित दै । मा न? ( वेद्‌ १, १६२, 9) से जारम्न दो 
मगल सूक्त ( १६२, १६३ ) यज्ञा कौ संम्ति करने हे । मान्तासः 
(येद १६२, १० ) ऋचः सं वह अग्रणी किये जगे प्रर अश्च फी पशस्वि 


कपेषै। 


स्वेयूथ्यास्तस्य चैवाच्च वहवः संस्तुता इयाः 1 
नियुक्ता्ानियुक्ताश्च प्रसद्गादसुकीतिनाः ॥ २८ # 
ओर यहां ( छग्ेद +, १६३, १० मे ) मी उम्ङ़े युथ के अनेक अश्वो 
की स्ति की गड टे : संयुक्त भौर जमंयुकछ दोन का ही मसद्गखः उदेख है 1 
संज्षषवदसंजञं -नविष्यं चाद तवत्‌ 
* ^ छा २० ॥ 





१२३ बृहदेव! ४, २०.३१ 


वासोऽयिषालसोश्वाय यद्विदास्यं च कीतितम्‌। 
गानस्य जूस्पुणानां स्वधिते पकीर्तनम्‌ ॥ ३०॥ 


वलि म॑ हुई होने पर मी चह उसके सम्बन्प मँ इस प्रकार कहते ई मानो 
उदी वदि हो गई है, जर उसे नयिप्य को दरस प्रकार मानो वहु रते 
गया हे । उसके मास, उत वध,१ पात्र तथा हरिप्य,3 नोर वल नौर उपरो 
परिधान,* उसके दारीर का भिसक्ञा इस प्रमार उचत है भानो उसे जी 
कादा जायगा,५ शूल नौर स्थूण,» जीर स्वधिविः (डटर) का, यरता उदेलदै + 
१ करगे १ १६०, १३, शसू" सूप आता १। वु० आण छ्मवेद ११६, 
२० भा '-तूनयाशन्‌ 
2 गमद ९ १६२, १३० भँ श्वषणान्‌ आता । 
फणयेद १ १६२, १७ मँ विप सूप द । 
चात्तस्‌ › ओर 'मयिवात्त दोनो धा ऋष्येद ९ २६२, १६ मे "ति है। 
तरुण सी” करदे { १६२, १८ शाता "पर्‌ परहर्‌"“वि दासन, १९ मे "मद्य 
बिदर्ताः, भौर २० मे भा तै "-अवदास्ता^'गावाण्य छिना पय्‌ व्‌ १1 
नुग करी० ऋश्वेद ? १६२) ११. ति"""जमि युर निषटवस्व' 
१ पू, हद सूक्त मे नदी खता विस्य १ १६२, ६ प्रचुकत नधूष गैए 
९ मेँ प्रयक्त ष्ट्रः पा समानार्थ दै । 
< प्लधिनि शद पवेश १ १६२, ९ १८ २० म जाता दै। 





७-चग्येद्‌ १. १६७ के देवता : तोन असनि, संवत्सर 
छागस्य कोतनं चाच इन्द्रापूष्णोः सदह स्तुतिः 


सक्तं यदस्यवामीयं वेश्वदैवं तदुच्यते ॥३१॥ 


यदौ वाग का उर्टेत, नौर साय ही दृदु-पूषन्‌ की स्ति मी है । 
भस्य वामस्य" ( ऋण्ेद्‌ 9. १९५ ) से जारम्म सूह को भिदो यो 
सम्बोधिते कहा गगरा! 
ममू बररेका दो तरार (२, ४ श्ठवा्ोये) भ्न गौर एद वार (३ 
च्छ्व) श्यागफेस््पनेच्छ्है। 
मस्यवामीवि ( मूकन्‌ वा ग्विधन २. २९,२ नौर मदु १९ रभम 


भौ छठे दं । 
भवादा विविधास्तत्र देवानां चाच्र कोतेनम्‌ । 


चक्तऽस्यचि परोरोक्ता वक्ष्यामि अरातरस्रेयः ॥३९॥ 
दमं रिविष प्रकार ॐ पदाद्‌ ह जीर य देवो ॐ मी उष्ठल टे । 
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इष सूक्त (३-१६४) की ्जस्यः छवा (१.१ ९०, १ मे ततोन 
अत्थो की परोद सूप से चचां हे, निनी ज्ञं व्यास्या करेगा । 





अभ्रि्तु वामः पलितो वायुर्रीता तु मध्यमः । 
परत्टस्तृतीयोऽन्न सष्ठ वं ररभय स्तुताः ॥ ३३ ॥ 
(इनमे से ) कृपालं जीर पे वा्छो बा असनि हं, जयि मध्यम 


भराता बायु है । यौ वृतीय ( भ्राता ) नए" ह : इनके स्तरिय कौ 
स्ति की गई हेः 


१ तु० की० ऋम्बेर १. १६४, १ : प्ूनीयो भना घ्नत पृष्ठ, जिनकी यास्क ते पाधिद 
अप्नि (भयम्‌ श्नि. निरुक्ते ४ २६) फेय व्याख्याकी ह! 


ऋम्वेद १. १६४, १ में 'सपतपुतरन्‌" शाब्द फी यास्क (ददी) ने सूयं की सान ररिर्यो 
वैरूप व्याग्याकौदहै। 


परास्तु कथयन्स्यप्नि यथा वर्पति पाति च। 
अदारात्रान्दिनान्मासान्‌ तुश्च परिवर्तिनः ॥३४॥ 
कन्तु वाद्‌ की ऋचामें इत चातकाक्रि ञ्नि छिस प्रकार वपां जीर 


रप। कत्ते हेम तथा दिन जीर रात्रि ( अलोरत्र ), दिन, मासो जीरं फतु-चकर 
कावणनेदे।९ 


सुख्यतः ऋग्वेद १, १६४, ७) 

त° कौ० यास्कः जिरुक्त ४, २७ । 

<-ऋग्बेद्‌ १. १६४ के विषयवस्तु का विवरण ( क्रमशः ) 
पश्चधा च च्रिधा चैव पोढा द्वादङष्ैव च। 
संवत्सरं चक्रवच पराभिः कीर्तयत्युपिः ॥३५॥ 
क्तचज्ञानं च धतुं च गोरी वाचं सरस्वतीम्‌ । 
धम्‌ प्रवयुगीयं च साघ्यान्देवगर्णास्तिथा ।॥३६॥ 
विविधानि च कर्माणि अग्रिवायुविवस्वताम्‌ 1 
विभरूतिमग्नर्वायोश्य जगत्ति स्थास्तजङमे ॥२७॥ 
दरणं रदिमिभि्वारो विवर्म पुनरेव च। 
कमानकीर्तनं चान्न पर्जन्याप्निविवस्वताम्‌ ।३८॥ 





ष्र्‌ इदेवतप ४. २९५१ 








जगल क्चारनोगमेच्छपि ने प्रधा नौर परिधा, पष्ठवा नौर द्राद्चधा 
चक्रके रूपमे संवस्पर की जीर चेत्रानं नीर गाय, मघ्वा, 
सरस्वतीम पूर्वयुगीन धमे, साध्यां जर दर्वोऽके गर्यो छी, जोर न्न, वु 
तथा विवस्वत्‌ (नूर्यं} ऊ विविध क्म, नौर स्थावर तथा जङ्गम लोकों 
चन्नि तथा वायु के विभूति कौ, नीर चयं कौ ररिमर्यो द्वारा जके दरण 
तथा उनके पून “ वपां की, स्तुतिकी हे। यहो पर्जन्य, जपि", तथा 
विवस्वत्‌ ( सूर्य ) के कमं दा नी कन है । 

* भर्थात्‌ ऋग्वद ९ १६४, १२-९६ 

* अयवेद १९ ५२,२ पर माध्य करते हुये सायण ते वथा च शोनकोप्‌ नह, 

शदो फे साय ष्सश्टोक थे उदुत क्रिया है 


उशनः नाम न्छन्वेद २ २६४,२९ य ताद 


४ ऋग्वेद ६६४,४९। ५ टग्वद्‌ र १६४, ४९॥ 

£ कऋर्वेद्‌ १ ६७५१४९१ 

५ ऋग्वेद १ १६५,५० देवा ` "माभि पयमोनि""" "व साध्या 1 

^ ऋणवेद १ १६४, ४४ न वपत प्व “विश्वम्‌ पवये जभि चट "चिर पवस्य 
न्ट्दोमरूपरन्‌"। 

नधे १ १६४, ५६ '"तनानन्‌ पतद्‌ उद्वम्‌ उच्‌ बरत यव चाहभिः + 

० कौण्डप( ९ ददर र १९1 ११ दगधेद्‌ १,१६५.५६ 

२ ऋण्वेद १ ५६४, ५२ भँ । 


१० 
५ 


मातापुद्ौ तु वाक्माणौ माता वागितरः सुनः। 
सरस्वन्तमिति प्राणो वाचं पाहः सरस्वतीम्‌ ॥३९॥ 
जव, वाच्‌ जौर प्राण माता पुव द - वाच्‌ माता दे नोर दूसरा ( पराण ) 
पुत्र । सरस्वतः" से भाग का ताष्पथं है, अव करि चाच्‌ फो सरस्वती 
कहा गया दे । 
* यहं 'सरसछन्तम्ण शने शेर १ १६४, ५२ ( श्सस्वन्तय्‌ तरे जोदवामि") चै 
य्द् पिया ग्यारह} 
कारीरभिनच्दियै > 6 9 ३ [राप 
इरीरमिन्दियेयुत्तं सनेच्रनित्यभि धीयते 1 
वेद तत्माण पएवैकस्‌ तस्मात््ेचन्ञ उच्यते ।॥४०॥ 
इन्दि सयुक्त सरीरद़ौ भ्वेत्रः कहा गया! केवलः धरायदी इषे 
जानता ह जत पराण को “इत्र, कहा गयाद्। 
ममेदं १. १६३ (कमद्च ) 1 ग्वेद २, २द५ ; इन्द्र वथा मच्दधण 
मध रदाक्रस्तस्य ध्रूमः खदिरं बास पव वा। 
साम उश्नर -मचन्त्यस्य पावका चयोऽधिपाः \॥४१॥ 


१२६ बृदटेवत्ता ४. ४६-४८ 





सव युग्म, अन्तिम? ओर ग्यारहवीं तथा प्रथम, ऋचाम इन्द्र की ह । इषे 
वाद्‌ की तीन चार्थे ( १. १६०, १३१५ >) मर्तो को सम्बोधित हैं । करन 
इन तीन ्टनाओं ॐे कर्त्व का यौ * अन्य^ को प्रेयः दिया गया है॥ 

+ इतका नातपय यह हे फि दस सूक्तका यह सवाद इन्द्र ओर मरतो फे बरे 
सरवाभिफ़ मदसपूष संबाद है, यद्यपि दमे प्रफार के अन्य सूक्त भौ ह (सादर 
कै लिय ऋग्वेद १ २७०) ॥ 1 

* तु० की° न्वानुकमणी : भनीय चनुजो मरतां व्यः । 

3 मनाद सम्बन्धी अन्म, अथात्‌ वारहनीं च्चा 1 इस मूत्त कौ भननिम तीन 
चटचार्मो ( १, १६५, १३-१५ ) को संवाद का जंग नही माना गया है, देना ४५ 
शेका द्वारा स्पष्ट हो जाना है । 

" ऋग्वेद १ २६५ के अन्ने । 

^ अर्थान्‌ १-१२ चार्थो ते भिन्रयौ। 

€ यदौ सम्भवनः आरषानुपरमणी १ २५. २६ से तात्प है, निमे बुग्म ऋलार्थ 
काडर को चपि बनाया गया है ओर अयुग्म का मरुतो फो, जब कि दत सू 
की अन्तिम तीन ऋचाओं के द्रशा अगस्य है । ( सूक्तस्यान््वे दृषेऽरत्य छपि)। 


इतिदासः पुरावृत्त पिभिः परिकीर्त्यते । 

समागचछन्मर्द्धिस्तु चरन्ग्योश्नि खतक्रतुः ॥ ४६॥ 
पियो द्वारा यहाँ प्राचीन दृततान्तो के दतिहास का कथन हे । 
भाक्राश में रमण करते इये शतक्रतु मरतो ऊ साथ नीचे गिर परे । 


दृष्ट वुाव तानिन्द्रस्‌ ते चेन्द्रश्टपयोऽन्नवन्‌ । 
तेषामगस्त्यः संवादं तपसा वेद त्वतः ॥ ४७ ॥ 


इदं देव कर इन्द ने इनकी तषि की, जर इन खो ने भी श्पिरयो के 
रूपमे इन्र फो सस्योयित क्रिया । तप की सदायता से अगस्त्य इनके संवद्‌ 
से तत्वनः अवगन हो गये । 


स तानभिजगामाछ्च निरप्यैन्द्रं दविस्तदा । ` 
मर्त्चाभिवु्ाव सूक्तैस्तन्न्विति च निभिः ॥ ४८ ॥ 


तव इन्द्‌ के ययि एक हविष्य का निमांण कर के वह ( अगरत्य 9 शीघ्रता 
पूवक वौ यथे, जीर उन्मि शतन यु (ऋष्येद १, १६६, $ 9से जारम्भ 
तीन सूता ( १६६१६९८) द्वारा मर्तो? कौ भी स्तुति की । 

अर्त्‌ › १५५ सूक्त कौ तीन चां तथा १६६-१६८ सूक्त द्रा 1 





१८-इन्द्र, मरद्रण जर अगस्त्य ऋग्वेद्‌ १. १६९, १७० 
महश्चिदिति चैचेन्द्रं सदृखमिति चैतया । 
निरपं तद्धविश्ैनद्रं मर्यो दालुमिछ्ति ॥ ४९ ॥ 
(महवा चित्‌ ( ऋम्बेद्‌ ९ १६९) से उन्होनि इन्द्र की स्तुति की त्था 
महम्‌" ( छम्य १ १६७, १) चाद्वारा उन्दने मर्नोको बहि 
देने की दृच्छा की जिमे उन्टेनि इन्दरकैटिय निमिनस्भिया था।* 
१ हु ० निरुक्त ९ ५ भ्भगस्त्य दद्राय विग निर्प्य गरद्धय सभरिना चकार, 
सडन्द्रएत्य परिदेवया चक्रेषः 


४.५ ४३ नेति 4 
विज्ञायावेक्ष्य तद्धावभ्‌ इन्द्रो नेति तमन्रयीत्‌ । 
न श्वो नाद्यतनं यस्ति येद कस्तदयदटलम्‌ ॥ ५० ॥ 
उनके भाव+ को जान कर इन्द्र ने उनसे "न ( फषेद 9 १७० १) मे 
जारम्भ यह वचन कहे श्वास्तवर्मे नतो आगतकल के लियिकुदुह नरन 
आके हिये जो कभी रहा ही नही उसे कोन लानना है! 
ध तु० का०नाचेद ३८ विरित्वा तस्मत्‌ भावन्‌ । 
च्ेकेशषभ्द शष्ेद ९ १७० १ (नना नूनम्‌ अस्ति नोश्च कस नद्‌ वयद्‌ 
अदुमुलम्‌, १ ) 1 तु° का० पिक्क्त १ ६ 
> वाया ( निरक्त १ ६ ) ने "दमनम्‌ की अभूतम्‌ वै स्पम पारया । 


कस्यचिन्वर्थसंचारे चित्तमेव विनदयति । 
ति न इत्यत्रवीदिन्द्रम्‌ अगस्त्यो श्रातरस्तव ॥ ५१ ॥ 
र्थं सचार्‌ की अनिश्चितता से मनुप्य का चिन्तन च्या हला भी त्रिनष्ट 
हो जाता दे] तव अगस्त्य ने इन्दर से थिन ( कूष्वेद्‌ १ १७०,९) 
श्र्थात्‌ यह कहा कि भमख्द्रण भप के भ्राता हे" 1 


मरुद्भिः संप्रकल्पस्व वधीर्मा नः दातक्रतो । 
किंनोभ्रात्तरितित्वस्पाम्‌ इन्द्रो मान्यसुपालमत्‌ ॥५२॥ 


भस्त से सहमत हो, इातक््ु हमारा वधन करे। च्व शिन 
भ्रात ( ऋष्वेद्‌ १. ९७०, ३) ऋचाम इन्दर ने मान्यः ( जगस्त्य) क्ष 
उपाटम्भ सिया! 
१ तु को० परवेद १ १७०, २ न्तेमि करपस्व साधुया 
त° की ° ऋग्वेद वही, मान समरणे वधी ! 1 
शऋषि अगस्त्य के नाम के रय में मान्य ऋग्वेद ९ १६०१४ ५ मायै । 








१२८ बुहदेवता ४. ५३.५७ 





अगस्त्यस्त्वरमित्यस्यां क्चुच्भमिन्द्रं प्रहामयत्‌ 
प्रादात्संवननं कृत्वा तेभ्य एव च तद्धविः ॥ ५5 ॥ 
किन्तु जरम्‌" ( ऋग्वेद $. १७०, ४ ) मे जगस्य ने जन्ध इन्द्रो 
शान्त किया हे । उम्ं सा्व्वना देते के पवात्‌ उन्दने ( अगस्त्य ने ) मर्तो 
कोदवि समर्पितिकी। 


१९-ऋग्येद्‌ १. १७१-१७८ 1 अगस्त्य ओर लोपामुद्रा : ऋण्वेव्‌ १. १७२ 
1 = = 
सुते चक्रार सोमेऽय तानिन्द्रः सोमपोथिनः। 
तस्माद्वियाननिपातेन रैन्द्रेु मरुत स्तुतान्‌ ॥५४॥ 
जव सोम दवाया गया, तव इन्दर ने उन्दं ( मसो को ) मी (भपने साय) 
सोम पान करने वारा बनाया । अतः यह जानना चाहिये किं इनदरको 
सम्बोधित सूर मे मरन की नैपातिक स्तुतिं होती है । 


धरीतात्मा पुनरेवर्पिंस्‌ तांस्तुष्टाव पएथक्प्रथक्‌। 
ममतः परति सुक्ताभ्याम्‌ इन्द्रं पदिभः परैस्तु सः ॥५५ 
हृद्य से प्रसन्न होकर ऋषिने श्रतिः ( छम्बेद्‌ १, १७१, १ ) से आरभ 
दो सूनो ( १७१, १७२ ) द्वारा पुनः प्रथक्‌ रूप से मरतो की, छन्तु वाद्‌ क 
चुः सूक्त ( १. १७६-१७८ ) हारा इन्दे की स्तुति की 1 


स्त॒तश्चतखभिश्ेन्द्र स्तुतास इति तैः सद्‌ । 
मरुद्भिः सद्‌ यच्रेन्द्रौ मरुत्वांस्तच्र सोऽभवत्‌ ॥५६॥ 
जीर स्तुतासः, ( से आरम्भ ) चार चारो ( ऋग्वेद्‌ १. १७३, ३-६) 
इन्दं की उनके साय स्ति है ।* जँ कीं भी इन्द्र मदत के साधये वर्ह 
वट मर्स्वत्‌ थे । 
१ तु० की सवानुक्रमगी : "मरुतवास्‌ लव इनदरो देवन ।* 


ऋतौ स्नाताखपिर्मार्या रोषसुद्रां यदास्विनीम्‌ । 
उपजल्पितुमरेभे रहःसेयोगकास्यया ॥ ५७ ॥ 
जथ वह ऋतुस्नान से निदत्त हो चुकी तव अपनी यद्चस्विनी पती 


खोषासुदढा से ऋषि ने समागम कौ इच्छा से वार्ता जादम्भ छी । 
१ अर्च्‌ अगस्त्य । 


५ = 1 छा 41 , + ९०९ +~ 
द्वाभ्यां सा त्वव्रवोरग्भ्यां पूर्वरिति चिकीर्पिनम्‌ । 
ररिखस्तामथागस्त्य उन्तराभ्यामतोषयत्‌ ॥५८॥ 

पूर्वी ' (से जारग्भ >) दो ऋचां (कम्वेद 9 १७९, १-२ >) मे उसने 
(लेषसुदरा ने ) अपना अभिप्राय व्यक्त क्रिया । तव आनन्द्‌ प्राह करने की 
इच्छा मे अगस्य नेउसेदो वाद्‌ की कचाजें ( करग्ेद 3 १७९, ३-४) से 
सन्तुष्ट क्रिया । 
विदित्वा तपसा सर्व तयोर्भावं रिरंसतोः। 
खुस्वैनः करतबानस्मि ब्रह्मचार्यत्तमे जगौ ॥५९॥ 
(ऋषिक) किय ने भपने तप के प्रभाव से इन दोनो ( नगस्य जौर्‌ 
स्मेपाघुदरा ) की परस्पर आनन्द प्राक्च करने की इच्चा की सम्पूणं स्थिनिको 
जान रिया, किन्तु यह विचार करके कि उसने इम प्रकार वातो को सुनकर 
एके पाप क्रिया हे, उसने अन्तिम दो कचार्ओो (शवौ ओर क्वी))ेका 
गायन स्रिया। 
१ तु० बा० ऊपर ४ ४७ भ्नवाद नपमा वेद ओर ४ +० [वशा नद्धावम्‌ । 
६ तु० का० सर्वानुक्रमणी तवा धुत्वा नेवाती ब्रह्मचारा-ये मदस्यत्‌ नौर 
वग्नेद १७९, ५ पर्‌ सायण 'सभोगसलराप शरुत्वा तत्मायशचित्त निवापुर त्तरा 
भ्यान्‌ आद) 


मरशस्य॒ तं परिष्वज्य गुरू मरध््यवजघ्तुः । 
स्मित्वैनमादतुश्यो भव्‌ अनागा असि पुच्रक ॥६०॥ 
धर नीर उनी परली दोनों ने उसकी प्ररस्ा नौर जाटिद्गन करते हुये 


उस माधे चा चुस्वन क्रिया, ओर दोर्नो ने ही उसमे कटः क्ति दे पुन तुम 
निःपरापहो। 


` युवो रजांसीति चतः सक्तः पथ्वभिरभ्िनौ । 
अगस्त्य एव तुष्टाव कनरेति परेण तु ॥६१॥ 

द्ावाष्यित्यौ सक्तेन आ नो विन्वान्दिवौकसः। 
पितुमन्न समिद्धामूयो अध्रिमग्ने नयेति च ॥६२॥ 
तव धुवो रजासि" ( कम्वेद्‌ 9 ३८०, 5) से जारम्म पौव सततो 
(१८०-३०४ >) द्वारा अगस्त्य ने जधिर्नो की, सन्तु कराः ( ग्वेद + 
१८५, १ ) से नारम्भ वादके सूक्त द्वारा द्यायाष्यिवी की, "जा न! त्त 


६ च 
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( वेद १, १८६ ) ढारा समस्त जाच्नदा-वासिरयो* ऋ, “पितुम्‌ ( ऋष 
१, १८७ ) से खन्न की-- समिद्धः" ( स्वेद १. १८८) एक जप्री-सु ~ 
सौर न्ने नयः ( छण्डेद १. १८९ द्वारा जनि की स्तुति की । 

9 अर्थान्‌ विधव की । 


च्रहस्पतेरनर्वणं कङ्तोपनिपत्परम्‌ । 
अपां तृणानां सूर्यस्य केचिदेतां स्तुति विदधु 
'्जनर्वाणम्‌, ( छऋम्वेद्‌ १. १९० ) बृदस्पति को ( समपित > हे । कटः 
से जारम्भ वाद्‌ कै सुत्त ( धटण्वेद्‌ 9. १९१ ) का ओीपनिपदिक' महस्व हं । 
ङ्च रोग इसे जट, चण, भौर सूर्यर की स्तुति मानते दें । 
१ यँ रुक्त "उपनिषत्‌" केः अथ के लिये तु० की० ऋम्नेद्‌ १. ५० पर्‌ पट्ुररिष् । 
° तु° कौ सवायुक्रमणी ; र ~" "उपनिषद्‌" "अप्‌ -वृग-सौर्व दिषर्ावा्‌ 
जगरत्यः प्रानवीव्‌ ।! 


ददं तदगस्त्यो वा विपघं विपरा्कया । 


अदृ्टाख्यो नष्टरूपः सुक्तस्यान्त्योऽच तु दरूचः 1 ६४ ॥ 

अथवा विष्‌ की शङ्का से अगस्त्य ने इसका विपत्र कै रप में दरशन कया 

फिर भी दस सूक्त की अन्तिम दो ऋचायें “अदस्य ( जिसमे कोई स्ट नान 
नहो) जौर "नष्टरूपः ( अस्पष्ट ) हं 1 


द्वितीय मण्डल 
१३ ऋष्‌ २. १-१२ के देवता 1 गृतसमद, इन्द्र, ओर दैत्यमण 
अस्तीदृ त्समदोऽग्निं त्वं जातवेदस्यमाग्नियः 
यज्ञेनाथ खमिद्धोऽधरिर्‌ अतोऽप्निं सघभिहुवे ॥ २५ ॥ 
गत्समद्‌ ने शवम्‌, ( ऋग्वेद २.१) से अञ्चि को । इसके .वाद्‌ चेन! 
( ऋण्येद २. २ ) गौर समिद्धो ( ऋषयेद्‌ २. ३ ) जातवेदस्‌ को सम्दोधितं 
मथा आमी ऋचायें हे 1 दूने वाद्‌ शुवे ( ग्देद्‌ २. ४) घे जआरम्म सात 
सुकते ( ४-१० ) में उन्होने अभ्निकीस्तुतिकीव 


संयुज्य तपसात्मानम्‌ देन्दरं विश्रन्मद्धपुः 1 
अद्दयत खुह्व्तंन दिदि च व्योन्नि चेह च ॥ ६८ ॥ 
तपकेसाथनज'- - - --> =-ॐे (न दिभ्नाः धरर 
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ने उनसे ( इन्द से > कहा द वक्ता मे प्रसुख ! इम रगे को शरीर फ़ 
जार हृद्यगम हो जाते वारी वाणी की, सुर्य प्राप्त हो । दम सुवीरो मीर 
सम्पत्ति से सम्प्र हों ।* हे इन्द ! हम अपने विचारो द्वारा लुम्दाय ध्वान के 
दहै, जीर हे इन्द ! हम तुरं भ्त्येक जन्मोर्म जान रेते है, हमस दूर मत 
जायो, तुम प्रेष्ठ रथी हो + 
9 तु का० ऋष्वेद २ ६२, ९५ श्वासो दिदषम्‌ मा नदेमः, भौर २ २९५६ 
पोष सयाणाम्‌ , अष्टि नूना स्वान्नान वाच 1» 
२ अर्यात्‌ इद्र द्वारा बिता भी रूप मै जन्म धारण करने से तासं दै 1 
3 तु° क#० नेद ९ ८४, ६ मे दद्र के छिथि पयुक्त यद न्द्‌ "नकिष्‌ य्‌ रथात + 
१५-दन्द्र ओर गत्समव्‌ की कथा ( कमश. ) 
निक्तं तदिदं वार्यम्‌ इन्द्र श्रेछान्युचान्त्यया । 
यतरे वरमिदं सर्व॑ तदाकरण्य॑रा्चीपतिः ॥ ५४॥ 
तथेत्युक्त्वा तुरापाद्‌ तु पाणौ जग्राह दक्षिणे । 
ऋषिश्वास्य सखित्वेन पाणिना पाणिमस्प्दात्‌ ।॥ ७५ ॥ 
( यृत्समद के ) इस वरण कौ शन्् ्रेषटानि, ८ -ऋमेद २. २१, ६) पे 
नारम्म अन्तिम अचा मँ (दरस मकार ) व्याख्या की ` गई हे उन्हेनि (यि 
ने>)इनस्वेकावरके रूपमे वरण क्रिया। यह सुन कर द्ाचीपती, नीरद 
िजेता ने सहमत होते हुये उनको ( ऋषि को ) जपने दाहिने हाथ से पकक 
जौर ऋषि ने भी उनङे ( इन्द्र के > प्रति अपने मव्रीभाव के साध जपने हाथ 
से उनके ( इन्द के ) दाय का स्प किया । 


सदितौ जग्मतुञैवं महेन्द्रसदनं परति । 
तच्रैनमा्यत्पीत्या स्वयमेध पुरंदरः ॥ ७९ ॥ 
कर्मणा विधिद्ेन तग्छपिं चाभ्यपूजयत्‌ । 
सलित्वाच पुनश्चैनम्‌ उवाच दरिवादनः ॥ ७७ ॥ 
जोर इन्र भकार यद दोर्नो साथ-साथ इन्दं कै जवास म गये ॥ वह 
पुरन्दर ( इन्द्र ) ने स्वय उन ८ ऋषि का ) आदर तथा विधिवत क्रमौ 
द्वारा पूजन छया 1 ओर अपनी सित्रता ङे कारण हरिवाहन ८ इन्द्र ) ने उगसो 
(पि को) पुन सम्धोषित किया 
गृणन्मादयसे यस्मात्‌ त्वमस्माद्पिसत्तम । 
तस्मादृगरत्समदो नाम रीनदोच्रो भविष्यसि ॥ ७८ ॥ 
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दहि ऋपिर्यो नें भेट ! यतः तुम जपनी स्नुस्ति, दारा हम रोगो डो प्रमनच्र 
करते हो, अनः शुनहोत्र के पुत्र होने के कारय तुम्हारा नाम यु्छमदऽ होगा 
१ तु की० "गृहन के सम्बन्ध मेँ यान्क. निरत ९ + : य्मृत्म इनि मेधानिनाम 
णान. ससुतिकमेणः 1१ 
२ तु० ० मार्पानुक्रमणो २. २ : 'जौरमः शुनो रस्य \ 
भ्तु० व° दूमरे मण्डर कौ सर्वानुकरणौ कौ भूमिका पर षडयुस्ननिष्यः "पाद्‌ 
इैणोनृत्समदनामा ॥, 


ततो द्वादकभिः सृत्तैस्‌ तुटावेन्रं शधोत्पुपिः। 
ददद संस्तुवन्नेव तत्र स॒ ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ ७९ ॥ 
इसके वाद्‌ श्युधि < ऋग्वेद २.११, १ ) से आरम्भ वारह चुर द्वारा 


ऋपिमेइन्दकी स्तुति की\ ओौर जव वह स्तुति करर्दे ये तो उन्न वरहो 
अद्यणस्पति को देखा । 


सपति ^ शृ६-कऋण्वेद्‌ २. २३-३० के देवता 
वृहस्पति तु तुष्टाव टलिद्गभिरेव च । 
स तमप्यभितुष्टाव चतुर्भिरित उत्तरैः॥ ८० ॥ 
गणानां विग्वमित्यरयां खदेन्द्राब्रह्मणस्पतो } 
वृहस्पति पसद्धाद्रा ब्रह्मणस्पतिमेव च ॥ ८१ ॥ 
अेन्दोनि उन ऋचाम दृहस्पति की स्नृति की जिनमे उनका (-्रहप्पति का) 
नाम दष्टिगत दोता हे 1 उन्हनि इसके बाद्‌ णानाम्‌" ( ग्वेद २, २३१ १9 9) 
से आरम्भ बाद फे चार सुतो ( ऋ्वेदु २. २३-२६ ) मे भी इनी, तथा 
विश्वम्‌ ( ऋम्बेद्‌ २. २४, ९२ ) ऋचा मे इन्द मौर ब्रह्मणस्पति की साथ- 
साथ स्तते छी 1 अधवा उन्दने वृहस्पति की प्रसदेशः ओर बहमणस्ति 
की स्पष्ट रूप से स्तुति की 1 
१ ८ सूक्तम ज इध का गया उनकी ण वेकरिपिक उक्तिः अर्थात्‌ 
्र्मणस्पति ठो पनूक्तमान्‌। है, जव कि बृदृस्यि चछमभान्‌ (८० मै) जवा 
¶निपनभाञ्‌,( <अ) । 
तुष्टाव कम्॑णैकेन प्रभावस्यान्तरं द्योः । 
भित्रावरुणदक्नांरतुविजतभमार्यम्णाम्‌ _ ॥ ८२ ॥ 
आदित्यानामिमाः सक्तम्‌ इदं वारुणखुच्यते । 
वारुणी यो म॒इत्याय्या दुःस्वमादयप्रणारिनी ॥ ८३॥ 
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उन्दोनि एक दी कम॑ द्वारा दोर्नो कं िन्र प्रभाव की स्तुति न्टो॥ 
ईमा › ( ऋग्वद्‌ २ २० >) सूक्त, मित्र, वरण, द, जदा, ठविजाव, भग, 
नयमा, नौर नादिष्यो को समपित दे । “दशर, ( ऋण्देद्‌ २ २८ >) को वर्ण 
को सम्योधितत कटा गयादह1 योमे' ( ऋष्बद्‌ र २८, १०) स जारम्भ 
यरूण को मम्योधित उचा दु स्वभे नाद्रि छी विनादक दे। 


धृतव्रता वैश्वदेवम्‌ -ततमेन्द्रं परं तु यत्‌। 
पर दि कतुनिति त्वस्याम्‌ इन्द्रासोमौ सद्‌ स्तुतौ ॥ ८४ ॥ 
तनता ( ग्बद २ २९) विश्चदर्वो को सम्बोधित दै, किन्तु सर 
वाद्‌ श्ऋतम्‌ ( दछग्वद २ ३०) इन्दको सम्बोधितह] भ्र दि क्तम्‌ 

( ऊण्बद्‌ २ ३०, ६) ऋचा ने इन्द्र सोम की साथ-साथ स्तृति दै । 


सरस्वति त्वमित्यस्मिन्न्‌ अर्धच मध्यमा तु वाक्‌। 
ग्रटस्पतिस्तुति्यो नस्‌ तं व ऋड्‌ मम्तां स्तुतिः ॥ ८५ ॥ 


किन्तु "सरस्वतत व्वम्‌, ( ऋम्वेद्‌ २ ३०, ८ ) सर्घचध्या म मध्यम वाच 
कीस्तुतिहि॥ श्यो न» ( षढ्वद्‌ २ ३०, ५) चरृदस्पत्ति फी स्तुति ह्‌, ने “व 
च (वेदे ३०, १५) मर्तो कीस्तुतिदं। न 


९७-ऋग्वेद्‌ २. ३१-३५ फे देवता 
अस्माकं वैश्वदेवं स्याद्‌ आदावस्येति चास्य -ऋक्‌ । 
व्यावाप्रयिव्योस्त्वा्टयौ वा अथवन्द्रयो परे ततः ॥८३॥ 
अस्माकम्‌ ( छग्बद २ ३१) को विश्वदेवो को सम्वोधित मानना 
चहिय, नीर "रम्भ की “भस्य, < छपवेद्‌ २ ३२, १ 9) ऋचा जाङ्राद्चनीर्‌ 
पथिवौ को समपिंत दै इस्के वादु की दो ऋषाये ( वेद २ ३२२ ३) 
यानो व्वष्टा को नथवां इन्द्र को समित 1 


द दवे राकासिनीवाल्योः पड़ गडग्बायास्तयान्त्यया । 
तत्परं दवे चौ छः छट्रमदपिति स्पते ॥ 


( इसके वाद्‌ ) पयके दोवोच्छवार्थोमें राका (श्स्वद्‌ २ ३२, ५) 
जोर सिनीवारी (६, ७ 9 की, जबकि जन्तिम (८) म गुद्ू सदित् 


देविये की स्॒नि द इस पूव उम्‌ नदम्‌? ते आर्म्मदो ऋचा्नोको 
इको सम्बोधित माना गयः हे । 





बरहदेवता ४. <^८-९२ १३५ 





१ हैिरीय संहिता ३. ३, ११, ५ मेँ राका दो समपिन दो ऋचां ( = ऋगवेद २, 
३२० ४.५) के बार कुहू को सम्बोषिन उपरोक्त दो चये आनो । 


तदुत्तर द्वेऽखमतेर अलु नोऽन्विदिति स्ते 1 
घातुधतसरस्तत्रादौ धाता ददातु नो रयिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
देके वाद्‌ अलु न ओर “अन्व्‌ इत्‌, से आरम्भ दो ऋचा अनुमतिः 
को मानी गईूहे1 इसी स्थान पर आरम्भे श्वाना ददातुनो रथिमूष्से 
आरम्भ चार्‌ ऋचायें धाद को सम्बोधित हे! 
१ देतिये तैत्तिरीय सदिता ३.३, १२, ३.४। 
° द्वषिये तच्विरीय संहिता ३. ३, ११, २ ३1 


रौद्रं मास्तं तु परम्‌ आते धारावरा इति। 
वामतस्तु खगं षटरा विभ्यदेत्य ऋषिः स्वयम्‌ ॥८९॥ 
स्तुहि श्चतभिति स्वस्ां तसेवास्तोत्पसादयन्‌ । 
अपां नपाद्ुपेत्यत्र स्तुतः सक्ते ततः परं ॥९०॥ 
प्भात्तेः ( छभ्वेद्‌ २, ३३) स्दको ओर इसकं वाद्‌ का श्वारावराः' 
( ऋ्वेद्‌ २.३४ ) मरुतो को सभ्वोधित है 1 
अपने वाये ओर पशु को देखकर ऋषि ने मयभीन होकर सतहि धतम" 
( ऋम्वेद्‌ २. २३१ ११ ) ऋचा द्वारा उसकी ही स्तति की । इसरे बाद उप" 
( ऋषयेद्‌ २. ३५) से आरम्भ सृन्छ मे (अपां नपात्‌, की स्तुति दे । 
१८-ऋम्बेद २. २६-४३ के देयता । कपिजल के रुप मे इन्दर 
तुभ्यमित्यार्तये सक्ते सायिच्रादाभ्विनं परम्‌ । 
सोमः पूषादितिग्ैव सोमापौष्णेऽन्त्यया स्तुताः ॥९१॥ 
तुभ्यम्‌, ( ऋग्वेद २. ३६, 9) से आरम्भ दो सूक्त (ऋग्वेद र. 
२६-३७ ) तओ को सम्बोधित ह । फिर सविव को सम्बोधित एक 
( ऋ्वेद २, ३८ ) ॐ वाद्‌ अधिरनो को सम्बोधित एक सू (ग्वेद २. ३१) 
आता है । सोम-पूषन्‌ फो सम्बोधित सक्तं ( ऋग्‌ २. ४० ) कौ अन्तिम 
चा से सोम, पूषन्‌, ओर अदिति की भी स्तुति है 1 


वायव्ये चैन्द्रवायवो' पश्चाथ प्राउगास्तृचाः 
परत्युक्स्तौति हविर्धाने अधनिस्तच्र निपातम्‌ 1 
द्रावा्िव्यैे यावेति द्विर्धाने ततः परे ॥९२ 





१३६ चहेवता ४, ९३.९५ 





दो च्छचा्ये ( ष्वेद्‌ २ ४१,१.२) वायुका सम्बोयितई जरण 
चा ( ग्वेद २ ४१, ३) इन्छ-वायु को, इसके वाद्‌ ऋऋचार्जो के पोच त्रि 
८ ऋ्बेद २. ४५, १-१८ >) प्रग देवता को सम्बोधित है । शर, ( मेद 
२.४१, १९१ श्वासे हविर्धान की स्तुति हेः जम्नि यह निपातभान्‌ ईै। 
श्यावाः ( ऋ्वेद्‌ २. ७१, २० ) काद्य जौर प्रथिवी की स्तुति करतादै, 
दसके चाद ८ खभ्वेद्‌ २. ४१, २१ भें ) हविर्धान तेह 1 

+ इन देवनागो के छि देपिये ऊपर >. २७-१-, ऋम्बेद १.२ शीर २,४११ 

मरबानुक्रमणी मी । 


स्तुतिं तु पुनरेवेछन््‌ इन्द्रो चत्वा कपिञ्चलः। 
ऋपेजिगमिपोरादां ववादास्थाय दक्षिणाम्‌ ॥९३॥ 
पुनः स्तुति प्रात करने की इच्छा से इन्द तीतर परी वन गये, जौर पि 
जव याहर+ जाने को इये तव उन्दोने ( तीतर रूपी इन्द्र ने) दपि ॐ 
चक्तिण स्थित टोकर जावान्न खगा 1 
१ तु० वी० निरुक्त ९ ४: शगृत्ममदम्‌ अर्थ॑म्‌ अम्बुषवितं कपिशचलोऽभिकवायै? त” 
कौ० ऋभ्वेद २ ४३ पर सर्वाुक्रमणी। 
स तमार्पेण संप्रेक्ष्य चक्षुपा पक्षिरूपिणम्‌ । 


पराभ्यामभितुष्टाव छुक्ताभ्यां तु कनिक्रदत्‌ ॥९४॥ 
उन्होने < गृत्समद ने >) नाप॑ नेशो से पत्तीके सपमे इन्द्र को पहचानते 
इये "कनिक्रदत, ( ऋग्बेद्‌ २. ४२, १ >) से आरम्भ दो वाद्‌ र सूतो ( मवद 
२. ४२.४३ ) मे उनकी स्तुति क्छी। 


तृतीय मण्डल 

१९-विभ्वामित्न कपि । ऋ्बेद्‌ ३. १-द के देवता 
भरशास्य गां यस्तपसाभ्यगच्द्‌ 

ज्यपिंतासेकरातं च पुत्रान्‌ । 
स गथिषुच्स्तु जगाद्‌ सक्तं 

सोमस्य मेत्याग्रेयं यत्परे च ॥ ९५ ॥ 
वैश्वग्नरीये समित्समिदाणयो 

ढे जसेये उत्तरे त्वन्न सूक्ते । 





बृ्दैवतता ४. ९६.९९ ९ 


द्ावाप्थिव्या उपसो निपाता 
= 
आपोऽथ देवा; पितर मित्रः ॥ ९६३ ॥ 

पृथिवी पर शासन कएने के पश्चात्‌ तप द्वास व्रहपि पदं भौर १०० पुत्रः 
प्रात करे गाधिपुत्र ने श्नि को सम्बोधिन “सोमस्य मा' ( छम्बेद्‌ ३, १) 
सूक्त का, ओर्‌ इसे वाद्‌ वैश्वानर को सम्धोधित दो सूक्त (चेदं ३. २-३) 
का उ्नारण [किया । "समित््‌-समित ( छेद ३. ४ ) एक आभर सूक्त हे 1 
इषे बाद्‌ यर्हौँ भश्नि को सम्बोधित दो सूक्त ( छगबेद ३. ५-६) अते ह; 
आका भौर प्रथिवी, उपस्‌, जट, देव-गग, पितू-गण ओर मित्र सैपातिक 
दैवता हे । 

$ तु० कौ देतरेय ब्राह्मण ७. १८, १। 

२ अर्थाव चृतीय मण्डल के ऋषि, विश्वामित्र । 


आश्रयेषु द्यन्ते स्तुतस्तु 
यैश्वानरो वरूणो जात्तवेदाः 1 
स्तूयेतैको यन्न॒ यत्रास्तुतिवौ 
©. 
निपात्यर्थश्चोपमार्थाश्च विद्यात्‌ ॥ ९७ ॥ 
अचि दो सम्बोधित ( सुत्त) मे वैश्वानर, वर्ण जौर जतवेदस्‌ की नी 
स्तुति चषटिगत होती हे । जह ( इनमे से) णक की भी स्तुति हो अथवा 
को सतिन षे, वह्यं भी यह जानना चाहिये किं इनकी नेपातिक स्तुति 
अथवा उगमा का तास्पयं होतादे। 
राजर्षयो रत्समदा वसिष्ठा 
भरद्वाजाः करिका गोतमाच्च । 
वि्वेऽधविनावद्धिरसोऽच्रयोऽ्दितिर्‌ 
भोजाः कण्वा श्टगवो रोदसी विरः ।॥९८॥ 





साचिव्रसौम्याश्विनमास्तेषु क 
दन्द्राच्रेये रद्र 1 


आदावन्ते सक्तमध्ये स्तुतास्तु 
न उ्याघ्नन्ति देवताः सक्तभाजः ॥९९॥ 
राजपिगण, गूस्समद्‌ जादि, वसिष्टगण, भरद्ाजगन, ङ्रिरुयग, नौर 
गोतमः दिष्वेदेः अश्िन.गण, जङिरस-पथ, ऊबरियण, जदिति, भओोजगण, 





११६८ क । ७. १०८०१्द 





कण्यगण, खगुगण, दोन छक, यैर दिसा्नो की, जघ सविद, सोम, अपन, 
जधा मर्र्णो, इन्द्र॒ अथवा अग्नि, ख, सूयं नवा उपस्‌ को सम्ोधित 
सूत ॐ आरम्भ, जन्त अथवा मध्य म ॒स्हुति हो तो यद सूक्ता केवत #। 
साथ ज्याघात उप्पन्न नदीं करते + 

१ तु की०उ्पर ३ ५९, जौर २ २२ तथा, नौचि५ १७१० भी। 


२०--कभ्वेद्‌ ३. ५-२२ के देवता 
अनः सघ्ददोऽभ्याय ऊर्वं ॐ घु ण ऊतये} 
एते काण्व्याचृचौ योप्याच्‌ अञ्जन्ति त्वेति पञ्च च ॥१० मो 
सहव अध्याय ( म्येद्‌ ३ ७-२९) ज्रि से सम्ब है। उध्वं उषु 
ण उन, ( छेद १ ३६, १३-१४ ) से आन कण्व की दौ चाये ता 


जश्ञन्ति चा, ( ऋ्देद्‌ ३ ८, १५) से चारम्भ पोच ऋचायें यर्दपूष को 
सम्बोधितदै ४ 


शोषा बहुभ्यो यूपेभ्यो वैन्बदेवी स्वग्टमी । 
अस्यान्त्या बश्ननी योक्ता प्मेन्द्राद्मखुच्यते ॥१०१॥ 
शोष अने को, जव कि आढवी ऋचा विषे फो सम्बोधित दे, 
इस सूत की अन्तिम छचा को ( यूप को ) काटने से सम्बद्ध कहा गवा दै1 
चरं ( सुक्त ) को इद््र-भम्नि को सम्बोधित कटा गया दे 
१ अर्थात्‌ दत अध्याय्‌ ( तु° बा ऊपट्‌ १० योक ) दा छठ सूक्त । 


अग्निघ्ुपसं वैश्वदेवौ दधिक्रामिति चैतया । 
आगन त्वन्न इन्द्रः परो वैश्वानरस्तृचः ॥१०९॥ 
“अननम्‌ उपसम्‌' ( शष्वेद ३. २०, ¶ >) विधदे्वो को सम्बोधित ई, 
दभाः ( च्छेद ३ २०, ५) द्वारा भी इनका ही आवाहन रिया गया 
है। किन्तु "प्र इन्द्रर्‌ च" ( छगेद्‌ ३ २५, ४) ध्वा जत्र इन्दको 


सम्योधित दै 1 वाद्‌ की तीन चाये ( -टगेद्‌ २ २६, १-३) वैशानर् यो 
सम्बोधित दै1 


भ यन्तु मार्तश्चान्त्या ज्रातघारं गुस्तवः} 
मरवो वाजा छतृन्स्तोति ऋत्विज स्तौति मन्थत ॥१०२॥ 


मौर श यन्तु ( येद्‌ ३ २६, ७-६ ) से नारमम कीन ऋय मस्त 
को चम्बोधित हे1 श्वतवारम्‌, ( चछणवेद्‌ ३ रद्‌, ९) से जारम्म अन्तिम 


१४० बहदेर्धता ४. ११००११३१ 

उस सूक्त भँ द्विवचन, वहुवचन १, भीर एकवचन में प्रवाद्‌ घाति: 
अचु" ( ऋम्वेद्‌ ३. ३३, ३ ) जध-छचा में अथवा नितेः ( णयेद्‌ ३. १९, 
१०. ११) से आरस्म तोन कमिक पादं मं नदियों के सन्दर्भ मं पुक्रवचनमेः 
प्रथम दो कऋचाओ। ( ऋण्येद ३. ३३, १. २ ) मं तथा एक अर्ध-ऋचा ( तीष 
धचा की) मे श्रुति के अनुसार विश्वामित्र का वचन है) अथव नदिरयोने 
वहुवचन ऋषि को इन ऋचा, अर्थात्‌ दवी, भ्वी, चौथी भैर 
दसवीं ऋचाओं ह्वार सम्बोधित करिया; दोष ( ऋचायें ) ऋषि की है । निनदो 
देवो की सातवीं शौर चव ष्यचां मे प्रशस्ति है 








च° कोण निर्क्त २. २४॥। 

आरपानुक्रमणी ३ ७ ( लिसका सर्वानुक्रमणी ने मौ अनुसरण किया दै) ४,६,५ 
ओर १० ऋचा को “नदीवाचः, कदा गया है 1 शेष नौ ऋचायें (विधा 
वचामि, ह । 

यवी चस्या श्द्र धौर सविषा तथा सातवीं मे इन्द्र दा परेव है। 
सरवाुक्रमणी का यदं कथन दै : "षठीसप्तम्योप्‌ व्‌ इन्द्रस तः, 


२२- छगयेद २. ३१: प्क पुनःपुन । विश्वामिन्न मौर रा्ति। 


निपातिनौ तु तौ ज्ञेयौ रेन््रापार्वत्ययुत्तमे । 
करोति पुचधिकां नाम यथा द्ुदितरं तथा ॥११०॥ 
तस्यां सिथ्तिरेतो वा तच्छासदिति कीर्तितम्‌ । 
रिक्थस्य इुदितुर्दानं नेत्युचि प्रतिपिध्यते ॥१११॥ 
अनहं नेपाततिक माना गया है । अन्तिम सूक्त म इन््र-पवत को सम्बोधित 
प्क ऋचा है । पुत्रिका कही जानेवाटी को किस प्रकार अपनी पुत्री वनाय 
जाना दै, अधवा उसे इष भाराय सं गित क्रिया जाना हे, दसा शरासन 
( मयेद ३.३१ )` सूक्त मे उल्लेख हे। न" ( ऋषवेद ३. ३१, २)१ऋवा 
मेँ पुत्री को उत्चराधिकार देने का निषेध है । 
9 अर्थाद्‌ ऋग्वेद २, ५२, १1 
१ ववेद ३.३१, १, पर यास्क ने निरत २ भ्म दिप्णी वीदे; तृण कौर्म 
प्र सायणमभौ। 
ऋग्वेद ३, ३११२ पर यास्क ने निरुक्त ३. ६ रिप्यणाको है1 


तस्याश्चाह यवीयांसं भ्रातरं ज्येवल्सुतम्‌ । 
खदास्च महायज्ञे दाक्तिना गायिसनूनवे ॥११९॥ 


१४१३ 





निगरहोतं बवटाचेतः सोऽवसीदष्धिेतनः ! 
चे [1 ~~ # ~ 
तस्मे घ्राच्मी तु सौरीं वा नारा वाचं खसर्षरोम्‌ ॥ ११३ 


द 
सुयक्नयादिदाषत्य द्धस्ते जमदप्रयः। 
करिकानां ततः सा वाग्‌ अमति तामपाहमत्‌ ॥११२॥ 
भौर (कषित) यहकहारहैः दि उद्धा पुत्र, जो उसक्च घोटा हे, स्ये 
नाना के समान ह ।+ सुदाषु के एरु मदायत्ते मद्धि ने गाधिपुत्र को 
बलान्‌ चेतनारहितं कर दियाथा। वह जचेननतासे दुखी इजा किन्तु 
जमप्नियौरने उसे मूरथके आवास सेलाङ़र ब्रह्मा जथर सूयक पुनो, 
सम्प॑री नामक वाच्‌ श्रदान की। तव उस वाच न ङि < अमनित्वग 
( जचेतन-व ) को दूर कर दिपा ॥ 
अर्थात्‌ पत्रिरा पुत्र अपने किनामद का सम्पत्ति भौ अपनी माता केद्रात य्न 
प्रकार प्रष्ठ करता हे मानो वद्‌ अपना इम माता काच्येघ्रघ्रानादौ 
तु० बौण परेद ३ +३,१--९६। 
ऋम्भेद र ५२५ १ मे सपर गो नूवरय दुता? कटा गवा ८। 
ऋण्येद्र ३ ५३, १५ मे (स॒मपरार अमतिं वारेमाना आ इ । 


रद-विश्वाभिमे योर वाच्‌ सस्री । वसि 
के धिख्द्ध अभिचार । 
उपेति चास्यां च कुरिक्तान्‌ विग्वामित्रोऽचुबोधपत्‌ । 
र्ञ्घ्वा वाचं च दृ्ात्मा तारपीन्पत्यप्ूजयत्‌ ॥ 
{अ परीरिति ५ ज 
सस इभ्याम्‌ -ऋरभ्यां वाचं स्तुचन्स्ययम्‌ । 
स्थिरापित्यनसोऽद्वान्यनङदव्य यद्‌ान्बजन्‌ ॥ ११६ ॥ 
घौर “उप, (कम्बेद्‌ ३ ५३, १६) खवा द्वारा विश्वामित्रने शिकें 
कुन चैतन युक्त कर दया ॥ वाच्‌ कः भ्रात करके गसन दयृय उन्होने 
(विष्ठमिन ने) इन कपयो ( लमदननियो > ऊ पनन कतिया तैर भ्य 
स्रपरी › (-्छवेदु २ ५३, १५ से जरम्म दो ऋचार्जो द्वारा वाचकौ 
सुनि की म््थिसै ( द ३ ५३, १७-२० >) द्वारा उर्न्हेमि धर जत्ते 
समय गाढ़ी के नरो नौर्‌ वेर की स्तुति की 1 
तेश्च स्वदरोरेण गान्गछन्परीदे 1 
पराश्चतस्रो यास्त्वच्र वसिष्ठद्वेपिण्यः स्प्रलाः 1११७ 
नीर नव घर जाकर उन्दनि स्वयं हो इन वस्नं" ॐ रख दिया । 


१४द्‌ बृदेवता ४. १ १८.१२२ 








किन्तु इसङ़ वाद्‌ आनेवाङी चार ऋचाजं ( ऋग्वेद ३. ५३, २१-२१) 
को वसिष्ट-ढेपी साना गया है 1 
अर्थाव्‌ गाडी, उसके अङ्गे, मौर वैक । नु० दी” ग्वेद ३. ५३१ २०: भजयमम्मा 
न्वनस्थमि्मां च दा मा च रीरिष । स्वस्त्या गृहेभ्य शावृमा आ विमोचनात्‌ ॥ 


विन्वामिघ्रेण ताः योक्ता अभिरापा इति स्ताः! 


द्विषटेपास्तु ताः परोक्ता विदयास्रैवाभिचारिकाः ॥११८॥ 
इका विश्वामित्रने उच्चारण किया था जीर इन्दे अभिशाप माना गयादै। 


दनक दानु-द्ेपीषके रूप मे उच्चारण सिया गयाहि जौर यष भमिषारिि 
विचायं हे। 


तु० की० ऋग्विधान १. १९, ४; १.२०, १। 


रथ-ऋग्वेद्‌ २. ५२, २१-२७ 1 ऋर्वेद्‌ ३. ५४-६० के देवता । 
वसिष्ठास्ता न शरष्वन्ति तदाचार्यकसंमतम्‌ ! 
कीर्तनाच्छवणाद्रापि मादो जायते ॥११९॥ 
दातधा भिये मूर्धा कीर्तितेन श्रुतेन वा। 
तेषां वाखा; प्रमीयन्ते तस्मात्तास्तु न कोतंयेत्‌ ॥१२०॥ 
वेसिष्ट-शण इनका श्रवण नही करते ! यह इनके आचार्यो का सवसम्मत 
मत हे: श्रवण अथवा कीतंन से महादोप मौ उन्पन्न होता है; श्रवण मथवा 
कीतंन से व्यक्ति का .सर टूटकर सौ इको मे विभक्त हो जाता है । उनरे 
वारक भी मर जाते है, जतः इनच्छा कीर्तन नीं करना चाहिये । 


विन्वांश्च देवांस्तुष्टाव चतुर्भिरिममित्युषिः। 
अस्तौद्विश्वात्मना सर्वान्‌ मन्यमानः परं पदम्‌ ॥१२१॥ 
देवानामसुरत्वं तद्‌ . एकं महदितीरयन्‌ । 
अश्विनौ मित्र ऋभवो घेनुर्मिंत्र इदे वः ॥१२२॥ 
शमम्‌" ( ऋगवेद ३. ५४, १) से भार्म चार सुतो ( ऋम्बेद २. 
५६-५७ > मं पि ने विच्रेदर्वो की स्तुति की 
उन्दोनि उनके परमपद का विचारं करके अपनी सम्पूण जात्मा द्वारा 
स्तुत्ति करते हये "देवानाम्‌ जसुरव्वं तद्‌ एकं महत्‌" का उच्चार किया ॥ 
सशिन-गण, भित्र, ओर छञु-गग ( कमदाः >) धेनुः ( कऋण्वेद ३. ५८)" 
भमि ( छमयेद ३. ५९ ) ओर श्वदेह वः ( ऋम्रेद्‌ ३. ६० ) दे देवता ह । 


चै्वदेवीति विज्ञेवा सेचनी सिच्राय पञ्चतु। 
दन््रार्भवस्त॒चस्त्वच्र आवें सक्त उत्तमः ॥ १२३ ॥ 
मित्रो सम्त्रोधित भनिच्ाय पठ" ( क्रग्वेद ३.५९, ८) तचा त 
विधिपवो फै दिये मानना चाहिे 1 
किन्तु युके सक्त म यट अन्तिम लीन ऋचाय ( सखद ३ ३०, 
५-9 ) इन्द्र मौर रदु को सम्बोधित हे । 


२५-ण्ेदे ३. ६१६१ के देवता । 
पधं रुचे निषातीन्द्र्‌ उपो बानेन पश्वमात्‌। 
ओपसादुत्तरास्त्वन्त्य पट्‌ ए्यग्देवनास्तृश्वाः । 
पेन्द्रावरुणः प्रथमो वार्हस्पत्यस्तथापरः ॥१२५॥ 


पौप्णसावित्रसौम्याश्च त्रावरुण उत्तमः। 
तुष्टा जमदश्रिश्च तेन देवादरताषधौ ।१२८॥ 


दनके पहले फी दो परमां ८ गयेद्‌ ३. ६०, ३-४) मे हन्द नेपानिर 
दे1 उपो वाजेन" ( अष्वेद ३. ६१ ) से नारम्भ उपस्‌ को सम्योधित पचने 
मूक्त फे वाद्र जन्तिम सुक ( दर २. ६२ ) मे धथक्‌-एयक्‌ देवताने। पौ 
सम्बोधित ध्छघार्था फे छः त्रिरु अति ह : प्रथम ( ऋष्वेद्‌ २. ६२, १-९) 
इनद्र-धरुण को, शीर उसके वाद्‌ का ( तरिकः छम्वेद्‌ ३. ६२, ४-६) ददस्पति 
फो सम्दोधित दैः दूस याद्‌ कमराः पन्‌ ( ऋगयद्‌ ३, ६२, ५-५ ), सविन्‌ 
(-ऋवेद्‌ ३. ६२, १०-१२ ) ओर सोम ( ऋग्वेद ३. ६२, १३१५) को 
सम्वोधिव ह, जव क्रि अन्तिम ( -णवेद ३. ६२, १६-१८ 9 मिव्र वर्ग 
को सम्बोधित है 1 शौर दख भन्तिम से जमदि ने इन देः छतः, देवतान 
कीस्ठुनिकी। र 

१» मिवरानरण के छिथ यद उपामि न्वेद ३ ६०२८ श्तक्षाकस्पम 

आदी ह। 


चतुर्थं मण्डल 
रद-करम्वेद्‌ ४. १२५ के देवता । 


देवपिपिवरूजायै पापाचान्त्राणि यच्छनः1 
यस्य यै उयेनरूपेण ` आष्टा मधु ॥ १९६ ॥ 


१४४ सहुदेवना ४, १२७.१३१ 





सोऽन तु पश्चदशभिर्‌ इनं षोडशभिः परैः 
करःपिस्त्वाभिति तुष्टाव सक्तैरेति तु गौतमः ॥ ९२७) 
जव वामदेवे ने देवो, छपिग्रौ भौर पितरो की परजा के चये चेक 
्यलञ्यो को धकाया था तव श्येन के स्प में चृन्रहन्‌ ( इन्दं ) उमके लिव मधु 
खयि थे, ओर गोत्तम के वराज उस्र ऋषि ते “वाम्‌, ( छण्वेद्‌ ४. १-१५) बे 
आरम्भ पन्द्रह मूर्तो द्वाराअप्निकी भीर नभाः ( ऋष्वेद ४. १६३२ पेषे 
जारम्भ वाद्‌ के सोटह सुक दवारा इन्दर की स्तुतिकी। 


स भ्रातरभिति त्वासु तिद्प्वभ्निनिंपातमाक्‌ । 
वरुणेनाभिसंस्तौति जआहुरन्ये निषानिनम्‌ 1१२८ 
शस भ्रातरम्‌, ( क्वे ९. १, २ > से जारम्म तीन ऋचा ( २४) 
श्नि निपातमाज्‌ है; भन्य खगो का कथन हे रि यहो ( ऋषि ने > नैषातिक 
भस्निकौ वरुण के साधस्तुत्तिकीटै। 


रिङो ४, [३ ॥ 
धक्तदंवते सक्ते एके प्त्यभ्निरेव तु। 
ऋपिर्ोधदिति द्वाभ्यां स्तौति सोसकमेव तु ॥१९९॥ 
कृद छेर्गो का कहना है छि श्रतयननः, ( ऋग्वेद ४, १३) से आरम्भ दो 
सृन्त ( श्वण्येद ४. १३१४) विद्ोक्तदरैवतः दं । दिन्वु प्वोधत्‌ ( ऋषय 
४. ५५, ७-८ ) से आरम्भ दो ऋचां द्वारा केवर सोमक कष्ट 
स्त्तिकीदहे। 
“ तु° फी० सवाँ नुक्षमणी : ‹दिक्गोक्तदैवतं त्वूके। 
२७-ऋ्वेद ४. १८-३०। इन्द्र का जन्म सर बामदेव के साथ युद 
तस्यैव चायुपोऽर्भीय पराभ्यामश्विनौ स्तुतौ । 
अञ्लसा न जनिष्येऽ्दं च्रवाणं गममेष तु ॥१६०॥ 


अन्वदाददितिः पुरे इन्द्रमात्महितेपिणी 1 
स जातान युद्धाय ऋषपियेवाजदाव तु ॥१३१॥ 
इसके आयुप्य के चिवि वाद की दो ऋचे ( छछम्वेद्‌ ४, ३५, ९१० 
म अश्विनो की स्तुति हे ! अपने गर्भस्य-पुत्र, इनदर, के यह कहने पर फिर 
उचिनं रूप से जन्म नदी दया, अपने हित ऊ खयि दी जद्विति मे उसे शान्त 
क्रिया, किन्तु जन्म सते हो उस्ने (इन्द्र ने) ऋषि को युद्ध के ववि ख्टकारा 


वृहदेवता ४. १३२-१३६ १४५ 





चु° कौ० ऋ्वेद ४. १८, २ : "नाहुमनो भिर्या दुगहैतत्‌? 
त° की ऋग्येद ४. १८, २ : शना मारतनमुवा पृत्तमे क. 


योघयन्वासदेवस्तं कत्ात्मनि बलं तथा । 


दिनानि दश रात्रीश्च विजिभ्ये चैनमोजसा ॥१२२॥ 
जव उसने ( इन्द्र ने ) उनके (ऋपिके) ्रनिवट का श्रयो किया 
तव्‌ वामदरैव ने उसते ( इन्द से ) दम दिन नोर र्रियो तङ्‌ यद्ध करते हुए 
शक्ति द्वारा उसे पराजित क्रिया । 


स ते क इममित्यस्यां विक्रीणन्नपिसंसदि। 
स्वयं तेनाभितुष्टाव नकिरिन्द्रेति गौतमः ॥१३२॥ 


किमादुतासीति चास्यां मन्धुमधे पराणुदत्‌। 
अथास्य रूपवीर्याणि वैर्थकायांगि तान्पृपिः ॥१३४॥ 


विविधानि च कर्माणि रादांसादितये तथा । 


अदमित्यात्मसंस्ताचस्‌ तचे स्तुतिरिवास्य दि ॥१३५॥ 
क इमम्‌, ( ऋषयेद्‌ ४, २४, १०) ऋचा मे गौतम ने उसका क्रपियों 
क समा विक्रय करमे हुये इस उष्र्य से "नकिर्‌ इन्द" (खेद ४. ३०, १) 
दार स्वयं उसकी स्तृति की; जीर श्रिम्‌ जाद्‌ उतासि, ( श्रवेद्‌ ४, ३०, ७ ) 
मे उन्दोनि वीच ही उसे क्रोध फो समत कर द्विया । तव पि ने उसे 
(इन क ) सूप, वीरता तथा धीरतापूणं कायो सौर विध कौ को जदिति 
से वताया । दभ (ग्वेद ४. २६) से मारम्भ तीन ऋचा मे आस्मस्तुनि 
ह: प्रयो इनमे माने उसकी ( इन्द्र की ) सति हे ॥\ 
भयाद्‌ ऋषि ने इस प्रकार अपनी स्तुव गी माने बह स्वय दन दे, तु की° 
सनुकरमणी : «दम्‌ इवात्मानम्‌ ऋषिम्‌ व्टबे्धो वा्मानम्‌” । 


भ्रसुपविभ्यो नवभिर्‌ कर्मिः ययेनस्य संस्तवः। 
पराभि्त्वेति पच्च सोमेनेन्द्र स्तुतः सद्‌ ॥ १३६ ॥ 
भु प दिभ्य. ( ऋग्ेद्‌ ४. २६, ४ ) से आरम्भ वाद्‌ की नौ ऋचा 
(सेद्‌ ४, २६, ४-७; २०, १५ मे येन क स्त॒ति ह 1 ध्वा" ( छ्ेद्‌ 
४,२८) से भारग्म रप वाजं के सक्मे सोम के साथ द्नद्रकी 
स्ुनिहा 
१० बु 


१४६ ` बृहदेवता ४. १३७.१५२्‌ 


सोमप्रधानारेतां त॒ क्रोष्टकिमेन्यते स्त॒तिम्‌। 
दिवधिदिति चैतेन तृचेनेन्द्रेण संस्त॒ताम्‌ ॥१३५॥ 

उषसं मध्यमां मन जाचायः स्ाकटायनः ॥ 
वामश्चि स्तुतश्चात्र भगः प्रयेति चयेमा ॥१३८॥ 

करूढ्टतीति पपोक्तोऽदन्तकः स इति श्रुतेः । 
अस्माकुत्तमं सूर्य॒स्तौतीत्यादाश्वलायनः ॥१३९॥ 
क्रौ्कि दस स्तुति को भमुचतः सोग कफो सम्बोधित मानते है; जव 
आचार्यं शाकटायन ने "दिवर्‌ चिद्‌" ( ऋग्ेद्‌ ४.३०, ६) से आरम्भ ५ 
अचारओं द्वारा इन्द्‌ के साथ मध्यम उप्‌ की स्तुति माना दै 1 जौर वामम्‌ 
( ऋग्वेद ४, ३०, २४) पघ्वारज मं यहो भग, पूषन्‌ , ओरं भवमा कौ 
स्तृति ह : पू्‌ फो ( यह ) करुकतिन्‌” कहा गया है ; एकं श्रुति | 
अनुसार यह दन्तविहीन, दे 1 आश्वलायन का कथन है कि "अरमाकम्‌ उत्तमम्‌, 


( छेद ४. ३१, १५) सूर्य की स्त्ति करता है 1 


यह्‌ शाब्द तऋर्ेद्‌ ४. ३०५२४ मे भााटै, जिन्त प्र यास्क ने निरक्त ६, १५ 
मे सिप्पणीदीहै। 


अन याम्क : निरुक्त ६, ३१. मेँ उद्धृत दातपय बाह्मण १. ७,४,५॥ 





रर्-विभिन्न देवताओं के वादनाश्व 1 
इन्द्रस्य दरयो दश्वा अग्रेरश्वास्त रोहितः 
सूयस्य॒द्रितश्चैव वायोर्नियुत एव च ॥ १४०॥ 
इन्द्र के जश्च दरिः ( भूरे, या वादामी, या पीठे), छच्नि कैथ 


रोहितः हे; सूर्य के “हरितः ओर वायु के नियुत्‌, ८ वहुसंख्यक ) द ॥ 
यह्‌ तथा बाद्‌ केदो श्लोग नैषण्डक १. १५ का निकट जनुसरण करते हं ॥ 


रासभः सदितोऽन्धिभ्याम्‌ अजाः प्रष्णश्च वाजिनः । 
पपत्योऽभ्वास्तु मरुतां गावोऽरण्यस्तथोपसाम्‌ ॥१४१॥ 


गदभ अशिनो के साथ सम्बद्ध हे जर पूपनू के वाजिन्‌ वक्रे ई, नतु 
मरस्नो के अश्च एतो अधिर्या है, जव कि उपस्‌ की अरण गाये । 


सवितुवाजिनः इयावा विश्वरूपा बृहस्पतेः क 
सदैते देवताभिस्तु स्तूयन्तेऽप्यल्पक्लोऽन्यथा ॥१४२॥ 


देहदेवता ४. १४३-१७४ १४७ 





ष सषितृ के अश्च श्यावः ( धधे ) हे, बहस्पनि का ( जश्च ) विभिन्न 
सूपो वाटा है 1 इन संब की अपने देवतार्जो के साथ सतति होती है, अन्यथा 
अत्यन्त कम ॥ 


आयुधं वाहनं चापि स्तुतौ यस्ये ॒ददयने । 
तमेव तु स्तुतं विथात्‌ तस्यात्मा वहुधा दि सः ॥१४३॥ 
जहौ भिस ( देवता >) के युध ओौर वाहन की स्तुमि द््िगत होनी हे 
वरदौ उसकी दी स्तुति माननो चाहिये, क्योङि वदी ( देवता > अनेक स्पसे 
उसकी आत्मा होता है 1१ 


+ अर्त्‌ आयु या वाहने मँ वदो अपने वो व्यक्त वरता है । तु० प्री? छपर 
२,७२.७८४ ॥। 
कनीनका सुक्तरोपो दयो स्तुतिरिदोच्यते । 
चात्वार्य॑त्च विज्ञेयान्य्‌ अभृष्याणि विद्रधे ॥१४५॥ 
एक सूक्त? के "कनीनका" ८ रखषवेद ४, ३२, २३) से जारम्म शेांश 
(दो ऋताय : ऋगेद्‌ ४. ३२, २३६-२४ ) को चद (द्र के )* दो रि" 
( अनौ ) की स्तुति कहा गया हे । भीर दस वाद, के चारं शदो, ( अर्थात्‌) 
प्विद्रधे" भादि को, “अप्रगृद्य'* मानना चाहिये । 
१ अत्‌ , वद सूक्त जिते प्के दी ( उपर १२७ शेक ) ण्कं दनद्र नूक्त बहाना 
चुका दै, ओर जिसकी हा यद दोनो जन्तिम चय हं 
१ तु० की० निरुक्त ४ २५. अश्वयो सरवि", तया सरवानुकगणी (अन्त्यभ्वम्‌ 
दनद्राश्ौ स्त॒नौ? । 
> अर्यात्‌ "कनीनका" ( ऋर्वेद ४ ३०, २३ ) के बाद के दान्द्‌ 
* अथा, पविदरभे नवे द्रुपदे अम॑के' शब्दो वो दविवाचक नदौ रन्‌ पकवचन ममी 
मानना चाद्ये, जैसा फि पदपाठ तथा यास्क ( मिरुक्त ४ १५) द्वारा उदूत 
इाकपूणि के इस म ते प्रकट होना दै“ चन्यवोर्‌ असिषठानम्रकचनामि सम्या 
णकवचनानीनि शाकपूणि › 1 


प इति दृद्देवतायां ग्वतुर्थोऽध्याय ॥ 


ञः 


१-ऋग्येद्‌ ४. ३३-५२ के देवता । 
प्रेति पश्चार्भवं त्रीणि दाधिक्राणि पराप्यतः। - 
ऋ्र्यावापृथिन्यो स्तौति दाधिक्राणां खे तु या1२॥ 
श्र ( कऋम्वेद्‌ ४. ३३, १ ) से ऋमुरभो को सम्बोधित पोच पृक्तौ ऋषेद 
४. ३३-३७ ) का आरम्म होता है इसके वाद्‌ तीन सूक्त ( छम्येद्‌ ४, ३८- 
४०) दधिक्रा को मम्वोधित हे; हन्तु दधिक्रा को सभ्वोधित सृक्तौरी 
सुख-चा ( फभवेद्‌ ४.३८, १ ) में आकादा ओर ष्रथिवी की सतुति है । 
परौश्चैरख॒तो चाग्निर्‌ नामभिच् स्तुतास्रयः 
अग्निर्वायुश्च सूर्य॑श्च हंसः इचिपदित्यृचि ॥ २॥ 
फिर, परोत वचनो भौर नार्मो द्वारा श्नि, वायु, सूं, इन तीनो की 
शचिपत्‌' ८ वेद्‌ ४, ४०, ५ ) ऋचा द्वात स्तुति म गरईैटे। 


नियुक्छा सूरयदेवत्या दंस इत्यैतरेयके । 
द त्वन्द्रावरुणे सूक्ते ततस््रीण्याश्विनानिं कः ॥ २ ॥ 
रेतरेय ( व्राह्मण » मे 'हंम.' ( ऋग्वेद ४. ४०,५) मै सूर्यं को दैवता 
नियुक्त किया गया है 1 इसङे वाद्‌ इन्द्र-वरुण के सम्बोधित दो सू 
( श्मैद्‌ ४. ४१-४२ ) आते टे; इसके वाद्‌ "कः, ( छऋम्वेद्‌ ४, ४३, 9 ) से 
आारम्म सीन ( ऋम्बेद्‌ ४, ४३-४५ ) जश्न को सम्बोधित हं 1 
१ देतरेय ब्राह्मण ५.२०, ५ मे इस ऋचा बो सूयं से सम्बद्ध किया गया दै । 


अप्रं वायो विहोत्येषु वायव्याः सप्त कीर्तिताः 
नव चेवेन्द्रवायव्या इन्द्रस्ति्लः हतेन पट्‌ ॥ ४॥ 
“भग्नम्‌, ( ग्वेद ४, ४६१ १), दायोः ( इखस्वेद्‌ ४. ४७, १), 

श्विदि" ( ऋम्देद्‌ ४. ४८, १-५ ), इन साद ऋचां को वायु को सम्बोधित 
कहा गा ह; जर नौ ऋचायें इन्द्-वादु को सम्योधित हे, जिनमे से शनः 
८ णवे ४. ४७५ २-४) से आरम्भ तीन तया श्रतेन" ( ऋसयेद्‌ ४. ४१, 
२-७) से जारम्म चुः चाये जाती हं । 

दं कथितदेचत्यं यस्तस्तम्मोत्तमो द्रचः 

स्तुतिरिन्द्राबृदस्पत्योर्‌ अष्टावेता ऋचः स्ताः ॥५॥ 


इृदेवता ५ ६८ १४९ 





शद्‌ ( ग्वेद ४ ४८), जरं शवसू तस्तम्भ, < -म्देद्‌ ४ ५०) की 
भन्तिम दो कवचाय, इनमे दी उद्िखित देवताओं कसो सम्बोधित ईै.--इव 
भादः छां मे इन्द्‌ वृहस्पति की स्तुति मानी गई है । 

१ अर्थ इद्‌ मौर दृहस्पनि । 
अर्थाव्‌ ऋष्बेद ४ ४९, १-६ ओर ५० १०११॥ 
सूक्तं तु तदार्हस्पत्यम्‌ इदमित्योषसे पर! 
पुरोधातुः कर्मदांसा स ॒इन्द्राजोच्यते तेच ॥ द ॥ 

फिरि भी, यद' सूक्त बृहस्पति के सम्वाधित ह, शम्‌, ( ऋ्वेद ४ 
५१ १) से भारम्भदो वादु के सुक्त ( छण्वेद ४ ५१५२) उपत्‌को 
सम्ोधित 1 “स इद्‌ राजा" ( छम्बेद्‌ » ५०, ५-९ >) से आरम्म तीन 
श्रा मे पुरोधाता के कमो फी प्रह्तसा हि । 

१ अधाँद्‌ ऋषेद ४ ५०॥ 
२ तु का पेनरेय ब्रह्मण ८ २४-२६॥ 
स-ऋग्वेद ४. ५३-५८ के देवता 
तत्सावित्रे द्वे तुको वैश्वदेवं मटी 
द्यावाषयिवीयं परं तु यत्‌। 
्षे्स्येति लिखस्तु क्षैत्रपत्याः 
छनं वादः छनदेवी त्वृशत्तरया ॥ ७ ॥ 

(तत्‌ ( ऋग्वद्‌ ७. ५३, १ ) से आरम्भ दो सूक्त ( -ग्वद्‌ ४ ५२३५० ) 
सविवृ को सम्योधित दै, क › ( क्वेव ४ ५५) विभदेवो को सम्बोधित दै, 
जवकि दस वाद्‌ भाने वाला "मी ( ऋणवेद्‌ ४ ५६) लाका जीर पथ्वी 
को सम्वोधित हे! किन्तु “केत्रस्य' ( छग्देद ४ ५७) सू मेँ प्रथम तीन 
चाये सेत्रपति को सम्वोधित दै, जवकि शुन वाहा ' ( ऋगयेद्‌ ४ ५७, ४) 
से भारभ वाद्‌ की टचा के देवता शुन ६1 


वायुः छनः स्यं एवात्र सीरः 
छनासीरौ वायुस वदन्ति । 
शनासीरं यास्क इन्द्रं तु मेने 
सू्यन्द्रौ तौ मन्यते शाकपूणिः ॥ ८ ॥ 


न सौ वायु ह, सीर सूं है वर्योफि उनका कहना है कि शन नीर 
सिद, चायु शीर सूरथ 1 फिर मी, यास्क ने शुनासीर को इन्र माना ५ 





१५० शृहदेवता ५. ९-१। 
जर शाकधरणि दा परिचारे करि यह दोर्नो (छन यर सीर) सूवंभौर 
इन्द ६।२ ~ 


१ यास्क कै मन के लिये देसिये मिरक्त ९. ४०1 
२ इश्क को ऋग्वेद ४ ५७पर्‌ पट्गुरदिष्य ने उदन किया है 1 








छनासीरौ पच्चम्यां तु स्तुतौतौ 
दतु सीतायै पष्ठ समी च । 
शुन॑ नः फलाः कपिं स्तौति पादः 
शुनं कीनादाः क्रेपिजीवान्मलष्यान्‌ ॥ ९ ॥ 
भव दन दो, णन जर सीर, की पचरी ऋचा ( ऋगवेद ४,.५०, ५) 
भ स्तुति है, जव कि दो, चुटवीं ओौर सातवीं, ऋचायें ( ऋग्वेद ४. ५०, ६-७) 
सीता की हं । श्युनं नः फाटाः' ( ऋग्वेद ४.५७, ८ >) पाद पिकी स्तुति 
फरता षै; अर श्नं फीनाशचाः, ८ ऋगवेद ४, ५७, ८ ) पादु इपिजीवी 
भलुरप्यो की । 


स्तुतः पादेऽच्र ॒पर्जन्यस्तृतीये 
अन्त्यं त्वृपिर्ध॑नकामो जगाद ! 
क्रूप वा स्तौति सर्ब दि 
सूक्तं ससुद्रादित्य्न्मध्यमस्य ॥ १० ॥ 
पर्मम्य की य्ह तृतीय पाद्‌ ( ऋग्ेद्‌ ४, ५०, ८ > स्तुति दै, जव ङि 
शपि ने अन्तिम पाद ( ऋषयेद ४.५७, ८) को धन की कामना से काद । 
सयवा पसा भी कहा जा सकता है किं यह सम्पूणं सूक्त ठपि की स्तुति करता 
। समुद्रात्‌, ( गद्‌ ४, ५८ ) मध्यम भनि का है । 


आदित्यं वा व्राह्यणोक्तं प्रदिष्टम्‌ 
आघ्रेयं वाप्याज्यसुक्तं दि दम्‌ । 
अपां स्तुतिं वा यदि श्ृततस्तुतिं 


गव्यमेके सौर्यमेतद्रदन्ति ॥ ११ ॥ 
चसा कि णक ब्राह्मण में उद्वेख दै, इसे था तो दिव्य अयवा थमि को 
भभ्वोधित कटा गया द क्योकि यद एक आज्य-सूक प्रतीत षोता है% अथवा 


शदेनता ५. १२-५द६ ५५१ 





ङ्लोग इते जौ की स्तुति करने वाला, जयवा घृत की स्तुत्ति कटने वाला, 
अथवा गर्यो, लयवा सूं को सम्योधित क्ते है ।र 
१ पेनरेय ब्रा ५ १६, ६ मे च्मेद ४ ५८ को सनदे दिन का आज्य दालन 
कदा गया दै । 
२ तु० द सर्बानुक्रमणौ 1 


पञ्चम मण्डलं 
३-ऋर्वेद्‌ ५. १-२८ के देवता । उयर्ण भौर चूदा जान की कथा 
स्वमान सूर्य॑स्य अपदेत्य लमोऽत्रयः। 
सकषविंकातिभिः स्तर्‌ अोधीत्यभ्निमस्तुचन्‌ ॥१२॥ 
स्वभन द्वारा भद क्रिये गभे सूं के अन्धकार को दूर करके अत्रर्यो ने 
भभवोधि" € च्छेद ५. १, 9 ) से आरम्भ सत्ताईम सक्तो (ऋग्वेद ५. १२८) 
से भन्निकीस्तुतिकी॥ 
१ ऋ्यैद ५, ५ को आसूक्त होने कै कारण योऽ दिया गया दे, अत॒ सच्ा््त की 
ल्या फो जन्तग॑त भद्धार सून भी मभ्मिचित दै 1 
चरैवप्णच्रसदस्युश्च अश्वमेध णचः । 
स्तूयमानाः परीक्त्याः स्युर्‌ अन्निष्वेने कचित्कचित्‌ ॥१३॥ 
अत्नियो कै सूक्त फे विभिन्न स्थर्छा परं तरृप्ण ( न्यस्ण ), त्रसदुस्यु, 
सश्वमेध, कणंचय कौ भी स्तुति देखी जा सकती है । 
रेश्वाक्कुरत्यरुणो राच्रा चरैवृपणो रथमास्थितः । 
संजग्राहाश्वरदमींश ब्रशो जानः पुरोदितः ॥ १२४॥ 
इचवाङुवंशी, तिदप्ण के पुत्र, राजा भ्यरुण जपने रय पर जा रहे थे, भौर 
जन के पुत्र भृ नामक उनके पुरोहिव ने मर्धो कौ ररिमयो ( वल्गा ) को 
अषने हाथमे लिया । 
स ब्राद्यणक्मारस्य रथो गछञ्छिरोऽछिनत्त । 
एनस्वीत्यत्रचीचैव सख राजनं ॑पुरोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
चरते समय रथ ने यु वाद्ण ङुमारके दिरको काट दिया, जीर तव 
राजा ने अपने घुरोहित से कदा ९ श्वम हत्यारे दो" । 
सोऽयवीङ्गिरसान्मन्व्ान्‌ द संजीव्य तं शिर्टम्‌ । 
प्ोधात्संत्यज्य राजानम्‌ अन्यदेशं समाधितः ॥१६॥ 
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जह (च ) रजा को अथर्वन्‌ मन्त्रा कः दरशन कराकर लर चारक को 
पुनर्जीवित करके कध मे उनका परित्याग करके अन्य दैश मे चला गया । 


हयोऽप्यग्नर्ननाास्य तस्यापक्रमणादपेः । 


अग्नौ परास्तानि दयानि न दय पच्यन्त कानिचित्‌ ॥१७॥ 
ऋषिके च्छे जानेसे उनके (राजाके) अन्निकाताप नष्टो गया, 
क्योकि उसमे दारी हई कोई भी दवि पकती नहीं थी । 


ध्ष-व्यरण की कथा ( कमदः } 
ततः पव्ययितो राजा सोऽभिगम्य प्रसाद्य तम्‌ । 
आनीत्वा स च्रं जानं पुनरेव पुरोदधे ॥१८॥ 
वव अव्यस्त व्ययित होकर राजा वद्य जान के पात यये ओर उन भमर 
करके छीर छाये तथा पुनः अपना पुरोहित वना लिया । 


स॒ पसन्नो च्ररोऽन्वैख्दू धरम्नरपक्षये। 
अचिन्दत्त पिदाचीं तां जायां तस्य च भूपतेः ॥१९॥ 


प्सन् होकर वृश्च ने राजा फ घरमे धिके ताप को दवा, लौर राजा री 
पतती को पिशाचीके रूप में एाया। 


निपणः स तया सार्धम्‌ आसन्यां कदिपावपि । 
ताुपामन्त्रयां चक्रे कमेतं स्वमिति त्व॒चा ॥२०॥ 
उसके साथ विस्तरे से युक्त सन्द पर वैटकर उसने ( बृ मै) 
उसे ( पिशाची को ) "कम्‌ एतं स्वम्‌” ( ऋम्वेद्‌ ५, २,२) मन्त्र द्रा 
सम्बोधित क्रिया । 
ह्रः कुमारखूपेण चुवंस्तामभ्यभापत । 
विच्योतिपेति चोक्तायां सदहटसाभिसदञ्वलत्‌ | २१ ॥ 
` सहमानः समायान्तं पक्रारां च पकाडायन्‌ । 
पिद्ाचीमददत्तां स॒ यन्न चोपविवेरा सा ॥ २२॥ 


अभ्निे तापो एक डुमार के रूपमे वताते इये उन्दनि उदे ( पिराची 
को ) सम्बोधित किया 1 ओर जव उन्देनि धवि ज्योनिषाः ( छऋग्वेद्‌ ५ २, ९) 
का उच्चारण स्विः तव पास अति हये को दूर मगाते हये जर परकादादनो 
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प्रकाश्रिते करते हये अशनि सदसा प्रगट इये; जोर पिशाची को, ज्यौ बह वैठो 
थी वही, भस्म कर दिया । 
प-भन्य कतियौ मे कम्वेद्‌ ५.२, २.९ के सन्द 1 
ऋग्वेद ५. २९. ४० के देवता । 
एप एव पराष्ट्टो माद्टवित्राह्मणे दुचरचः। 
निदानसंज्ञके ग्रन्थे छन्दोगानामिति श्रुतिः ॥ २६३ ॥ 
इन दो ऋचाम का भाद्वविनो के व्राह्मण मे उद्धे हे : यह श्रुति-स्थल 
सामवेदिनो के निदान नामग़ अन्यमे भी ( उद्‌त )है। 
¬ र्यात्‌ वेद्‌ ५, २, २.९ 


भवेदेव परामशः दछक्तस्यास्य त्यपेश्या । 
भवन्ति याद्या मन्त्रा दि विधिष्ेन चोदिताः ॥ २४॥ 


इमका उद्वेल सम्भरतः इस सूक्त फे सन्दभेमें ही दुभा है, वर्योकि एक 
निथिभे वाद्य मंत्रो को संयुक्त दते हये देखा गया है 1 


द्यन्ते बराह्मणे मन्त्रा एकदेदो प्रद्िताः ] 
जामद्रन्यस्तथैवापरूय स्तोकीया्चैतरेयके । २५ ॥ 
ब्राह्णो के किसी स्थ पर मन्त्र प्रदरित्त दिखाई देते ह ; इसी प्रकार 
जमदि" के नारी मंत्र तय) स्तोकः से सम्बन्धित मंत्र देतरेय मे आते हैं । 
१ अर्थात्‌ ऋग्वेद १०. ११० दो तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ६, ३, १, ओीर वानसनेषि 
महिता २९. २५ उद्धूत किया गगरा है। 


१ ऋग्वेद १७ ओर ३.२१ को तैक्तितेय राया ३ ६,७, १ भौर देतरेय ब्राह्मण 
२- १२, ३. ६ मँ उद्धत किया गया ई1 


जआाभियः सुसमिद्धाय पथमं समच तु । 
एदमृगवैश्वदेवी वा अन्त्या चैन्द्रारन्युपोत्तसे ॥ २६ ॥ 
श्वुखमिद्धाय' ( ऋम्ेद्‌ ५. ५, \ ) से आरम्भ पोच सून जमी मंत 

से पना हे । युद" ( चर्ेद ५. २६, ९) ऋचा वैकल्पिक रूप से विश्वदेवो 
के सम्बोधित है; ओर जन्म से पहठे के सूक्त की अन्तिम ऋचा { ऋषेद 
५, २७, ६ ) इन्द-असन्मि को सम्बोधित दै 1 

पनद्राणि द्वादशा च्रीति उदाना त्वत्र संस्तुतः! 

उष्ानेति ॐ ्। 
उकनेति तु पदेन सं ह यद्वामनेन च ॥ २७ ॥ 
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श्रीः ( ऋषेद्‌ ५. २९, 9 ) से आरम्भ वारह सुन (ऋम्ेद्‌ ५. २९-४०) 
इन्द्र फो सम्योधिव ह; बिन्छ य्ह उना" ( ऋवेद्‌ ५. २९, ९) तया १ 
इयद्‌ वाम ( ऋमेद्‌ ५ ३१, ८) से चारम्भ पाद म उशना कौ स्तुति द1 


द-अनि की दानःस्तुति । 
इन्द्राङ्कत्तेति चैतस्यां कत्तेनन्द्र स्तुतः सह्‌ । 
यत्त्वा सुर्येति चाच्रीणां पञ्चय कर्मं कीत्यते ॥ २८ ॥ 
भौर न्द्राः ८ ऋष्वेद्‌ ५. ३११ ९) ऋचा मे इ छी इष्ड 
सराय स्तुति है; भौर थत्‌ घवा सूर्यः ( छ्गवेद ५, ४०, ५) से भार पाद 
याभो ( ऋेद्‌ ५, ४०, ५-९) मे अत्रियो के कमो का कीन है 1 


अनस्वन्तेति सू क्तेऽस्मिन्न्‌ आग्नयेऽत्रिपिः स्वयम्‌ । 
दानतुष्टः शशंसैतान्‌ राजपीनिति केचन ॥ २९॥ , 
श्वनस्वन्ता१ ८ कम्बेद ५. २०) से आरभ्भ अभ्नि को सम्धरोधित सृत % 


दान खे तु होकर स्वयं त्रि ऋषि ते दून रावर्पि्यो कौ भश कीदै पषा 
कुच लोग कहते ई 1 ॥ 


आीरध्यपणा्चैस्यो अम्निं भति च दृदयते । 

अयुतं च गवां जीणि रातान्यथ च विंशतिम्‌ ॥ २० ॥ 

सौवर्ण शकटं गोभ्यां यरणोऽदा्ुपोऽच्ये । 
. अश्वमेधः चातं चोश्णां चरसदस्यर्धनं बहु ॥ ३१ ॥ 

यह उनकी भाधेना पर उनकी जोर ये की गद जप्निकी एक स्ततिभी 

दिखाई देती हे 1 दस जार, तीन सौ जर वीस गाथे, ओर दो वैर सदिव 
एक सुवणं रथ, राना व्यरुणने अत्रि कोदिया। अशमे ने सौ वैः सौर 
त्रसदस्यु ने भचर धच दिया । वि 


७-ऋणंचय का वनु को दान । ऋण्वेद्‌ ५. ७१-५१ के देघता 
.राक्ञः भरति च तत्सूक्तं वमाप इति केचन । 
` आत्मा हि नात्मने दयादु जग्रहीन्दपते्पिः ॥ ३९॥ 
म्य लोगो का कना हे कि उन्दोनि ( अनर ने ) चह सूक्त गनार्ो को 


सम्योधित दिया, क्योकि कोई ज्यति स्वयं अपने को ङ्च महीं दे सकता, जव 
हि छपिने राजास दान यदणद्धिया। - # 
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अचेः खुतखपिं बभ्रुम्‌ आत्विज्याय ऋणंचयः 1 
सदृस्यदक्षिणे सोमे ववे तं खोऽप्ययाजयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऋणेचय ने जत्रिके पुत्र वशरु को अपने उस सोमयद् ऊ एषिन्‌ स्प 
भँ चुना जिसमे एक सह दरिणाये प्रदान की गई । अतः उन्दने ( वक्रुने) 
उनके ( छर्णचय के >) चयि यत्त शा ~ 
ददौ च रौरामो राजा सद्स्राणि तानि च 1 \ 
तस्मे चत्वारि चत्वारि महावीरं च काश्चनम्‌ ॥ ३४ 
मौर सुदामा फे राजा ने उन्हे चार सहस्र, चार सौ गायेर नौर एक सुवणं 
यज्ञीय पात्र.विशेपः दिया 1 \ 
तण कौ० छरवेद ५ ३०, १४ . चये राजनि र्पनुमान्मम्‌' 
तुण वौी० ऋग्वेद ५.३० १२, नगता चत्वारि ददने खट्सा ऋणचयस्य ।" 
> तु० वी० ऋग्वेद ५, २०, १५1 


। भरवर्गयेयु मदावीराः सौव्णास्तस्य चाभवन्‌ । 
प्रतिगृद्य शऋपिर्गख्न्‌ मध्यमेनाध्निना पमि ॥ ३९ ॥ 
धृष्ट इन्द्रेण चाचख्यौ मद्रं चतखभिश्च तत्‌ । 
कोनु वां वैश्वदेवानि एकादश पराण्यतः | ३६ ॥ 

ओौर उन्होनि भरयण्यं के स्थि सुवणं य्तपात्रें को प्राप्त क्रिया! इह 
प्राप करके जाते इये मार्गमे शपि से मध्यम जननि तथा दन्द ने पन किय 
भौर उन्होने इन सया भद्रम्‌, ८ मेद्‌ ५. ३०, १२) से आरम्भ चार्‌ 
चाओ ( ऋगवेद ५. ३०, १२-१५ ) द्वारा वर्णन ज्वा । 

` सके वाद्‌ष्को ज वाम्‌" ( कररवेद्‌ ५. ४१, १ ) मे आरम्भ ग्यारह सूक्ते 

(ऋग्वेद ५, ४१-५३ > विशदो को सम्बोधित द । 


<-कम्वेद ५. ४२-४३ का विस्वन वणेन । 
मास्नानि दृ वेति इष्ामीत्यृचि ठु स्तुता । 
उदित्युचि तृतीयायां सविता कछानकोऽ््रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भर" ( ऋगेद्‌ ५. ५२, १ ) से आरम्भ दस सूक्त ( छम्येद्‌ ५. ५२-९॥ | 
मस्नो को समर्पिते 1 किर भी, नमि" ( कम्बेद्‌ ५. ४१, १९) से आरम्भ 
ण्यां इवा द सतुति ह । उत्‌, ( स्वेद ५, ७२, ३) मे सवि की स्ठति 
, पुसा श्चौनक ने कहा है । 


१५६ वृहदेवता ५. ३८४९ 
उपेति 6. त्यशत्तः 
उपेति बार्दसपत्यस्तु तचो मारुत्यु॒त्तरा । 


< 


तश ्टुहीति रौद्री तु पर खुषटुतिरिति त्टूचि ॥ ३८॥ 
शौनकादिभिराचार्थर्‌ देवता वहुधेरिता । 
$च्छरपति शाकपूणिः पज॑न्याग्री तु गाठवः ॥ ३९ ॥ 


यास्कस्तु पूषणं मेने स्तुतमि न्द्रं तु सनकः । 
वैश्वानरं माय॒रिस्तु मारत्येप समाश्विनी ॥ 2० ॥ 
प, ( ऋगवेद ५. ४२, ७) से आरम्भ तीन चर्ये ( ऋष्वे ५ ४९, 

७-९ ) बृहस्पति को सम्बोधितः वाद की पणवा ( करगेद्‌ ५. ४२, १० ) 
सरतो को सम्वोधित हे; शतम्‌ उ धि" ८ ऋषबेद ५ ४२, ११) ख ॥\ 
सम्बोधित दै । किन्तु र सुषिः ( ऋष्बेद ५. ४२ १४ ) चा मेँ शौन 
तथा जन्य भाचा्ौ द्वारा देवत्ता को विभिच्च प्रकार घै व्यक्त कपा रयादै। 
दाकपूणि ने हस्ति, गालव ने पर्जन्य-अभन, यास्क ने पूषन्‌, शौनक ने इ 
आओौर भागुरिने वैश्वानर की स्तुति माना हे । "एषः ( ऋग्वेद ५. ४२, १५ ) 
मर्ता को सम्बोधित दै; समू" ८ छम्वेद ५. ४२, १८ >) अधनो को 
सम्बोधित है । 


धायव्याष्वर्यवः सौमी दशेत्यैन््री परातुया। ` 
अनं धर्मं पराञ्ञन्ति अश्विनौ स्तौत्युगछ च ॥ ४१॥ 
प्म्व्युंवः, ( ऋवेद्‌ ५. णद, ३) वायु को सम्बोभित हैः द 
( क्देद्‌ ५, ४२, ४ ) सोम को सम्परोधिष्च दै, जव (करि ओ दस बाद भाग 
द ८ ऋवेदं ५. ४३५ ५) इन्द्र को सग्वोधित दै 1 
सके वाद्‌ ( ग्वेद ५. ४३, ६ ) नौर ्नजजन्ति, ( ऋषेद ५ ४६, ०१ 
कसः भमनि जीर घम की सतुति करते ह मौर अदुः ( ऋवे ५, ४३, ८) 
चचा अश्विनो की स्तुति करती ३ । 





स्- ऋग्वेदं ५. ४३ ( क्रमराः ). ४४-४५ के देवता । 
मेति वायुं पूपं च अधर्चऽप्िरिदोच्यते । 
प्रथमेऽय द्वितीये च स्तुता एति दिवौकसः ॥ ४२॥ 
श्रः ( ऋम्वेद्‌ ५. ४२, ९) वादु जौर पूषन्‌ की स्तुति करता है 1 शना 
( ऋम्बेद्‌ ५. ४२, १० ) से आरम्भ अद्धचा मेँ यद भन्नि की नौर रण्वा के 
द्वितीयां मै दिवौकसो की स्तुति हे 1 





द्रवत! ५. ४३.४द्‌ १५४ 


अग वाच॑ मध्यमां स्तौति ततोऽन्या तु चरहस्पतिम्‌ । 
ज्यायांसमिति चादित्यं प्र दे वायुरिोच्यते ॥ ४३६ 
जा ( ऋ्वेद्‌ ५. ४३, 34 >) मध्यम वाच्‌ ढि सतुति दरताहे ध्रौर 
उसङ़े वादु ( कऋषेद्‌ ५. ४३, १२ ) ये दृदस्दनि की स्नुलिरै, 
श्याम, ( क्येद्‌ ५. ४४, ८ > आदिव्य की स्तुनि करता डे । घायु 
की यद्य शर व्‌. ( म्बेद्‌ ५. ४४, ४ ) मे स्मृति हे! 





तं भन्नथेति सौमी वा दैच्यैन्द्री चा प्रजापतेः) 
परो्र्वभ्वदेवं तद्‌ आष कौषीतकिः स्वयम्‌ ।॥ ४२ 
शतं प्रवया" ( फरवेद्‌ ७, ४४, १ ) या तौ सोम अयवा देवों को, भधा 
ददर को सभ्वोभित्त दै, जथवा यहे प्राप्ति दाहे) स्वग फौपीतकि" मे शस 
सूक्त को परोक्त रूप से विश्वदैवे को सम्बोधिठ वताया हे । 
१ अपति सौकगदिः त्र्यण २४.९ श्यगर्ान्द अनिरुनलनि परेष् वैषदेवान्य्‌ 
अवभीयन्ते ॥ 


तेषु तुतीयमित्युक्तं॑देवान्हव उदं परम्‌। 
देवानां षक्ीरिति तु देवपटन्यो दूये स्तुताः ॥ ०५) 
इने दते वृलीय कटा सया रं : टके वाद्‌ वानु इवे, < ऋदु १०. 
६६) से आररम सूक्त भानाह) 
शैवानां पलः) ( ऋरयेद्‌ ५, ४७, ७-८ >) ने नारम्भ दो ऋ्वाओं मे देवः 
परिय की स्तुनिदे) 


१०-कग्येद्‌ ७.५१९-६० के देवता ! 
अयं चतुणीमिति चेन्द्रवायू चिभि 
स्तुतौ वायवा यादि वायुम्‌) 
रथं ल्छृचां रोदसी स्तूयनेऽत्र 
यस्या स्तुता सरलो स्द्रपतन्याः ॥ ४३॥ 
भ्भयध्‌, ( रद्‌ ५, ५१, ४ ) से आरम्म चार ऋचार्जो ( ऋषवेद्‌ 
५१, ४-०१ं से तीन द्वारा इन्द्-वायु की स्तुनि की गई दै, जय नि श्रायत्‌ 
श्प यादि" ( पेद ५. ५५, ५) केवर चायु कौ स्ुनि कत्ता टै} श्यम्‌ 
{वेद १, ५६, ८ ) ष्वा द्वारा उस रदो ऋ स्तुति दै जिसके पति 
मरनो--यद्‌ ड्‌ क भो पक्षे की इस सम्पूयं सूक्त म स्तुति दै । 


१५८ बृहदेवता ५. ४७.५१ 





आ शद्रास इति त्वस्यां सद्राणां संस्तुतो गणः। 
„ मरुतां तु गणस्यैतन्‌ नाम मद्रा इति स्मृताः ॥४अ 
„ किन्तु ना स्दासः" ( कम्दद्‌ ५.५०, १ ) ऋचा में द्धौ के गगम 
स्ति ह । मस्तो के गो का यदी नाम है, निनं सदर कहा गया दै! 
५ {य ~ ~ ४4 
असावग्रिरयं चोभाव्‌ अग्नी पाथिवमध्यमा। 
रित्यस्यां ध सौ 
सप्रे मर्द्धिरिते मरद्धिः सद संस्वुती ॥ ४८॥ 
( अकत मसः ( ऋषयेद ५. ६०, ८ ) ऋचा में उस तथा इत, सरथ 
मध्यम सौर प्राधिव, दोनों अप्रियो कौ मर्ते! कै साथ स्तुति इ । 
. मध्यमा वाक्‌ चिः स्वः पुमान्‌. सर्वश्च मध्ममः। 
गणाश्च सर्वे मरतो युणमेदात््थक्‌ एथक्‌ ॥ ४९॥ 
अपने-भपने एयक गुण-मेद्‌ के जाधार पर, वाच्‌ मभ्यम हो सकी 
समस्त विरथ मध्यम दो सकती द, जीर समसन पुस्र मध्यम हो सके £ 
तथा साथ ही माथ, समस्त गण भी चसे मस्तादि । 


चि ११-श्यावाश्य की कथा 1 
रंजर्पिरभवदाभ्यौ रथवीतिरिति श्ुतः। 
` स यक्ष्यमाणो राजात्रिम्‌ अभिगम्य प्रसादय च ॥ ५०॥ 


रथवीति दाभ्यं नाम का एक पभरसिद्ध राजपिं हभ है, देषा सुनते ६ै। 
यज्ञ की इच्छा ने वद राजा जन्नि के पास गया भौर उनङो भस छया । 


आत्मानं कार्यमर्थं च ख्यापयन्पा्ञलि स्थितः । 
अद्रृणीतपिमात्रेयम्‌ आत्विञ्यायार्यनानसम्‌ ॥ ५१॥ 
अपना तथा अपने कायं का प्रयोजन वताकर जव बह हाथ भोदृका 
स्का इभा तव उसने जपने स्विन्‌ के सूम में अतनुत, अर्थनानस्‌ को लुन । 
1{ 2 छेः ५.६६ हायण ने दत निलननःन्‌ कटा है 
-- स सपुत्रोऽभ्यगचछत्तं राजानं यक्षसिद्धये । 
: “इयावाश्वव्वाचिपुच्रस्य पुः खल्वर्यनानखः ॥ ५२॥ 
„~ साह्नोपाङ्ान्सर्ववेदान्‌ यः पित्राध्यापितो खदा । ; 
अर्च॑नाना; सपुनोऽ्य यत्वा पमयाजयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


बृदेवतां ५ ५४.५८ १५९्‌ 





अपने पुत्र को साथ ठेफर वह्‌ यह की सिद्धि के स्थि राता के पास गये। 
छतर के पुत्र अर्चनानस्‌ छ पुरे का नान श्यावा या, तिमे उसके पिताने 
प्रसश्चतापरक ज्गौ नोर उपाद्गो सहित वेदौ की दिक्ता दी थी। तयं जपने 
युत्र के साथ जाकर नर्चनानस ने राता का यज्ञ पूणैकरिया 


यज्ञे च विततेऽपदयद्‌ राजपुच्री यदास्विनीम्‌ । 
लपामे राजपृच्री स्यद्‌ उति तस्य मनोऽमवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
जव यत्त चल रहा था नव उसने राजः की यश्चस्विनी पुत्रीक देखा। 
उसे मन मे यह विचार आया कि बह राजपुत्री उसकी पुय्रवभू वन 
सक्तीडहै। 
इयावाश्वस्य च तस्यां वै सक्तमामोत्तदा मनः। 
संयुज्यस्व मया राजन्न्‌ इनि याञ्यं च सोऽत्रवीत्‌ ॥ 
मेदं श्यावाश्च का मनं भी उस्र पर जामत हये गया जोर उसने य" जक 
से का दे राजन्‌ ¶ चुम मेरे स्य सम्द्द दो जा ।' 
१२-यावाष्व की कथा ( क्रमदय ) 
इयवाश्वाय सुतां दित्खुर्‌ मरिपीं स्वां द पोऽब्रवीत्‌ । 
करि ते मतम कन्यां इयावाश्वाय ददामि दि ।॥ ५६ ॥ 
्यागाश्च को जपमी पृनी देने कीदच्छा से राजा ने अपनी महाद्नी 
सेकहा पतुम्हाराक्यासनदे मे कन्या को रयावाश्चवो देना चाहता । 
अच्चिपुच्रोऽ्ुरबलो दि जामाता त्वावयोरिति । 
राजानमव्रवोत्सापि ब्रपपिं्करजा द्याम्‌ ॥८५५॥ 
नाद्पिनों तु जामाता नैप मन्त्रान्‌ दि दष्टवान्‌ । 
ऋषये दीयतां कन्या वेदस्याम्बा भवेत्तथा ! 
ऋषिर्मन्वरद्टां वेदपितरं मन्यते यतः ॥५८]। 
भ्वयोकि जति पुत्र हमलोर्गो फे लिये एरु हीन जामाता नदौ होगा ।' 
तव उसमे (रानोने) राजा से जपने रिय कहा हि नि राजि के 
ङ में उतपन्न हुई थी, जो कपि नही है उसे मारा जामाना मही होना 
चाये, इस युवक ने मन्त्रो का दर्ान नदीं करिया दै । कन्या किसी ऋषि को 
्ीदी जाय इम धकार वह येद माता दोग, क्योकि शुक कपि ने मन्त्रण 
को वेद्‌ क्य पिता माना हे 


६० दृप्ता ५, ५९.६५ 








प्रत्याचष्टे स तं राजा सदह संमन्तेय भार्यया । . 
अद्पिर्नैव जामाता कचिद्धवितुमरहेति ॥५९॥ 
सपनी पत्री कै साय प्राम करने फे याद्‌ उतरे ( यद कहते इये) 
अस्लीदन कर द्विथा करि ली ऋषि नदीं है वह हमारा माहा होने 
योग्य नदींहे + 
3 [3 न्यवर्तत 
प्रत्याख्याल ऋपिसतेन च्ृतते यज्ञे > । 
न्यवर्तत ५ 
उयविश्वत्य तु कन्याया मनो नैव > ॥ + 
उसके ( राजा के ) दवारा असीत शपि यक्त समाप्त होने पर ीदधषिः 
किन्तु श्यावश्च का हद्यं कन्या के पास सै नदी लदा 1 
ततस्तौ तु निवर्तताम्‌ उमावेवाभिजम्मतुः। 
दाश्ीयसीं तरम्तं च पुरुमीकहं च पार्थिवम्‌ ॥६१॥ 
हस प्रकार दोनो लये; यह दोर शशीयसी भौर तरन्त, धीर शत्र 
पुम से मिरे 1 
तरन्तपुरमीन्ौ तु राजानौ वैददश्वभुषी । 
ताभ्यां तौ चकतुः पूजाम्‌ ऋषिभ्यां पती स्वयथ्‌ ॥ 
यहं दोण राया, तरन्त सथा पुदमीर, ऋषि तथा विदश्च के त्रये! 
हन दोन राजां ने स्वथं भी उन दोनो छषिरयो का पूजन किम । 
ऋषपिपुच्र॑ मरिप्यग्य दर्ायामास तं खपः। 
तरन्ताजमता चैव प्रादाहडुविधं चसु ॥९३॥ 
अजाविकं गवार्थं च इयावाश्वाय उार्रीयसी । 
अरिं याज्या गत्वा पितापुत्रौ स्वमाश्नमम्‌ ॥६४॥ 
सौर राजा ( तरन्त >) ने ऋपिसुत् का अपनी महारानी को दर्शत कराया; 
कौर तरन्त की भयुमति सै उस ( महारानी ) शशीयसी मे गरचुर धन, भद 
वकरो, गाये जोर भश्च श्यावाशच के प्रदा किमा । इख भकार याजकं दवारा 
सम्पामित होकर परिषा भौर पु अपने उत्रि-जक्षम चके गये ॥ 
शद३-शयावाभ्व की कथा ( कमदाः ) 
अंभ्यवादयतामनि सदपि दी्तेजसम्‌ 1 
शयाथा्वस्य मनध्यासीन्‌ मन्तरस्थादछनाददहम्‌ ॥६५॥ 





ह्देवना ५. इृ९७रे 


न लग्धवानदं कन्यां दन्त सर्वाड्सोभनाम्‌ । 
अप्यहं मन्दी स्यां भवेद्धपों महान्मम ॥६दे।, 
जौर उन्होने अ्रदीस तेजवाङे महदि जप्रि का अभियादन छ्या। किन्हु 
त्यावाश्च ने विचार कियाद्गि ध्यत हमने किसी मन्त्र काद्शन नर्टीन्यि 
~+ ल्त मे सर्वाह्ग सुन्दरी कन्या को न प्राच क्र सका! यदिसेमन्त्रव््टाहा 
प तो सुते महान्‌ हप होगा । 


१६१ 





इत्यरण्ये चिन्तयतः पादुरासीन्मण्द्रणः 
दददं॑संस्थितान्पा्व तुल्यरूपानिवात्मनः ।॥६७॥ 
समानवयसश्चैव मस्नो सक्मवक्षसः। 
तांस्तुल्यवयसो द्रा देवान्पुरषदि ग्रहान्‌ ॥६८॥ 
हेयावान्बो विस्मितोऽपटत के छेति मरुनस्तदा । 
ततस्तु मरुतो _ देवान. स्द्रसुनूलवुध्यत ॥६९॥ 


जव उसने चन मँ दसं पकारं चिननन सविया तव उनयङ सन्धुख मश्द्रग 
प्रकट हुये ॥ ¬+ 


उसे अपने पाश्र सँ भपने ही समान रूएवारे सकरम वद मरत को 
पला ! पुरुपरूषी तथा वय मेँ समान दैवो को देख कर व्रिरिमित रयावाश्चने 
मरतो से पूषा " कष्ट (क्रण्वेदु ५ ६१,१)। फिर भी, नव तक वह यह 
जान गथा करि वह रुदर के पुत्र दिव्य म्द्रण है ! 


१४-श्यावा्व की कथा ( करमदा ) 
५ ५ 
.य इ बहन्त इत्याभिर्‌ उुद्धा ठाव तास्तथा 1 
अतिक्रमं हि तं मेने ऋपिर्विपुमात्ननः ॥ ७० ॥ 
सन्न दृष्टरुब तुष्टाव यच के ति पृष्टवान्‌ । 
स्तुता स्तुत्या तया भ्रीता गदन्तः पृश्निमातरः ॥७१॥ 
भवषुच्य स्ववक्षोभ्यो सुक्मं तस्मे तदा ददुः । 
मसत्खु तु प्रयातेषु इयावान्वः महायशाः ॥ ७२ ॥ 
इख देख कर उसने श्य ई वहन्ते, ( क्देद्‌ ५ ६१, ११) कचाद्धगा 
उनी स्तुति ढी ।ऋपि ने य विचार किया क मतो को दृते ही उनकी स्ठुनि 
न करक यह षूदने से हि शभाप लोग कन ई", उसने मर्यादा का उद्तघन क्य 
११४ 
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है। स्तुति कीः जाने पर आौर उन स्तुत्यो से प्रसन्रहोकर प्ररिनिके एत्र 
( मर्द्रण >) जव चलने गै तव उन्होनि अपने वक्त से सवणे उतार क उषे 
( ऋषिको > दे दिया । जव मरुदरण वयँ से चले गये तब महायदास्वी यावा, 








रथवोतेदुदितरम्‌ अगचन्मनसा तदा । 

स सद्य ऋपिरात्मानं प्रवक््यन्‌ रथवीतये ॥ ७३ ॥ 
एतं मे स्तोमभित्याभ्यां दौत्ये रां न्ययोजयत्‌ । 
रथवीतिमपद्यन्तीं सप्रेक््या्पेण  चष्ठुपा ॥ ७४॥ 
रम्य ददिमचतः प्रे एप स्षेतीति चाच्रवीत्‌ | . 
चेनिंयोगमाज्ञाय देव्या राच्या भचोदितः ॥ ५५ ॥ 
आदाय कन्यां तां दार्यं उपेयायार्यनानसम्‌ । 

पादौ तस्योपसंय स्थत्वा प्रह: कृताञ्लिः ॥ ७६ ॥ 
रथवीतिरदं दाभ्यं इति. नाम - दारांस. च । 

मया संगतिमिदन्तं त्वां भ्रत्याचक्नि यत्पुरा ॥ ७७॥ 
तत्क्षमस्व नमस्तेऽस्तु ना च मे भगवन्करुधः। ` 
चपेः पुचुः स्वयण्छरपिः पितासि भगवन्दपेः ॥ ७८ ॥ 


विचारो में रथवरीति की युच्री के पास पटच गये 1 तत्काक ष्टौ ऋषि दूये 
उन्न रथवीति को एपने सम्बन्ध म वताने की इच्छा से "यतं मे स्तोमम्‌" 
( करण्ेद्‌ ६. ६१, १७ ) सै जारम्भ दो ऋचा ( ऋण्वेद्‌ ६. ६१, १५-१८) 
दवारारात्रि को दूत-का्यं के लियि नियुक्त किया; शौर रथवीनि को न देखने 
वाखी उसे (रात्रि को >) जां नेत्रो से देखकर उर्हेनि दप हेति'( ऋषेद 
५, ६१, १९) द्वारा कटा कि बह हिमवत के रम्य धृष्ट पर रहते है । कपि 
की जज्ञा को मानकर रत्नि द्वारा प्रेरित द्भ के पुत्र कन्या को साथसख्वर 
अर्चनानस्‌ के पास मये ओर उनका चरण पकद्ने के वाद्‌ करवद्ध छद्कर 
4 कहते हुये 'उन्टेनि अपना नाम वत्ताया, भै दर्म का पुत्र रथकीति ईः 
मेरे साथ सम्बन्ध करने की चापकी दच्दा को जो मेने अस्व स्ियाथा 
उक चयि से चमा कर \ हे भगवान्‌ ! सं भापकनौ नमस्कार करता ह 
~ भा सुनते कुद न्दो । जाप ऋपिके पुत्र, स्वयंभी ऋषि हः ओर 
भगवन्‌ ! लाप पिके पिना! त 
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शृप-यावाभ्य कौ कथा ( समास) 
हन्त॒ मतिग्रहाणमां सुपाभित्येवमव्रवोद्‌ । 
पायाध्यंमधुपरकैच पूजयित्वा स्वयं पः ॥ ७२॥ 
शुङ्कमश्वकातं दत्वा अनुजन्ने गृहान्प्रति । 
शक्षोसीं तरन्तं च पुमीज्टं च पार्थिवम्‌ ॥ ८० ॥ 
पद्भिः सनदिति स्तुत्वा जगामर्पिरपि श्रयम्‌ । 
ऋतेन मैन्ावरुणान्य्‌ एकाद पराणि तु ॥ ८१ ॥ 
माइये दे ( कन्या को ) पुत्रवधू ङ स्य में स्वीकार कालिये ।* रा 
चे पेना कदा जौर स्वयं टो पाय, अर्य, नौर मधुकं दवारा उन पूनम 
क्षिया, साथ ही उन एक सौ शुध अश्च प्रदान करके घर जाने की आका दो । 
भौरेक्रपिने भी मनवः ( खग्वेद्‌ ५, ६१, ५) से धारम्भदु चाधो 
(ऋष्यद्‌ ५ ६१, ५-१० >) द्वारा रीस, जर तरन्न, गौर राजा पुर्मण्ड 
स्तुति कौ शौर भपने घर गये । 
लव “तेन ( क्ण्येद्‌ ५, ६२ ) ते आरम्भ ग्यारह सू { शगवद्‌ ५ 
६९७२ ) मित वण को सम्बोधित दै 1 


१६-ऋण्येद ५. ७३७८1 सपयभि की कंथा । 

पराश्विनानि गर्मार्थं॑पञ्र्चौपनिपत्स्तृतिः । 
सप्र कृर्वापराधान्वे विफले दारसंग्रह 1 ८ ॥ 

षिः कृतोऽ्वमेधेन भारतेनेति वै श्रतिः। 
तेममेऽपराधे तु बृषषद्रोण्यां स॒ पाश्िवः 1 ८३ ॥ 

वीते द्‌ विनिनलिप्य स्कन्नं रात्र न्यधारयत्‌ । 
सोऽध्िनायिति सूक्तेन तुधावर्पिः शभस्पतो ॥ ८४ ॥ 
घु पूनः (ऋ्वेद ५ ७३-७८) जभ्रिनों को मम्दोधित रे । यरद 
मोक ज्वा की युक उपनिपव सुनि हि ( ङम ५ ०८, ५९) 4 
पक एमी धयुलिदे कि साद यार श्रिफक हयो जाने के दव भी मतव 
सता न्मेयने पिको पुन नियुक्त भिया, कर्योकि उनका वैवादिक चन 
| विहीन था1 किरी, जायी बार चिश्रल हयो नेप रने उपे 
रोगोमे र प्क दं मे सक कर वही एटा एने दिया उर्दा वह रपर 
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कै समय पडा रहा 1 तव उस्र ऋषि ने अश्विनौ, (-पवेद्‌ ५. ७८) सूक 
द्वारा शमस्पती ( प्रका के अधिपति 9.की स्तुति की-4..९. ~. 
ततौ तं तस्मात्सखुद्ुत्य चक्रतुः सफलं -पुनः ।- - 
~ € 
तृचः स्वस्यैव गर्भार्थ _ स्वपतस्तस्य गभृवत्‌ ॥८६॥ 
यथा चात इति ज्ञेये त्वग्विभ्यामित्रे चौ 1; . 
सख्वतामपि गर्माणां दृं तदजमन्त्रणम्‌ ॥८६॥ 
उसे गर्त से ऊपर दाते हुये 'उन्देनि ( मर्ता ने >) "पुनः सफ़ठ क 
दिया । "यथा वातः, ( ऋगेद्‌ ५. ७८; ऽ >) सरे अरिम्म तीन चाओ (७-९) 
से उसे कयि . ग्म का अयोजन षै जो गर्भवत सो -गया । दन्तु जन्यदे 
ऋचां ( ऋग्ेद्‌ ५, ७८, ५-६ ) को अध्ने के टिये, जानना चाहिये । 
इमे, वाहर निकटते हये, गौ के दिये ्नामन्त्रण-स्तुति भी कहा गया दै) 


‰७-ऋमबेद ५, ७९-८७ के देवता । खिल , ` , 
-मावबृृत्तं तुं तद्र्स्थात्‌ तथारूपं हि दस्यते ।, 
जरायुगमेशाब्दराभ्यामू , एतद्रूपं दि , दयते ॥८५॥ 
रिन्त इसे, इसी भकार, भाववृ से सम्बद्ध कहा जा, सकता है, वयोम 
इसका देमा रूप भी दष्टिगत होता ह : "जरायु" जौर शभ, शब्दों से षका 
देखा ही रूप स्पष्ट होता दै । -:,- १ > 
> यह्‌ ऋर्वेद्‌ ५, ५८ ८ मे-आतृ दै \* 2 
२ वह ऋण्बेद ५.५९ ७ भेंभाताहै1,, ~... ~, 
मदे उपसे, सावि ,यज्ञतेऽेति -वै स्तुतः ।. . 
पञजन्यो वच्छिति त्वस्मिन्‌ प्रथिवी मध्यमा स्तुता ॥८८॥ 
मेः ( षेद ५.७९, 9 >) से जारुम दो सृक्त ( ऋप्वेदं ५. ७९-८० ) 
उपस्‌ को सम्बोधित ई जौर श्यते -€ ऋषवेद ५. ८१; १ ) से भारम्म द 
( ऋछमेद्‌ ५. ८१८२) सविव को, सम्बोधित हे 1 अदुः (ऋण्पेद ५" ८३ 2) 
से पर्जन्य की स्तुति दः दन्तु वद्‌, ( गद्‌ ५. ८४) म मध्यम प्रष्ीष की 
स्तुनिदै। नि ^ 
* निरूक्त ११, २७ ( येद ५. ८४, ९१२ } एवथिवी को पः मध्यम स्थानीय देष 
वताता है 1 देठिये जैषण्डकः ५.५ 1 " ^ अ 
अद्या नो देव सवितर्‌ इयं दुःस्वभरनाशनी । 
चारणं तु भ॒ सम्राजे इन्द्रारन्वैनदराग्रखुत्तरम्‌ ॥ ८९॥ 
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अद्या मो देव सवित ` (म्बे ५ ८२, ४) छदा दुस्यप्न विनाद्धिरी दे । 
श्र स्रजि" ( ऋरगवेद्‌ ५ ८५ ) वर्ग बो मम्योधित है । इसके चाद का 
नामी" ( ऋम्ेद्‌ ५ ८३ ) सूक्त इनद्-अम्नि को सम्बोधिन रै 1 


विप्णुन्यङ्गं परं वरेति मारतं सक्तखुत्तमम्‌ 1 
एवयामश्दाल्यातं बोर्नन्द्रे परतिपूर्वर्म्‌ ॥९०॥ 
इषके वाद, दृष मण्डर का अन्तिम श्र" ( मेद्‌ ५ ८७ ) सृक्त मरतो 
ओ सम्बोधितष- जय कि इसमें विष्यु का भी नपानिक उश््ह। इसे 
र्‌ च ( छेद 8 २० > से नारस्भ इन्दर सून का धनिषूरक दने कै कारण 
एवयामस्त्‌' कहा गया हं । 


श्रीसक्तमाशीर्वादस्तु स्नीपुत्राणां पराणि प्‌ । 
तत्स्याद्रारु्स्यपनुदम्‌ अ्रिस्तत्र निपात मक्‌ ॥९१॥ 
सनतु श्रीस्त एक आशीर्वाद है इकर यादफे दु, श्री नीर धुन 
साय सग्द ह). थवा दस सूक्त का प्रयोतन दुभाग्य फो दूर भगाना दे । 
ममे भस्नि निपातभाज्‌ द । 


<-प्रनायत्‌ यर जीयपुत्र के खिल । सन्नो का ज्ययदार 
परजावज्ञीवपुत्रौो वा गर्भक्मेणि संस्तुतो । 
मानारूपा पयस्विन्यः संखबन्तीति संस्तुताः ॥५९२॥ 
सधवा प्रजावत्‌ शौर जीवय के ठो सू का गर्मक्मे मं मम्मिरिे 
स्तुति क्षेप म व्यवहार क्रिया जा सकता है । “य वस्ति" सूनः मे विभिन्न 


भरा की परिवनि्यो की स्तुति की गई है । 
श्म पिल धा पच कार्ये अथववेद २ २६१ १- तँ मनी ६ 1 


आशोषौदेषु ज्ञाय कर्मसंस्थासु देवता । 
निपातभाग्‌ छिद्ववाक्यात्‌ परीक्वेतेह मन्यविव्‌ ॥९२॥ 
यदीद मे, सन्ता मे, कर्मकार्ण्ो स, ज्रिमी दुपता का नेपतिक 
गहे होता है ! मन्त्रत्ता कौ यहो रिङ्ग-वाक्य की परीता वर रेनी चाये ॥ 


मन्ञप्रयोगमन्ययोः प्रयोगो यलवत्तरः। 
विधेस्तयोः परीश्चा स्यान मन्वाः स्युरभिधायकाः ॥ 
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मरन््ो मौर भरनत्रो के प्रयोग मे प्रयोग अधिक वटवान होता है। इन 
केनो की विधि कौ परीका कर ठेनी चाहिये 1 मन्त्रो को केवर भिधाय! 
ही मानना चाहिये 1 ~ 
अर्थात्‌ इनमे केवर देवनाथो के सम्बन्ध भँ उक्ति मात्र दोती है । ब्रमी 
नथा सूक्त की भोति यद्‌ अपने विनियोग के.सम्बन्यमे किसी निरि काच्ेख 
नही करने । 


तस्मात्तेन विसंवादो मन्त्राणां तद्रतानितु। 
शणाभिधायकानि स्युः संचिज्ञानपदानि तु॥ ९५ ॥ 


अतः मन्त्र जौर उसे प्रयोग मे अषदमतति दो सकती दै । किन्तु उनम 

आनेचाके सामान्य रूप से अर्थ-विदोष के बोधक पद्‌ क्रिसी गुण के परिचायक 
हो सक्ते द। 

उदार के छि किती मन्व मँ जातवेदस्‌ व म्नि के अथं मे ग्रहण निया 

जा सनता है, जव भिः कसी संस्कार मे इसका निविष्ट आदाय दौ प्रणते 

सकता है। तु० की० निरुक्त ७.१३ : धयत्‌. हु संविदान-भूतं स्वाद्‌ प्राधान्य 
स्तुनि॥ 


मन्वेषु शुणथतेषु पधानेषु ` च कर्मसु । , 


्धानरुणश्रूताः स्युर्‌ देवता इति मम्यते ॥ ९६॥ 
मंत्रके गोण ओर कर्मके प्रधान ने पर दैवता भी गौण अथवा प्रधान 
दो सकते द, ठेस। जानना चादिये 1 


१९-शगु, अङ्गिरस्‌ › यर अत्रि के जन्म की कथ। “^ 

चिसांवत्सरिक सत्त्रं प्रजाकामः प्रजापतिः 
आदरत्सदितः साध्यैर्‌ विदवैदेवैः सदेति च ॥ ९७ ॥ 

रेखा कहा गया टै कि मजाकाम की इच्छा से प्रजापति ने सायो द 
विश्वदेर्बो के साथ तीन वर्प का यत्त-सत्र क्रिया दे1 
त बाग्दीक्षणीयायाम्‌ आजगाम रारीरिणी 1. 
तां दष्ा युगपत्तच्र कस्याथ वरणस्य च ॥ ९८॥ 
शाक्रं चस्कन्द ॒तद्भायुर्‌ अग्रो भ्रास्ययदख्या । 


ततोऽचिभ्यो खार्जज्ञे अङ्कारेष्वद्धिराः ऋपिः ॥ ९९॥ 
उस समय दी के अवसर पर वाच्‌ सरीर वौ भई 1.उसे वदाँ देवर 
पक साथ. दी कः ( पजापति ) जौष-वसूण का श॒क् स्खद्टित हो गया + उनकी 





इददेवना ५. १००-३०५ २६९४ 


इच्छाम वायुने उसे (शक्को) रकधिमं दढ दिया नव ज्वार से 
शयु उस्मन्च हुये ओर जद्वारो, से शटि यद्विरल्‌ 1 
१ जु को० निरुक्त २. १७ ऊर देनरेय ना्रय 2 २५ १। 


-प्रजापति सतौ दृष्टा दृटा वागभ्यमापन । 


भाभ्याद्पिस्तृतीयोऽपि भवेदन्रैव मे सुतः ॥ १००॥ 
दो ध्री को देखकर नीर स्वयं भो दण होकर वाच्‌ > भनापति से कडा - 
न दो के भतिरिक्त सुपे पि के खूप में यही एक तृतीय एज भी उसपन्न हो +» 


प्रजापतिस्तथे्युक्तः प्रत्यभापत भारतोम्‌ । 
ऋपिरचिस्ततो जज्ञे सूर्यानटसमयुतिः ॥ १०१॥ 


दूस पकार सम्योधित होने परं प्रजापविने भारवीसे क्या श्दमादी 
होगा! 1 तव सूयं जौर अघ्नि के समान युतिवाले अन्ने पि उत्पन्न हमे । 





पष्ठ मण्डल 
२०-भर्दराज को उत्पत्ति ! ऋग्वेद ६. १-४६ के देवता 

पोऽद्भारेभ्य ऋपिजज्ञे तस्य पुत्रो वृदुर्पतिः। 
बृस्पतेरभैरद्याजो विदथीति य उच्यते ॥ १०२॥ 
मसत्स्वासीटभर्यश्च स॒ एवाद्धिरसो नपात्‌ । 
सपुच्रस्य तु तस्यैतन. मण्डटं पष्टसुच्यते ॥ १०६ ॥ 

वृहस्पति उस ऋषि के पुन थे जो अङ्गारो से उत्पन्न हुये थे 1 दरहस्पति- 
पुत्र भरद्वाज, जिह विद्थिन्‌ भी कहते हं भौर जो मरना म गु थे, भ्रम्‌ 
के पौत्र हुये] भव पष्ठ मप्डल को इनकए दथा इने पत्रो का यताया गया दै । 


सवं दयप्र इति तच्रादाव्‌ आप्नेयानि त्रयोदशा । 

सृक्तानि च्रीणि मूर्धानम्‌ अग्नेवश्वानरस्य तु ॥ १०४॥ 
इसमे ध्य्‌ मग्ने" ( छपवेद्‌ ६. १, १ >) से जरम्म तेरह सून ( ऋण्देद 

६, १-द भौर १०३६) अभ्नि को सम्रेधित हे, जव चि शू्धानम्‌, (चेद 

९.७, १ ) से जारम्म तीन सूक्त ( ऋम््रेद ६- ७--९ ) अशनि वैश्वानर को । 

एकानन शदेवात् पवित्यैन्द्राण्यतः परम्‌ । 

अग्ने स क्षेपदित्यस्यां देवौ यौ तु निपातितो ॥ १०५॥ 





१६८ दृहदेवत ५१९१.५०९ 





„ इस्फरे वाद्‌ (अर्थात्‌ कम्बेद-६-१६ के“ वाद्‌ ) र्ट +पिच ( ऋष 
&. १७, १ >) से अआरम्म पूरे उनतीस - क्त इन््ः-को. सग्वोधित-हं। "ग्र 
स केप ( कष्यद्‌ € 2, 9) में सानेवारे दो देवतार्भो वा नैरकिकि 
उरे है 1 

न ~ध): 


प्रोतये च म इत्येते वैन्वदे्यष्टचै -स्यते) - ~ 
ऋष्रि्तीया पदं चान्त्यम्‌ देन्द्रमेति गवां स्तुतिः ॥१९६॥ 
किन्तु श्रोते ( ग्वेद ६. २१, ९), -जौर न्‌ मे". ( षवेद्‌ ६.२१, 
११), इनदो चाओ को विशेदरवो को सर्वोधितत माना गयो] 
( ऋेद ६.२८ ) सृन्छ मं गायो की ` स्ति षै: इसङी द्वितौ चा षौ 
अन्तिम पाद्‌ इन्द्र को संम्बोधित ह ++ न्ट * 
तु कीर सवाँनुक्रमी; द्वितयेन्रो षाडन्तवश्च पदः 1+ . 7. 
२९-कग्वेद्‌ ६.२७.५४.४५.४७ के देवता । = ' 
आसल्राणास इत्यस्यां वायुरिन्द्रश्च स्तुतौ 1 
इन्द्रः परघान्यतो वाच स्तुतो वायुर्निपतभाक्‌.॥| १०७॥ 
(्ञासन्राणासः ८ ऋग्ेद्‌ ६५३०७, ३१ में वायु जीर द की -सायुन्माय 
स्तुति दै} ~ ४ 


जथा चहो दन्टं  भधान स्तुति हे ` भौर वोयु निपातमानुद 1 


अयं देवस्तरचं सोम्यम्‌ देन््रसेके पचक्षते | _ ` 
य जनयदिति त्वस्य तृचौऽधीति चरवुस्व॒तिः -॥ १०४ ॥ 
अयं देव. ( गयेद्‌ ६. ४४, २२ ) मै वारम्म जो. तीन. ऋचाये सम 
को सम्वोधित हे उरे कटं इन्द को सभ्वोधित कहते! 
छन्तु श भानय्‌' ( छम्बेद ६. ४५ » सक्त की शधि" ( छग्वेद्‌ ६.५५, 
३१2 से जारम्म्‌ तीन्‌ छचार्जो मं दरु" स्ठ्नि ह! ~~ ; ~~“ 


त° की° सर्वानुक्रमणी “तचे-नत्य बस्‌ नटा देववन्‌ ॥ 4 < 


पितरं स्तोति दांयुख तृचस्यान्त्य पदे स्वकम्‌ । .. 
स्वाद्ुप्किन्ायमिति तु . सौम्यः पञ्चच,उत्तरः.॥ १०९ ॥ 
सीर दनु, ने. इन तमेन ऋचं के अन्तिम पाद से पने विता 
स्तुति की हे 1 'स्गाटुच्किरायच" ( ग्द ६. ४८०५ ३ >) से आारम्म.र्पोच वादु 


की चाये ( ग्वेद ६. ४७, ५ ) सोम कौ सम्दोधितत हे ¡ * - 
९ १ च्छुवेद ६.४४-१्द्‌.नौर.४्०्केच्यि।". +. -; -- = 





















1 
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इन्रः मधानतो वानर स्तुतः सोमो निषातभ्नाक्‌ ] 
इन्रस्ैन्रोऽ्लुपानोयाः श्रयन्ते छैतरेयरे ` ॥११०॥ 
अथवा यर दन्द की रथान सर्पि है सवरि सोम जिपात्भात्ष 
करयोकि तरप ( बरा्यग )' म इन्दं इन्द्र॒ शो सम्बोधित भमुप्रानीया फचाये 
कह] गया हे 1 
१ रेररेय बाहाण ३ ३८१ मेय स्न किक्त्पवेः € धद प्रवम चार 
करचार्जो गौ श्द्का भनुषानाया श्रवा > स्पे दुह्र ना चादिये 





अगव्यूति स्नौति देवान्‌ पादो भूमिमभोत्तरः । 
शृरस्पतिं तृतीयस्तु इन्द्रमेवोत्तमं पदम्‌ ॥१११॥ 

अगम्यूनि" ( शणवेद ६ ४७,२० ) मे एक पाद्‌ देषो कौ, दूमरा पृथिरी 
री, तीसरा बृहस्पति व, नौर अन्तिम दन्द की स्तृति करना दै । 


ए२-कऋरयेद ६४७ ( क्रमरा ), भोर ६४८ कै देवता 1 
वनस्पते वद्धिः परं यत्‌ 
४५१ ५ 
तदाचायां भावलरृत्तं वदन्ति 1 
ऋचस्तु तिस्तु रथाभिमोना 
ध अ 
उपेति तिखो दुन्दुभेः संस्तवोऽत् ॥११२॥ 
शवगसपते धीड्वद् › ( खेद ६ ४० २६) से आस्म वादृमे जान 
वालपादर को जावा ने मावत कटा दै । विन्तु तीन सम्पूणं चायं 
(षेद ६८१४०, १६-२८) रथाभिम्चन से सवद ह, जवे कि उप 
( फयेद्‌ ६ ४७, २९ 9 सेआरम्म यदौ नोन ऋचायें इुन्टुमि की सुनि 
करनी ह ४ 
" देद्य दय ्ाहाग ७ ९,२ अद्ने नृधयनूय ई ६५ छेद ६ ७ 
^ पर्‌ षदेशरुशिष्य पे 


+ 
समभ्वपणा इति चार्धभैन्द्रं दचादितोष्ेस्तेणपाणिकस्य । 
तः परो मारुतेः शिकत द्रवः परो वैभ्बदेवः पुनश्च ॥ 

भोर "सम्‌ अश्पणो ' ( येद्‌ ९०००, ३१ ) से आसम अर्धर्चा 
श्द्रको सम्बोधित दे) चुगपाणि सूक्त) ( रम्देद्‌ ६ ५८के आर्मकी 
दस छचा्ये ( ऋमपेद ६ ७८, 91 ) भनि के सम्दोधितर षट, दसी षभ 
के सूती सीन धाद की च्छच ट द ४८, ११-१३ >) मर्तो फो संग्बोधित 





१७० वृहिदेवता ५,५१४.११ 
है वीर दुन, वाद्‌ ॐी दो खया ( ऋेद्‌ 111) 
सम्वोधितरै। - ६ + 
+ सौ" एषपिमनी पठि पश्चिसूतम्‌ः ¡ देच ण्ये (नैः 
६. ४८ पर प्ुगुरदिभ्य । ॥ 





आदित्यो वा मास्त एव चा स्याद्‌ 
आ मा पृपक्निति पौष्णीश्चतखः । 
चं परं माश्तं तच विद्याद्‌ 9 
अन्त्या दुभ्बोः कर्तनी भये चां | ९४॥ 
भयदः इते सायो अगवा मो सम्ोधितं या चा लत 
है। रा मा पून्‌ ( ऋमेद ९. ४८, १९) वारम दधः ऋषभं ( इभे 
१, ४८, १६१९) को पूषन्‌ को, भीर वाद्‌ को दो ऋचा (श्रमे ६५ 
२०२१ 9 फो मस्त शे सम्ोधि जनना चाहिये; छन्तिम ऋचा (ऋष 
२, ४८२२) म भाकारोभौर पृथिवी का कीर्तन द अथवा यह पि 
दिष्‌ उरिषदै। † 

. कन्द ६. धर वे देवता + , 
तुप सूक्तानि चस्वारि वैशवदेवान्पतः परम्‌ । 
वतीयाभ्नं चतुथी च चायं प्स्पथाभ्विनौ ॥ १२५) 
स्त्य्‌ तु समौ वाचम्‌ अचर पूपणमष्टमी } 
त्वष्टर्‌ नवमी ` रद्र सुवनस्येल्यथततरे ॥ ११६॥ 

१ + विष्णुमेव 
मारंत्पी यो रजांसीति विष्णुमेव जमावृषिः) 
अम्यन्द्रयेति च सावित्री रौदस्ाने्युताभ्िनी ॥ १ जा 

सङ वाद स्तु" ( ग्द ६, ४९, ९ ) से भरिम्म चार सूक्त ( श 
६ ४१५२) विधरदरवो को सम्बोधित ट ; रदो द्वितीय चा (शग 
९५५२) अतिक, जद चयी (येद्‌ ९,४९.४ 9 बाकी, स्रि 
पी (-ऋ्द्‌ ६, ४०, ५) मनन किन्हु सातवीं ( गद्‌ १. ४५ 
५२वाच्‌ की, आदा (ऋग्‌ ९,४९.८) पूषन्‌ की, ` गवो (प 
९ ४९९) व्व की,, शुवमस्यः (कद १.४९, १०) सडको, नैर 
चि की के (वेव ९, २९ १३-१२) सरो को स्वति करतो है 
वो रजांमि ( ऋदेद ६. ५९, १३) में पिये विष्ण ङा ˆ मयम विविा॥ 





ू इषदेवतए ५. ११८-१२० व 





1 “अभि, ( फण्देद्‌ ९, ५०९ ६) इन्द यो सम्बोधिन दै भौर भ" (ण्यद्‌ 
६, ५०, € ) संविद्‌ को सम्पोधित दै 1 फिर एक रोदसी को ( ्ररवेद्‌ ६. ५०, 
५), तया “उत्‌, ( ऋग्बेद्‌ ६, ५०, ९. १० ) चै आरम्भ दौ चाओ ससे 
एके (९वींश्चा) अन्निको ओर एरु (१० वींषवा) अधनो बा 
सम्बोधितः रै । 


अघ्रीपर्जन्यावनयोः सौर्यो चोदुः त्यदित्युचौ । 

वयं चत्वारि पौष्णानि त्वैन्द्रापौप्णस्य चोत्तरम्‌ ॥ ११८॥ 
अमरीपर्जन्यौ" ( ऋम्वेद्‌ ६. ५२, १६) इन्हीं दो देवता की दै, भौर 

द्‌ उ स्यत्‌, ( ग्येद्‌ ६.५१, १.२) से आक्मदो खचराय सूं फो 

सभ्योधिते ह १ “वयम्‌, ( ऋग्वेद ६. ५३,  ) से अआरम्म चार सून ( करपयेद 

६. ५३-५६ », तथा वह जो इन्द-पूषन्‌ को सम्पोधिते सूनः ( ग्वेद ५ 49) 

के वादु भाता दे ( अर्थाव्‌ , षटदेद्‌ ६. ५८), पूषन कं सम्योधित है । 


२७.ऋग्बेद्‌ ६. ६३-७० के देवता! सत रल 
रथीतमं कपर्दिनं रौद्रमेके परचक्षते । 
ठेन्द्रात्रे प जु वोचेति इयं सारस्वतं स्तुपे ॥ ११९ ॥ 
आश्विने चोपसे चैव मारतं तु वपुन्विति । 
उपेति च द्रचेऽश्विभ्याम्‌ आराधनं च रांसति ॥१२०॥ 
६ 
ङु ^रथीतमं कपर्दिनम्‌" ( शष्वेद्‌ ६.५५, २) श्चा को सद के 
सम्प्रोधित वताते हे 1 
श्रलु वोचा, (ऋम्ेद्‌ ९.५९, ९ > से भार्म दो सूक्त ( ऋषवेद 
६. ५९-९० 9) इन्द-जभ्नि को सम्बोधितं हे । श्रयम्‌, ( ऋग्वद ६. ६१ 9 
सरस्वती को सग्बोधित दे; तपे, ( छग्देद ६. ६ ) से शरार्मर ठो सूक्त 
(६. ६२-६२ > जभिनो को सम्बोधित दे, जौर तव इक वाद दो ( रेद्‌ 
९. ६४-६५ ) उपम को सम्बोधित दे; पन्त “वर्‌ नु" ( षवद ९ ९९) 
मर्तो को सम्दोधित हे 1 
भौर प, से भारम्भदो चार्नोमे शपिने जधिनों का जाराघन 
शादे] 


१ ऋगेद्‌ ६, ६६ थवा इततके चि के विसती मो सूक्ते पते मारम्भवोड 
श्रवा नहीं दै} (५ 





१७२ बृदेवता ५-१२१-२५ 
मैचावरुणमेवैकं विन्वेपां " वः सतामिति] ˆ 
श्रुष्टीति चैनद्रावरणं , समंन्द्रादैप्णवं .परम्‌ ॥ १२१॥ 

पक (जातत ) 'विशवेयां दः सत्राम्‌" ( ऋग्वेद -९- ६७ ). मित्रवरण श 
सम्बोधित दै । शु्टी" ( ऋग्वेद ६. ६८ ) इन्द्-वरण कौ सम्बोधिव दैवाद 
का भ्यू ( ऋग्वेद ६. ६९ >) इन्द्र-बि्ु" को सम्बोधित हि । 





; व 
यावाए्यिन्यो सवितः. इ््रासोमौ वृहरपतिः,) - 


पथकप्थक्‌ परै सुक्तैः सोमाष्टेति तौ स्तुतौ ॥ ररी 


वादके सूष्छमेंकछमदाः आकादा-एयिवी ( ४०. मे.), समतृ (+ ३ 
मे, इन्द-सोम (ण्रमे>) भौर बृहस्पति ( ण्श्वेमे) छो स्रि 
सोमाख्या'  छमवेद ६ ७४) मँ इन्दी दो देवतार्जो षी स्तृवि 1. ... 


चक्रं रथो मणिभीर्या भूमिरभ्यो गजस्तथा । 
एतानि सप्र रतानि सर्वेपां -चक्रवर्तिनाम्‌ ॥ १२३॥ 
चक्र, रय, मणि, माया, मूमि, अश्व ओर गयं -सेव चक्वर्तीरनारनो 
के सक्षरन ट! ~~ + ^ भ) 7 दन्द 
२५-अग्बेद्‌ ६:७५ : जम्ावर्तिन्‌ ओर प्रस्तीक साञजय फी कथा 
अभ्यावतीं चायमानः-धस्तोकन्चैव साज्यः 1 


आजग्मतुर्मरद्राजं ` जितौ - वाररिखैयधि ॥-१२४ ॥ 
युद्ध मे वारशिखो द्वारा पराजित हो जने पर जस्यावर्तिन ्चोयमन 
ओर खञ्जयञ के पुत्र प्रष्तोक, भरद्वाज के पास वाये 1- ` । “1 
चटगवेद ६.२७, भ्थर्मेस्सनामकायहीरूपहै। ˆ 9 
तु की० ऋग्वेद ६, २७, ५.८ \ प शि क 
त° कौ छग्वेद ६. २७, ७; ६. ४७, २२. २५॥। 


म~ = 


अभिगम्योचतुस्तौ तं श्रखाव्याख्याय नामनी . ` 
युधि वारशिचैतै्मन्न्‌ भावां विदि ' विनि्जितौ '॥ १२५॥ 


पासं आगक्रर स्तुति कर रेने तया अपना नाम वतानेके धाद न 
दोनो ने उनसे -( भरद्वा से >) का : € व्यन्‌ , आप वद -जने करि हम 
ङग युद्धम चररि द्वारा पराश्निव हो गये ह! 





वृषता ५, १२६.१२१ १०६ 


भवत्पुरोदितावारवां क्षच्रवन्धुञ्धयेचहि 1 
क्षत्रं तदपि विज्ञेयं व्रह्म यत्पाति चान्वतम्‌ । १२६ ॥ 
आप को अपना पुतेहित्तं बनाकर हमलोग योद्धा को दिज्ञिव कर सक्ते 
हं।'उचे ही चत्र ८ योद्धा) जानना चाद्धिये जो दचाश्वन ब्रह्मो रे्ा करता दे 





ऋषिस्नौ वु तथत्युक्तवा पायु पुन्रममनापन। 
अधर्षणीयौ शावरूणां छरूप्वैतौ खपापिति ॥ १२७ ॥ 
उमटोगोसे कह करश्चपिने जपने दुन, पायु, को सम्बोधित 
श्रियो; षटुत दो राजाओं का अपने दाठुर् दर्रा परादून म होनेबाला वनादो। 


पितरं स॒त्थेत्युक्त्वा युद्धोपरूरणं तयोः । 
जीमूतस्येति सक्तेन एयस्त्वनान्वमन्त्रयत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अपने प्रितासे रहौ, कद कर उसन (पायुने) उनके जायुर्धोचो ष्यङ्‌ 
-पक्‌ जीमूतस्य" ( छष्वेद ६ ७५9 दारा जभिपिष्छ कर दिया । 


सद-ऋेद ६.७५ के देवताभो का विस्ठव उख 
भथा स्वस्य सक्तस्य योद्धारं स्तौति वमिणम्‌ । 
धञुपञ्च दितीया तु तृतीया उयाभिमन्निणी ॥१९९॥ 


इस सूक्त की भयम ऋचा मै एवच सहित योद्धा की स्तृति ह, दूरौ म 
केप की स्तोते दै, तथा तीसरी मे मरयद्ा को अभिषिक्त छया गया हे 1 


स्तौत्पृगा्ी चतुर्थौ तु इषुधि स्तौति पञ्चमो । 


अन सारथिः चश्ट्या रद्मयोऽर्धेन संस्तुताः ॥ १२० ॥ 
चतु ऋचा धनुष के किनारो की स्तुनि करती है जीर पाचव तरक 
2१ चुव्वीं चदा का एक भर्ध-ाग सारथि की तथा दूरा जध-माय वक्षा 


स्तुति करता है । 


अभ्वास्तु सप्तमी स्नौलि अआयुधागारम्टमी । 
नवमी रथमोपास्तु दद्यमी रणदेवताः ॥ १३१ ॥ 
सानी शरस्चा अश्वो को, आवो अयुघायार्‌ को, नवौ रथ रष क नीर 
मब रण देवताओं की स्तुति करती हे \ 





१७४ ठृहदेवत, ५.१३२.१३६ 
इषुं चैकाददपि स्तौति दादरी कवचस्तुतिः 1. 
चयोदक्षी कशां स्तौति दस्तत्ाणं चतुद॑शी ॥ १३२॥ 


श्यारहवीं कवच-सतुति द; तेरी मे कचा छी तथा -चौदहवी मे हत्य 
की स्तुतिदे। 





परथमे पश्चददयास्तु प्रदे दिग्ध इषु स्युतः। 
अयोखुखी द्विनीये तु अरधेऽ्रं वारुणं परे.॥ १२२॥ 
पद्रह्वीं ( ऋचा ) के भरम पादं दग्ध (विपे) वाणकी र 
द, दूरे पाद म अपोसुखी वाण की; किन्तु चा के रोपर र वर 
की प्तुति है । 
र७-कम्येद्‌ ६.७५ ( कमः ) , 
पव्या त्वस्य सूक्तस्य धनुखक्त इयुः स्तुतः} . 
सघददयां तु युद्धादेः कवचस्य तु दध्यतः ॥१६४॥ 
स्वुतिरष्टादशी ज्ञेया युयुत्सो स्तुतिरुततमा । 
आदासते चोत्तमे पादे ऋषिरात्मन अदिषः ॥१३५॥ 
इस सूक की सोटहवीं रचा भ धनुं ते दुरे हये -वाग की. सिद 
ओर सव्रहवीं मे युदध.के आरस्भ्‌ की, जव कि अटारहवीं को 'उम स्यक्तिके 
ऋवश की स्त॒ति करनेबाटा .जानना चाहिये जो उसे बोधिता है। भन्ति 


ऋचा यें, उस सतति दै जो युध करन ही वाटा हो; भौर इसे भन्विम 
याद्‌ में शपि ने पनी भोर से जारिस दिया ड । 


सक्तेनानेन लु स्तुत्वा संग्राम्कान्युषिस्तयोः । 
ततः प्रस्थापयामास पुनर्बारशिखान्धरति ॥१३६॥ 


इस सूक द्वारा इन दो राजा के युद्ध ॐ `धायुरघो की स्ठुवि करते के 
वाद्‌ ऋपि ने इनं नः वारसि के पास मेज दिया 1 


॥। 


एतर्यत्ते चत्मो राज्ञो सादाय्यकाम्यया 1 .. 
-मरद्राजोऽभिलु्ाव शरीतस्तेन पुरंदरः ॥ १३७ ॥ 
अभ्यावर्तिनमभ्येत्य  दर्ुपीयानदीते । 
सदितन्वायमानेन जघा्नैनाज्छयोपनिः ॥ १३८ ॥ 








देवता ५, १३९१४ _ च च । पष्‌ 
ग्पुलत्‌. स्यत्‌ ते, ( कष्देद ६.२६, ४) से अषरग्भ चार कचाओं द्व 
२७५ 9-७ ) मे भरद्वाज ते राजा ( चायमान ) की सहाया की इदु, 
(ह्द्र शी) स्ति की 1 इसे भनन्न होकर शचीपति, पुरन्दुर, दंपीय। 
दके तर पर अम्यावर्विन के पाय जाव, जोर चायसानको साध रेञ्र 
नका वध ङ्किया। 





१८-चायमान आर प्रस्तोक की कथा ( कमश. } 
तौ तु वारहिखाञ्चिस्वा त्ोऽभ्यावनिसार्खयौ । 
भरद्वाजाय यरे ददतुर्विविधं वसु ॥ १३९ ॥ 
दरस दोन, अभ्धावर्तिन ओर सार्घय ने, वारितो दो दित्निन करे भषने 
गुट भरदान को भ्रचुर धन्‌ दिया ! 


भरद्ाजश्च गर्गश्च दटाचिन्द्रेण दै पथि। 
यान्‌. मस्तोक इत्याभिर्‌ दाने तद्र शरांसलुः ॥ १४० ॥ 
पथ प इनदर द्वारा देखे जाने पर भरद्धान नौर गर्ग १ ने द्यान्‌ ( कर्द 
६.२७, ८) नौर्‌ श्स्तोक. ( ऋमवेद्‌ ६. ४७, २२ ) से आरम्भ बचा 


द्वारा उस दान की स्तुति की । 
१ रामातुनमणा मे गरदाज पुन्न गनं नो ऋष्वेद ६ ४७, ओर नग्द्रात पुत्र पायु कौ 
ऋण्वेद ६ ७५ कृ श्ररषि बनाया गया टे । लु ० आपाँनुकमणा ६ ६, ८॥ 


पिरप्यभितुष्टाव दानं तध च तस्य रु) 
ऋचैकया द्रया सम्ने दत्तं संकोर्तयन्‌ स्वयम्‌ 1 १८२ ॥ 
यान्‌ अपने ( येद्‌ ६ २७, ८) ऋचा द्वारा शपि ने भपनी भोर 
से उन दान्‌ सहति की, कोर स्वयं ही, पदान की गड वस्ते! था रररे 
क्षिया 1 


असद्रात्त्िह याः सक्ते देवताः परिकीतिताः । 
ता एव सूक्तभाजस्तु सेने रथीतर स्तुत ॥ १२२ ॥ 
निन देवता का द सूक भे मलना वर्यन है उनको ही रथीतर 
ने खु मे सूक्तभान्‌ माना है ! 


= जाद खेद ६ ७५। । 
अधारः आदा भौर परथिवी, पूषन्‌.» सोम, जदिनि, प्न्य, नाद्ध्यसनि, वस्य । 


१७६ ॥ एटेवता ५, १५३-१४९. 
¡ `, कम मण्डल... ` ' ` ` 
रस्-वसिष्ठ फी वंरावलौ.1 कश्यप कौ पलिर्यो, . 
प्राजापत्यो-मरीचिरहिं मारीचः करयपो, सुनिः। , ` ` 
तस्य दे्योऽमवञ्लाया दास्नायण्यल्लयोदक ॥ १४३ ॥ 
अदितिदिंतिदचुः काला दनायुः सिंहिका खनिः. 
क्रोधा विभ्वा वरिष्ठा च. सखुरभिर्विनतता तथा-॥ १४१.॥ 
कदर्चैवेति दुहितः. कदयपाय ददौ..स च्‌ |; 
तादु - देवासुराश्चैव .गन्धर्वोरिगरश्नसाः ॥ १४५॥ 
यर्यांसि व पिदाचाश्च जज्जिरेऽन्याश्च जातयः। `" ` 
तत्रैका त्वदितिर्देवी दइवादद्ाजनयत्सुतान्‌ ॥ १४६॥ 
पजापति के पुवर.मरीचि ये, मरीचि के र फरयप सुनि.) दच कर प्य 
उनकी ( कश्यप की ) तेरह दिव्य पलिरयौ थौ ; अदिति, "दितिः दनु, कड 
दनाय, सिंहिका, सुनि, क्रोधा, विश्वंजौर वरिष्ठ; सुरेभि यर विनता भौरक्दू 
दनक नाम थे: इन एत्रियो को उन्दने (द्तने $ कर्यप'को द्विया था । एनम 


ही देव, असुर, गन्धर्व, सप, रास, पकी, पिशाच तथा अन्ये जातिया उतम 
हदं । इन पुत्रयो मे से एक, देवी अदिति, नै वारह पुरो को जन्म दिया । 





भगच्चैवार्यमां शश्च . भिन्नो वरुण, एव -च्‌-। >~ - 
धाता चेव. विधाता च॑. विवस्वां अ महाद्युतिः ॥.१४५॥ 
त्वष्टा प्रषा तथैवेन्द्रो द्वादरो विष्णुरुच्यते 
न्द्र तस्यास्तु ` तज्नन्ञे भिचश्च. वरुणश्च -द्‌॥ १४८ ॥ 
इनके नाम यह्‌ हे : भाग, जय॑मन्‌ , जौर जं, मित्र जीर वरण, धा 
सौर विधातृ, जौर महातेजस्वी विवस्वान्‌ , सटा, पूषन्‌ तथा इन्ध भौर 


चारहवं का नास विष्णु दे! इस प्रकार वरुण. शौर मिव्र कां युग्म "उवै 
(आदिति से > उपक हज - .} न व त त 


ट व 





३०-मिच्न्वरुण ओर उर्वरी की कथा 
तयोरादित्ययोः सत्त्रे दृषटाप्सरससुर्वदीम्‌ 


रेतश्चस्कन्द ` तत्छुर्मे न्यपतद्वासतीचेरे ॥ १४९ ॥ 


द. 1 ५, १५००१ १८७ 





इनम से दो आदिय ने जव अप्सरा उर्वी फो पक यज्ञ-मत्र मे देषा 
, तन उन्म पीय स्कन्दि हो गया नौर उसजलसे भरे डुम्ममे पिरपय 
जो रात भर वर्ह पडा रदा। 


१ तुगदा० निरुक्त ५ ६३. तस्या दर्दानान्‌ मिनावल्णयो नद्‌ चष्ठन्द ॥ देखिये 
सवानुगमगी ९ १६६. मित्रावरुणयोर्‌ नीिनयोर्‌ उव॑शोम्‌ मप्तगस दृष्ट 
वानी परे कुम्भे रेनोउपतत ' 


तेनैव तु खुर्नेन वीर्यवन्तौ तपस्विनौ । 
अगस्त्यश्च वसिघश्च तच्पीं संवश्रवतुः ॥ १५० ॥ 

उमीक्तण व्हा दो वीर्यवान तपस्य, कपि जगस्य जीर विष्ट, उत्पन्न 
प गवे । 


बहुधा पततीते शने कटशेऽथ जले स्थले 1 
स्थले वसिष्ठस्तु खनि; संभूत शपिसत्तमः ॥ १५१ ॥ 
छर्मे त्वगस्त्यः संभूतो जले मत्स्यो मायुतिः । 
उदियाय ततोऽगस्त्यः दाम्यामाच्नो मदाय्ाः ॥१५२॥ 
यतः वह धीं मिव्िध रूपो से ङुग्भ, जट, नीर स्ट पर गिरा था, घत. 
परे सुनि चलिष्ठ॒ स्य पर्‌ उतपन्न ये; जव कि जगस्प् षुम्न मे भर 
दादुततमान्‌ मनस्य ज मे उसपनन हुये ॥ 
ठेव महायशस्ी अगस्त्य बटे के जात्रार के वरावर उद्रित हुये 1 
< ३९-अगस्त्य ओर वसिष्ट का जन्म 
मानेन समितो यस्मात्‌ तस्मान्मान्य इदोच्यते । 
पदा ुम्मादयपिर्जीतः इर्मेनापि हि मीयते ॥ १५३ ॥ 
कम्भ इत्यभिधानं लु परिमाणस्य रुध्यते । 
` तेताञप्डु सृच्यनाणाघ्ु वसिष्टः पुरप्करे स्थितः ॥ १५.४॥ 
थतः उनफो एक मान से सीमित स्षियि जाने फ कारण उनका यर्दौ मान्य 
नामे पदा, अथा दूमटियि सि दूस ष्टपि का ऊुम्म से जन्म जा था, खीर 
डेग्नदवाराभी नापा जानाः म्भ नामने भी षु परिमाण टित दोना दे॥ 
श्लोको दण श्ियाजारह्याधा तय वमिष्टएर पुष्फर ( पुप) 
एए षे पापे गधे। 


१२बृ 


१७८ वुदेवता ५, १५१५५५१ 





सर्वत्र पुष्करं तच्च विश्वे देवा अधारयन्‌ । 
उत्थाय सटिखात्तस्माद्‌ अथ तेपे महत्तपः ॥ १५५॥ 
वरा विषवेदेव चारो ओर से उस पुष्करण्को धारण शिवि हुये येण 
से निकटने के वाद उन्देनि € वसिष्ट ने ) महान तप क्या 


१ तु० वीण ऋगवेद ७.३२, ९१ : 'भिशेदेवाः पुष्करे सवाददन"; जितकौ यार 
निरूक्त ५. १४ मेँ (सरे देवाः पुष्कर त्वाऽ्थारयन्नः दादौ द्वारा व्याख्या कौ हं । 


नामास्य युणतो जज्ञे वसतेः श्रै्ठथकर्मणः। 
अद्दयसख्पिभिर्दीन्द्रं सोऽपटयत्तपसा पुरा ॥ १५६॥ 
इनका नाम इनक रुरणो के खाधार पर श्रेष्ट कमो को उच्यत करणेवातं 
श्वस्‌, धातु से उसपन् हु दै: षरयोकि एुक समय इन्दोनि तप केद्वारा दृद गै 
देखा था जो जन्य ऋपिर्यो के लि अदश्य थे । 


सोमभागानथो तस्मै प्रोवाच दृरिवाह्नः। 
ऋपयो वा इन्द्रमिति ब्राद्यणा्तदधि ददयते ॥ १५७॥ 
तव हरिवाहन ( दनद ) ने इहं सोम-मार्गो को प्रा करे के च्वि हा 
क्योकि चछपयो वा इन्द्रम्‌"? व्राह्मण वाक्य से पेमा स्पष्ट होना ह 1 
१ ैिेय सिता ३ ५, २, १: शपो वा इद्‌ मलं नापदयन्‌; तं बर 
भ्रस्यक्षम्‌ अपरदयत्‌ “तस्मै ण्नान्व्‌ ₹ गोतभायान्‌ अन्नश्रैव्‌ ।* 
३२-वसिष्ठ ओर उने घंखज 1 ऋग्वेद ७. १३२ के देवता 
€, 
वसिश्च वसिष्टाश्च ब्राह्मणा ब्रह्मकमेणि } 
) वि णीयतभास्त १५८॥ 
सवकमेसु यज्ञेषु दक्षिणीयतभास्तथा ॥ ६५८ 
दय प्रकार वसिष्ट ओर चसिष्गग हर धकार कै कमो से सम्बद्ध चर 
मे दर्तिणा प्रात करने, छिव सर्वोपयुक्त व्रह्मकर्मी चाह्भण चन रर 1 


+ ऋगवेद ७ २२, ११ : “उतासि मैतवरावस्णो वसिषठेदया जन्ननसोधपि द! 
वु वी तैतिरीय सिता ३.५, २, १ : श्तस्माद्‌. वाक्ष्यो नह्ला कायः 4 


तस्मायेऽयापि वासिः सदस्वाः स्युस्तु कर्दिचित्‌। 
अर्हयेदश्चिणाभिस्तान्‌ -माधवेयी शुतिस्त्वियम्‌ ॥१५९॥ 

जतः मध्येक स्यदो को वसिष्ठ ॐ उन सभी दंदजों चो ददिणा वै 
सम्मानित करना चाहिथे जो जज मी किसी यज-सत्र पर उपस्थित ह--दग 
भाद्विनो की एक श्चुति का कथन डे । 





[दष्ट्वा ५ १६०-१६५ १९९ 


हपिस्तु मैत्रावरुणिः सूक्तैः पोच्छखमिः परैः 

तुष्टात्राभ्निमिति त्वग्निश्र आप्रूयस्तच्च जुपस्व नः |॥१३०॥ 
मित्र दरूण के पुय्र कपि ( वविष्ठ) ने ऽग्निम्‌" (कमेद ७ १,१)से 

रम्भ सोलह अगे सूक्त स जननि री स्तुति को, यौ लपस्यन (कर्दः 
२) चाप्री मरः से युक्तं दे। 


प्राग्रयेऽ्य भ्र सत्राजो द्वितीयं धाप्रये तचम्‌ । 
वैश्वानरीयाण्येतानि स्वे डेन्द्राणि पराण्यलः ॥ १६९१॥ 
दरा पश्च च दत्तानि निपातो ममतां स्तुनिः। 
नकिः सुदास इत्यस्यां दानं वैजवनस्य तु ॥ १६२ ॥ 
वसिष्ठेन चदुिस्तु दे न्ुरिति कौर्नितम्‌ । 
संवादं सुक्तमेन्द्रं वा ध्वित्यन्वस्तु भचक्नने ॥ १६२ ॥ 

तय प्राप्ये" ( कवेद ७ ५), र सन्नाज' ( कम्बेद्‌ 9 ९) ली पर 
परा श्रापरये" ( छगेद्‌ ७.१३ ) भी जिसमे तीन वारये दै--इनरो वैश्वानर 
। सम्बोधित किया गया हे । इसके वाद वे ह" (ग्ेद ७ १८) से जारभ्भ 
चरर को सम्बोधित हे जिनके अन्तर्गन्त पन्द्रह सूषटं (ऋग्वद ७ 1८-३२) 
निहि, र मरत की नेपातिक स्तुति हे । “नकि सुदास ' ( कग्ेव ३२, 
2) क्वा तभा द नप्तु' ( छम्बेद्‌ ८ १८, २२९५ ) स आरम्भ चार 

ओं स वनिषट द्वारा पजयन ( सुदास ) बे दान करा उत्ते द्‌ । शि 
नमेद्‌ ७ ३३) को उन रोगो ने इन्द्र को सम्बोधित नृक्त अथवा पक 
पद्‌ क्हाहे। 

३द-दग्येद्‌ ७ ३३-३८ के देवता । 
० 

सिष्ठागस्त्ययोर्र कीर्त्यते तनयैः सदे । 

५५ ॥ ५. 

इन्द्रेण चैव संवादो लिमा जन्म कमं च ॥ १६४ ॥ 
„ यदा वसिष्ट नौर जगस्य का अपने दुन तथा इन्द कै साथ सवाद्‌ फा 
उनतेप, भौर महिमा, च म जीर क्म की प्रशस्ति दे। 


पराणि प्रेति चत्वारि वैश्वदेवानि त्र तु। 

सनौत्वृगब्नामदिं तच मा नोऽरि बुधन्यमेव च ॥१६५॥ 
श्रः (पेद ० ३४, १) से वयारम्भ चार वाद्‌ के सक्त ( कगे 

० ३४-३० ) पि्देषो को सम्दोधिद हे (किर मी, यहा अन्याम्‌, ( छम्ेद्‌ 


१८० गृहदेवना ५, १६६१५ 








७.२२, १६) श्यामे लटिकी, अर्‌ शमानरः ( ग्वेद ०.३४, १५); 
अदि बुध्य की स्तुनि है1 


अहिरादेन्ति मेवान्स एति वा तेपु मध्यमः। 
योऽदिः स वुन्यो वुध्ने दि सोऽन्तरिक्ेऽभिजायते॥१९५ 
छदि मेव पर प्रहार करता रै यथया उनके मध्यमे चटा दावाई ¢ 
यद यदि द दुध्न्य ट, वरोद यद इुध्न अया यन्तरि मे न्प हमा ६। 
निर्न २ १७ ष्म" दो "स्यच! यथवा “मन्तिः से पन वा ५ | 


च्नुन दोर निम्ना २०४४; ध्वो-दिःसबुन्दीः इुन्नन्‌ सरन रान 





उदु प्य सवितुः सक्तं दां नो वालिनदैवतः। 
दूचोऽर्चश्च मागोऽन्र नगसुग्र इति शतिः ॥ १६५॥ , 

द्‌ उष्य (वेद्‌ ०.३८) सवितृ का सून दे। यी ् 
(क्ये ५.८) से जारस्य दो ऋचा के दैवता वान्निन ई, जन 
उग्रः ( ग्वेद ०, ३८, ६) से आरम्म लर्ध-छवा मग को सम्बोधित ६, 
पक युति दा कयन दै । 


२४-कऋम्बेद्‌ ७. २८-४३ के देवता 
[का =>, 
पादश्चैव दृतीयोऽच्र पश्चस्यामदिदवतः। 
यथार्भ्चो भगस्‌ तथा नूनं भगोऽपि च ॥ १६८ ॥ 
सदि रत्नानि सविता सुवातीति भगःसव्ा। 
> न्वदेवानि द = 
वैश्वदेवानि पञ्चोर््यः पञ्चर्ो जयरदैवनः ॥ १६९॥ 
प्रातर्चितसुपस्थान्त्या द्रष्भ्योऽारिरेव वा 1 
एके लु द्रा्तरित्यस्यां मगमेव धचक्नते ॥ १७०॥. 
यर पोचदीं ऋचा दै तृयीय पाद्‌ ( मेद ५.६८, ५) का दवणा ५ 
इ। जिल प्रकार "ममम उ ( क्रग्धद्‌ ७, २८, ६) अथवा द ठम 
मकार भनूलं जगः ( ऋमद्‌ ०.३८, १) नी £ श्व दि रतानि सर्वि 
( छगयेद ५, ८२, ३ ) वाके चलुमार उसे ही (सविते) मगमार 
जा सक्तादे। 
त “उर्व ( छ्ेद ७. ३९, 9 ) दे आरम्भ दन्त विदरवो कयै सम्बध 
पच सुरत ( ऋगपेद ७. २९-४३ ) मे से रयम द । श्वातरजिनम्‌। (चय 
०. ४१, २-६ >) मे लारम्म पोच चवा ॐ देवचा भग द । दसद भन्ति 





{> 
४ दिद्वता ५, १७१.१७५ १५४१ 


(धा ( कद्‌ ७. २१,०२ उपस्‌ दो स्वधिते हे, भयमा दसम ष्टपियों 
द्रि 1 किमी स्मि काक्थनहे भि शरात+ ( ऋश्ेदे ०.४१, ९) 
नाष्वेकभग षी दुता] 


, आदावन्ते लु ऋपथः कीर्तयन्ति असङ्गः । 

, ठुकतेऽरिमन्देसतास्त्वन्या शन्यासनत्र जवन्नि च॥ 
ऋषरिगय शि न के नादि जोर न्त मिती दयना प्रमद, वर्णन 

शते हे" अत" इत नमे दन स्थानो पर उव देना बहा भौर कृद र्हा ह। 


सणिक्यत्सादचरयष्ठा संस्तवादेयवा पुनः । 
क्तिम ~, ©. 
गग्थानाद्क्तिनो चा कोत्यन्तेऽन्यास्तु वनाः ॥ 
अन्ध देनताभे का दसयिये उदग्र किये पकी लेके तथता 
दर, थव दुन , इतरिग ङि जपने शयान, गग, तथवा समान भनि; 
गण ) के करण उनको समित स्तुति होती हे । 


2५-भम्वेद्‌ ७. ४४-४९ के देवता 
दाधिक्रमथ सविधं रौद्रमित्यनपूर्वराः । 
दानिके भरथमायास्तु देवताः परिकीनिताः 1१७३ 
ता ज्ञेया जाप आप्यं स्याद्‌ आर्मवः प्रथमसतृचः । 
९ भवं ~ 
उत्तमा वैश्वदेवी चा आर्भ॑वौ धा निग्ते ॥१७४॥ 
इमे याद्‌ क्षमसे णक सूक्त (कद्‌ ७ ४४ ) दधिना वौ, ष्क 
षद्‌ ५. ४५) सपिद्‌को, शर दक (ऋषेद ० ४६) दने 
भपित 1 रिभ दभिक्रा को सम्योधित सूक्त (७ ४४) पौ पयम्‌ 
याभे समरोधित् देवताओं वो जाना जा सदना सनाप" (क्वे 
४७) को र यो सम्योधित जानम चाये । वाद्‌ के सुः कप प्रथम 
१ चाये (बरदेद्‌ ०.४८ १.३.) पुनो को स पित ह । अभ्निे 


चा (पमेद७ ४९४) को यानो विपदो के घय कमुको 
बोभिन दहा गय) हे 1 


कदम तथा रासे आर्भव शरयते टि तत्‌ 
इशमेऽहि समस्तं सशद्रज्येछा अपां स्तुतिः ॥१७॥ 





१८२ जृहदेवता ५, {; 
दसी कारण ऋथुभं को सम्योधितत इस सम्पण सक दधा विधव 
स्तवन के दसवें दिन स्तवन किया जाता है 1 सयुद्रञये टाः (रद्‌ ५४ 


भं ज की स्तुति दै! 
१ देखि गेट ७ ४८, ४ पर्‌ साय द्वारा उदन जाधलायन श्रौतः धरम 


वैश्वदेवा आरम॑वनितिषान, सव्ये हि ऋमुक्षण इत्यार्मवम्‌ इति ॥ “ 





॥ इति दृदेवतायां पद्मोऽध्यायः ॥ 


~क 


श्-कग्वेद्‌ ७ ५०-द६ ऊ दैवता 
आ मामिति तु सक्तेन प्रत्यृचं देयना स्तुनाः। 
मिच्रायरुणावच्चिश्च देवा नयस्नपरैव च॥ १॥ 
शना माम्‌" ( ऋषेद्‌ ७ ५०) सूक्की प्रस्येर कचाम इनदर्योकी 


निकी द्दह मितरवर्ण (१), नोर नन्नि(२) देवगण (३), 
भरासाथही साय नदिर्यो(४)। 


तृचावादित्यदेवत्यो रोदस्योः प्रेनि यस्तृचः। 
वास्तोप्पत्याश्चतन्बस्तु सप्त परसयापिन्प, स्छना ॥ २॥ 
ऋचारओकेदो त्रिक ( क्रम्येद ७ ५१-५२) के दुवा नानित्यद्। 
श्रः ( ऋरेद ७-५३, 9 >) से आरम्म तीन पयाय ( कग्वद्‌ ७ ५३ १-३) 
रोदसी को सम्बोधित ई । इरफे वाद्‌ चार कचाय ( कग्यद ७ ५४ 1-र 
५५, 9 ) वास्तोष्पति को सम्पोधित ट्‌, नोर वाद्‌ कौ सान कचा ( ऋ्येद 
७ ५") २-८ ) को प्रसुक्त करनेयाटी कदा गया हे 1* 
तरु० का० ऋग्वेद ७ ५५ पर सांनुकमरा । 


प्र चत्वारि सूक्तानि मारलानि क ईमिति। 
तेषां तु पितर देवं त्र्यम्यसं स्तोत्युय॒त्तमा ॥ ३ ॥ 


दस वाद चक ईम्‌, ( ऋण्मेद्‌ ७ ५६-५९) स रम्भ चार सूक्त 
मस्त फो सम्बोधित दे, इनकी अन्तिम छचा ( वेद ७ ५९ १२) 
दिव्य पित्र "यम्बक की स्तुति दै । 


स्तुतौ तु मिचावरणौ चुक्तर्यदिति सप्तमिः। 
अश्विनो तु परैर्देवाव्‌ अष्टभिः पति वामिति ॥9॥ 
शव, (कपयेदु ७ ६०, १) से रम्भ सात चुतो (कष्द्‌७ 
६०६६ म मिन-चरण की स्तुनि हे ! चिन्त इसङे चाद भनि घाम, ( ग्द 
७ ६७, १ ) सने आरग्म आढ ( करण्वेद ७ ६०-७४ ) म॒ दिव्य जशचि्नो कौ 
सुनि ष ॥ 
यद्यरोत्घुयस्तिख उद्धेतीत्र्धपश्चमाः 1 
सौर्यस्तचक्ुरिति तु गीयते चश्ुर्ेवता ॥ ५ ॥ 


१८४ इहदेवता ६. ६-१० 

श्यद्‌ धच ( कमद्‌ ७. ६०) से एक (मधम चा), “व्‌ सूर्यः 
( ण्वेद्र ७. ६२ >) मे तीन ( १-३ ), शौर “उद्‌ व एति" (छऋण्वेद ७. ६३ ) 
मेंसद्रेचार ( १-५ ) सूर्थको सम्बोधितदे, जनि तच्‌ चतः, ( कममेद्‌ 
७. ६६, 9६) मे चज्ध-देवता का सायन है1 





म्-कग्वेद्‌ ७. देद-८५ के देवता 
जादित्यानां तद्वो अचय दे ऋचौ सौनकोऽत्रवीत्‌ 1 
अन्याः सर्या ऋचः सौर्यो यददयाय्याः पकीर्तिताः ॥ ६ ॥ 
शौनक ने कहा है कि "तद्‌ वो अच" ( छेद ७, ६६, १२) से आरम्भ 
दो ऋचं ( १२.१३ ) आदित्यो की है, जव क्रि अन्य सव चाओ, ( ववद्‌ 
सथ, : ऋण्देद्‌ ७. ६६, ४-११) तथा शेपणो सूर्यं को सम्बोधितकहा 
गयादै। 


इमे चेत्तार इत्यादा सच निच्नो मितः स्तुतः 
अर्षस्णो वरुणस्यापि भिच्रस्यैता नव स्ष्रताः ॥ ७ ॥ 


द्मे चेतारः' ( ऋभ्वेद ७. ६०, ५), तथा अन्य नौ मै अर्य॑मन्‌ , चर्ण 
मौर मित्र की स्तुतियाँ हं । 


यव्य सुर इत्याया दशादित्या ऋचः स्खृताः । 
सविता वादितिर्भित्नो वसणश्धार्थमा भगः॥ ८ ॥ 
श्तुता उडु त्पदित्येतास्‌ तिलः सौर्यस्ततः पराः । 
आशरीस्तचष्ुरित्येताम्‌ जषचायः रोनकोऽत्रवीत्‌। ९ ॥ 
श्यदु अद्य सूरः” से आरम्भ दस ऋचां ( छेद ७. ६६, ४-५३ ) को 
अदिव्य को सम्बोपित मामा गया दै; अथवा इनमे सवितृ, अदिति, भित्र, 
वरण, अयैमन्‌, ओर भग की स्ठेति दै॥ उद्‌ उ व्यत्‌" सै आरम्भ वाद्‌ की तीन 
ऋचायें ( ऋर्वेद्‌ ७. ६६, १४-१६ >) सूर्यं को सभ्ोधिन हे । आचार्य दौ नक 
ने तच्‌ चज्धः' ( छग्द्‌ ७. ६६, १६ ) को आशी वाया हे । 


उपास्तु सघभिव्युषाः सूक्तान्येभ्यः पराणि तु । 
चत्वारीन्द्रावरुणति इन्द्रावरणयो स्तुततिः ॥ १० ॥ 
इसके वादं %य्‌ उषाः से आरस् खात सक्ता ( टह ७- ७५-८१ > मे 





बहष्वा ६ २१.३५ १८५ 





उषस्‌ ऋ, किन्दु इसके वाद्‌ शदषदा्वरणा स आरम्म चार सूज ( करतरेद ७ 
८२--८५ १ मे इन्द्र वरण की सहति दे 1 


&-यसि्ठ ओर बदण का कुत्ता कम्पेद्‌ ७ ८६-८९ 
उ्योतिरिति व्वस्मित््‌ अर्भचं मध्यम सुतः 
यस्रणस्य टाना वसिष्ठः स्वक्ष चारत्‌ ।॥ ११॥ 
“उद्‌ उ ज्योति ' से चार्म जथ कदा ( कम्पेद्‌ ७ ७७, १ >) ते मध्यम 
ग्नि की सतुति { 
रानि के समय स्स्न मे चनिष्ठ, वरम के घर पर जये। 
१ नुक न्वेद ७ ८६ ६ भौर ७ <८ ५ 


प्राविवेश्ाथ तं तत्र भ्वो नदन्नभ्यधावत | 
क्रन्दन्तं सारमेयं स॒ धावन्तं दण्टुुयत्तस्‌ | १९ ॥ 
यदर्जुनेति च दाभ्या सान्त्वयित्वा व्यसुष्वपत्‌। 
सतं प्रसापयथामास जनमन्धं च वारणम्‌ ॥ १६॥ 
तवे उन्दने अन्दर अदेश क्रिया । व्हा एक इता क्ता इ उन प्र्‌ 
दोडा\ काटनेके स्यि दौदत नोर भोकते इय उस ङ्स को शान्त करके 
उन्दनि पद्‌ भ्न" ( क्रषेद्‌ ७ ५५, २-३ ) से नरम्भ दो ऋचा द्वार 
सूखा दिया । 
उन्होनि उवे तथा वरूण के अन्य सेवर को मी सुखा दिया 7 


ततस्तु वरणो राजा स्वैः पालैः मत्यवध्यत । 
पितरं सूकतीश्‌ चतुभिरित उत्तरैः ॥ १४॥ 
अभितुष्टाव रेति सुमोचेनं ततः पिता ¦ 
भ्रवाछ्ुत्वेति चोक्ताया पादण अस्माल्पमोचिरे ध १५५ 
ठव राना घरण ते उन्हे जयने पाश्च से अप्य्‌ कर द्विया१ इम पकार 
पद्ध हो जाने पर उन्देनि ( चयि ने ) जपने वितत ( वर्य ) की वोर से 
जागम्भ याद्‌ फ तयार सुतं ( करष्वेद्‌ ० ८६८९ ) मे स्वति यी ए तव उनके 
दिता ने उन्मुक्त क्र दिया 
पुग याः ( -ऋरेद ७ ८८, ०) च्छ्वाका योह उचारण शिया 
गया, स्य हौ उनके पाच गिर पदे) 


१८९ इष्टवा ६, १६-२० 





~ कस्येद्‌ ७, ९०-९६ के देवता | 
पराणि च्ीणि क्तानि वायव्यानि प्र वीरया। 
अचर तास्त्यैन््रवायव्या स्तुतौ याश्च द्विवरस्तुतिः॥ ११६ ॥ 
श्र चीरया' स आारग्म वाद्‌ के तीन सूक्त ( कगयेद्‌ ७. ९०-९२ ) वायु 
क्रो सम्बोधित हे । इस स्ह॒ति मे जिन छचार्भो मे द्विवत्‌, स्तुति हवे इन्द्रः 
चायु को चम्धेधित ८ 
१ देमि ऋषेर ७ ९० पर सर्थाजकरमणी, त° की° पटूयुरदिष्य भौ 1 
3 भ "अ 
प्र॒ वारयत वप्यच्या प्राडमीत्यैतरेयके 1 
पदस्य व्यत्ययं करत्वा वायोः पराधान्यञ्ुच्यते ॥ १७ ॥ 
ध्र वीरया" ( छण्वेद्‌ ७. ९०, १ ) को दनरेय (ब्राहमण )1 मे वायु को 
सम्बोधित एक शराडी, व्वा कहा गया है : य्य वायु की प्रधानत्ताको 
सके एक पाद्‌ के व्यतिक्रम द्वारा व्यक्त करिया गया ६ । 
+ अर्थात्‌ देते ब्राह्मण ५. २०, ९। 
[4 ४८१ र ४. 
ते सत्येन ठचो यावत्‌ तसरतुक्छचः पुनः । 
उदान्तैका प्र सोता चर्ण योरेला नव स्ताः ॥ १८ ॥ 
नते सत्येन" < ग्वं ७. ९०, ५-७ >) से रस्म शया का पुष त्रिर्‌ 
र "यावच्‌ तर" ( ऋभेद्‌ ७. ९१, ४-० ) घुन॒ चार श्चा का समूह दै, 
उदान्ता' ( जयेद्‌ ०. ९१, २ ) नौर श्र सोताः ( ऋश्येद्‌ ७. ९२, २ ) एक- 
एक चाये है ; इन नौ वथ्चा्ओ को दो ( इन्दवा) को सम्बोधित माना 


गथा दै ८ 


यनदरामरे शुचिमित्येले प्रेति सारस्वते परे । 
ऋचा सरस्वान्‌ सं इति जनीयन्तश्च तिखभिः ॥ १९ ॥ 
श्यचिम्‌! ( ऋपमेद ०. ९३, १ ) से आरम्भ दो सक्त ( ९३५४ 2) ह्व 
अप्निको सम्भोधित है; द्सके वाद्‌ श्र" घे आरम्भ दो मूत ( ऋग्वेद ७. 
९५-९६ ) सरस्वती को सम्योधित ह ! सरस्वत्‌ की “सः” (ऋग्वेद ७. ९५, ३) 
शचा द्वारा आर प्जनीयन्तःः ( ऋष्वेद ५. ९६, ४-६) से बारम्म तीन 
क्वाथे मं स्तुति की गई दै \ 
प~नाडुप भौर सरस्वती कौ कथा : ऋग्ेद्‌ ७. ९५-९द 
राजा वर्पसद्लराय दीलिष्यन्नाहुषः पुरा । 
चचरिकरथेनेमां नुवन. सर्वाः सुद्र; ॥ २० ॥ 





वृददेवता ९.२ १-२५ १८०७ 
यक्ष्ये दत जनापान्मे द्रन्ढसः वायवैककः । 
| ॐ [~ ५ 
भत्यूयुस्तं षं नय; स्पत्पवीयाः कथं वयम्‌ ¶ २१॥ 
वदेम मागान्सर्वास्नि सत्रे वार्पसरसिके । 
सरस्वतीं प्रपश्यस्य खाते चक््यनि नह्य ॥ २६५ 
पराचीन कामे जपने को एक सहन वपं दक्के लि दुष्ठित कराने 
की ष्ट्या से राजा नाहुष इम णयो पर सभो तदिरथो से इम प्रकार कटे 
हये ययै ( शयिवी पर) रुर पर वक्र श्रमण क्सने च्गेः श्यज्ञ 
करने वालाः इसके स्वियातेो चर पयर्‌ जपय नद खूप से जपना भाग 
दो} नदियो चे राजा को उतर द्विया ; चष्यन्त जत्य शानि वे मलोग त्रिस्‌ 
प्रकार आपे एकं महव वर्प के यनन-मद्रके चिति समीमाम डा सर्नैहि 
हे नाट्ुष । तुम सरस्यती के पाम जाओ: वदी सुम्हारे टियि उमे दाने 
सम्थक्ते सक्ती 


तयेत्युक्त्वा जगामा आपगां स सरस्वतीम्‌ । 
सा चैनं पतिजग्राह दुदुदे च पयो पतम्‌ ॥२६॥ 
ष्ठा हो होगा), यदह ककर वह्‌ दीधरत सरस्वेती नदी फ पाम 
गये, मर्य उसने ( सरस्वती नदी ने ) उनका स्वागत्त किया जीर उन्दे ग्ध 
र पूत दिया । 





पलदस्यद्ुतं कम॑ सरस्वत्या दपं मति । 
वाणि; कीलैयामास परथमस्य द्वितीयया ¶॥ २४॥ 
राय के भनि सरस्यती क उस अषूयुत काथं की घरण कै पुत्र ( चनिष्ठ) 
ते (उक्त दो भूमी, वयति ऋप्देद ७. ९५५६ ) मे से परयम की द्वितीय 
भ्र्वामस्तुतिकीदे। 
द-ण्येद्‌ ७, ६७-२०४ के देवता । 
शठे वरण्दस्प्ल्प्नं वरैप्णवे तु प्र सतः? 
€ 
उमयन्द्रय्य तिलः स्युः पाजन्ये तिस उत्तरे ॥ २५ ॥ 
श्यनः ( ऋस्येद्‌ ०. ९०) ब्रदस्पनि को सम्योधित इ, दमक वादे दन्द 


श्ल सम्मोयिन पक सूक्तं ( ऋग्देद्‌ ७ ९८ ) नना ह, सन्तु दयक वदद 
न्त ( कम्पेद्‌ ०. १९-३०८ > विष्णु को सम्योषिन ह, भ्डम्म्‌ण से जारम्भ 





१८८ चृहटेवता ६. २६-२५ 








तीन छचाभौ (ऋगेद्‌ ०, ९९, ४-६) को दृ को भी सर्म्योधित 
मानना चाहने । तिसः से धारम्भ वादु के दो सूक (ऋम्वेद्‌ ७, १०१7०) 
पर्जन्य फो सम्ोधितत ह । 


स्तौतीन्छ्रं पथमा त्वन्न द्वितीयाया वृहस्पिम्‌ 
यज्ञ आयेन््रसवास्तौर अन्त्या त्विन्द्राचरहस्पतती रगो 
यदौ प्रथम -छचा ( मेद्‌ ७. ९७, १ ) इन्द्र॒ की, तथा द्वितीय भौर 
शेष शचाये ( ऋमयेद्‌ ७, ५७, २. ४-८ ) ब्रहस्पति की स्तुति करली हं। 
व्यजे" (ऋग्वेद ७. ९५) की प्रथम चा में केव इन्दर की, दविन्तु अन्तिम 
मे इन्र जौर दृहष्पति दोन! की स्त॒ति हे । 


चतीया नवमी चैव स्तौतीन्द्राघ्रह्मणस्पली । 
संवत्सरं ठ मण्डूकान्‌ सन्द्रासलास परत पत्‌ ॥ २७॥ 
तीसरी ओर नवा ऋचा ( ऋम्देद ०. ९०, ३, ९) द्र मौर 
ब्रह्मणस्पति की सहि करती दै । 'संवस्सरम्‌' ८ जमबेद ७. १०३) मे भण्डका 
फी क्षुति ट, किन्त जो इसके वाध ( ऋरेद्‌ ५, १०४) आता हे वह इनदर 
सोमर को सम्बोभित है। 


ऋपिर्दद राक्षो पुचश्रोकपरिष्टतः। 
दति पुचशाते तस्मिन्‌ सौदासेड्ःखितस्तदा ॥ २८ ॥ 
जव सुदास द्वारा उसफरेसौ पूरो का वध कट दिया गय, तव ल्पते 
घुमा ॐ शोर से पूणं सौर सन्त होकर ऋपि ने .रार्सो का तिना करने के 
छिपे इस सूक्तं का दर्न क्या 1 


छ-जद्रण्ेद्‌ ७. १०४८ का विस्तृत विवरण । 
ये पाकशांसग्धक्सौम्या आप्रेयी तत्‌ उत्तरा। 
एकादरी कैभ्वदेवी साम्यस्लस्याः परा द्रचः॥ २९)) 
श्वे पाकदांसम्‌" ( छग्येद्‌ ७. १०४, ९) ऋचा सोम वो सम्बोधित्देः 
उसके वाद की ( १ण्बी ऋचा ) जप्नि को सम्वोधिव षैः म्यारहवी गिशवेदेषो 
फो सम्धोधिन ह; दमक वादजोः दो चाये ( १२-ष३वी) भातीहि बह 
सोमं को सम्बोधित 1 





चहहेवता ६. ३०३५ १८९ 
यदि वादृष्गा्तेयो पनी योभ्रेति तुस्ता) 
आन्णी प्र याजिगातीतिषि वि्ठध्वंतु माश्नी ॥ ३० ॥ 
श्यचि वाम्‌" ( केत ७ ९०४, १४) अभ्नि को सम्ब्रोधित दै, जयङि 
श्वोमाः( कसपेद्‌ ७ १०४, १६)को इन्द्र को सम्पोपित्त माना यवादै, 
श्रयाजिगारि ( कऋभयेद्‌ ७ ५०४, १७) पन्थो को सम्पोधितदै, जप 
छिव तिष्ठध्वम्‌) (कगदेद्‌ 9 १०४, १८ 9 मदतों को सम्दोधितदै। 
प्र वर्तयति पश्चैन््रय च्न्द्रासोभी स्यृततमा । 
कपिरत्बानिपमारपस्ने मा नो रक्त इति व्टचि ॥ ३१॥ 
दिवि चैव षधिव्यां च तश्रा पानमात्मनः ¦ 
उद्टृकयावुं जद्येलान्‌ नानारूपान्निदपचरान्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्र वर्तयः से जरम पच "चाये ( ऋष्वेद्‌ ७ १०४, १९-२२ २४) 
दुष फो सम्योधित ई, चय्‌ 0 अनित्य सवा इन्द्र सोम प्ल मस्रेधिल दे\ 
भ्मानो सदम" ( कषद ७ १०४, ३३) द्वा मेकपि मे नपनी जरसे 
साका नौर प्रयिवी पर रक्तित रहने का आदिस्‌ दिया हे । दधक्यातम्‌ः 


८ कष्वेदु ७ १०४, २२) में प्नानारूपी निशाचर्यो का षथे करो" एमी 
स्तुनिहै! 
पश्वदद्रयां लु सक्तस्य अष्टम्यां चैव वारुणिः 1 
यु्नोकपरीतान्मा चपने विदपन्निव ॥ ३३ ॥ 
दूष सूत की न्द्री ओर लाठकी चाने वा के पुव (वमिष्ट)ने 
उस समय दाक नौर दुम से पूणं दक्र विराप करते हुये ्वापको 
उचारण चिपादड1 
दते चरते तदिमिन्‌, विष्टो उुःनितस्तदा } 
रक्नोभूतेन चापत्तु खदासेनेति चै श्युलिः ॥ ३४ ॥ 
उस समय चसिषए जपते उच सौ पु्ओके सुदास द्वारा वध क्र दिपै जानै 
पर दुगि थेजो पक शाप के कारण राख वन मये भै--मी धुनि इ! 
अष्टम्‌ पण्ड 
॥ <-कण्व ओर गाथ की क्था 
कण्वदचैव भगान धोरपुत्रौ बमभूवनुः। 
शुखुणा तावञुक्ञाताव्‌ ज्पतुः सदितौ वने ॥ ३५ ॥ 


१९० गृहदेवता ६. ३६४० 





कण्व सौर ्रगाथ, घोरे दो पुत्र ये । जव इनके गुरु ने क्वा दै दौ तव 
भे एक साथ वनम रहने ख्ये! 


वसतोस्तु तयोर्न कण्वपर्न्याः रिरः स्वपत्‌ । 
करत्वा कनीयान्कण्वस्य उत्सद्धे नान्वबुध्यत ॥२॥ 
जवर यह ध्न वरद रदर्देथे, तव कण्व के कनिष्ठ राता ( परगाध) 
कण्व की पल्ली की गद्‌ में सर रखक्रर सो रहे थे, जीर उठे नहीं । 
दाघकामस्तु नं कण्वः चुद्धः पापाभिदाङ्कया । 
बोधयाभास पदिन दिघक्षत्निव तैजसा ॥ ३७ ॥ 
पापकीदङ्कासेकुद दो कर ओर शाप देने की इच्या सेकण्वने उन 
अपने पैर से द प्रकार जयाया मानो वह उसे जपने तेज से भस्म कर देने । 


विदित्वा तस्य तं मावं प्रगाथः प्राञ्जछि स्थितः ! 
भात्त्ये च पितृत्वे च वरयामास ताबुमौ ॥६८॥ 
उल भाव) को जामङर प्रगाथने करवरद्ध खटे होकर उन दोर्नौका 
अपनी माता जौर्‌ पिताके रूपमे वरण श्रिया । 
१ तु० धी० ऊर ४ ५०, ५९ । 


स चौरे वाथ काण्यो वा वंदाजैवहुभिः सह । 


वद्ा्ौन्यैश्च सित ऋपिर्मण्डलमष्टमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दसं प्रकार, घौर अथवा कण्वः के ।ुत्रके रूपम ऋषिने अपने परिवार 
के नेक सदस्यो तथा अन्य के साथ जषटम मण्डर कः दुर्धान किमा 1 
५ त° कौ० ऋग ८, १ पर सर्वानुकरमणीः ह धौदः सन. श्रातुः कण्वस्य पुत्रताम्‌ 
अगात्‌» सआषाँदुक्रमणी ८ ३ : श्रगाथो घोरजो खनिः, स हि घोरस्य वर्यस्य भाता सन्‌ 
पुत्रतां गतः ॥ 


९्-कम्बेद ८. १-२६ के देवता 
माचिदैन्राणि चस्वारि अन्वस्य स्थूरमित्युचि । 
उ्टावाङ्धिरसी नारी वसन्ती दध्वल पतिम्‌ ॥ ४० ॥ 
्माचित्‌' से जारम्भ चार सृक्त ( ऋम्येद ८. १-४ > इन्द को सम्बोधित 
दै; अन्वस्य स्थूरम्‌" ८ ऋग्रेद्‌ ८. १, ३४ ) ऋच मे अद्विरय की पुत्री शश्वती 
नेसीके रूपमे रदते हये जपने पति की सतुति की हे ४ 





वृद्वा ६ ७१४६ १९१ 





* तुर करी” स्वाच॒न्मर भ्वी चास्यादिरी दधतौ पत्लम्‌, उपरखम्येन भ्रात 
अन्त्या तुष्टाव) 


श्ियं सन्तं पुमांसं तम्‌ जस कुलवाद्धपिः } 
स्वस्य दानं स्तुदीत्युग्मिश्‌ चतुन्निः परिकीतितम्‌)२र॥ 
ऋपि ने उम लासद्धक्तो पुन पुल्यं बना दिया, जोदखीदहो गयाथा। 
“स्ति से जारग्म चार ऋचा ( छप्ेद्‌ ८ 4, ३०.३६ > आयद्रने 
श्वय अपने ही दान का कीतेन फियादै} 
+, ०० ऋग्वेद £ पर स्ववुकमणा व्गसङ्तौ य साभा पमान्‌ भून्‌ 


स बेध्पानिधये दान देता गुरि स्नृदामि चनसभिर आत्मान तुष्य ।` सायण ने ऋवे 
८ १, १ ओीरदेषप्रमष्यक श्ये -मङहवाक्थावाकनम्रिगाद। 


रिक्ेत्युग्भ्यां लु कार्यस्य विनिन्दोः परिकीर्तितम्‌ } 
पाकस्थाघ्रस्तु भोजस्य चतुभिर्यमिति स्तुतम्‌ ॥ 
किन्तु 'शिद्ःसे जआरम्भदो क्वा ( सवेद ७ २, ४१.४२) 
कादि? के राजा विमिन्टु का कीर्तन दै, जव कि ध्य्‌" से आस्म चार कचा 
( श्य्ेद € ३, २१.२०) मे उदार षाकम्धामन्‌ (के दान) की स्तुनिदै1 
ण शीण श्वेः ८ २ पट सर्शवुक्रमती "अन्त्यस्य मेधानिथिर्‌ वरिभिन्दौर्‌ 
शान सुय 


पौप्णौ प्रेति प्रगाथ द्वौ मन्यते खाकदायनः। 
रेशदरमेवाय पूर्य तु गावः पौप्णसुत्तरस्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्म से जरम्भ चार्‌ गाथ ऋम्वग्ये (ष्वद < ४, १५-१८ ) दयाकदायन 
के विचार्य पून्‌ को सम्वोधिनदे, पिरिमी गायके पिचारसे प्रथम 
दो (१५१६ ) केवसडद्रेको न्मैर वदकल दो { १७-१८) पण्रनूकौ 
संम्देधितदह1 


रेन्द्रणाभिद्‌ सत्तानाम्‌ उन्तपस्पोत्तपे तृचे । 
दानं राः कुरस्य स्थूरं राध इति स्तुतम्‌ प श्थ्ष 
यहो इन्द सूतम सं जन्िनि का स्यूर्‌ रघ? ( नर्म्बद्‌ ८, ४, १९) 
से नारम्भ छन्त की तीन र्नो { १२२१ करमे रादडष्द्ररे दानी 
स्तुति दै! 





१९२ बृहदेवता ६, ४५.४९ 





.श०-कगवेद ८. ५-१८ के देवता 
= ~ 
दूरादित्याध्विने सक्ते सपचिरत्तमी यथा । 
हइत्यधेरच द्रचश्चान्त्यः करोदानस्तुरतिः स्ता ॥ ४५ ॥ 
दूरात्‌ः ( ऋकेद ८. ५) से जारम्म अश्विनो को सम्बोधित सूक्तम 
सैतीसवीं छचा मे "यथाः से जारम्भ जरधं-कऋचा जीर अन्तिम दो अहवा 
(८. ५, २८-३९ ) को कश! की दानर्तुति माना गया है 1 
५तु० दी० ऋण्वेद €. ~ पर॒ सर्वानुकरमणी. अन्त्वाः पदार्नस्‌ चैचस्य 
कोर दानस्तृनि" 1? 


मदामैन्द्रं प्रतवत्याम्‌ अरिं वैश्वानरं स्तुतम्‌ । 
मन्यते शाकप्रणिस्तु भाम््यन्बश्चैव सुद्भलः ॥ ४६ ॥ 
महान्‌, ( ऋग्वेद ८. ९) इन्र फो सम्बोधित है : जिस ऋचा में श्रत 
( छम्बेद्‌ ८, ६, ३० ) आता है उसमं शाकपूषि तथा प्टम्यश्च के पुत्र ुद्रल 
के विचारसे वैश्वानर कीस्त्निडे। 


तृचे तु रातमित्यस्मिन्‌ दानं तैरिन्दिरं स्तम्‌ । 
परं तु माख्तं प्रेति आ नख्नीण्या्धिनानि च ॥ ४७ ॥ 
शचिन्तु शतम्‌" से आरम्भ तीन कचाओं ( छण्ेद्‌ ८. ६. ४६-४८ ) मै 
तिरिन्दिरफेदानकी स्द्तिदहि। ध्र" ( म्बेद्‌ ८, ७ से लारम्भ वादका 
सूक्त मदते। को सम्बोधित दै, जओौर जा नः+ से रम्भ तीन सूक्त ( ऋण्वेद्‌ 
<. ८-१० >) अधिर्नौ को सम्बोधित हे । 


त्वमाच्रेयं य इन्द्रेति पन्ैन्द्राण्युत्तमस्य तु । 
उपोत्तमायामर्धचं देवो वास्तोष्पति स्तुतः ॥ ४८ ॥ 
शवम्‌" ( कग्ेदु ८. ११ ) भन्नि दो सम्योधित है । च दन्दः ( छग्बेद 
८. १२, १ >) से आरम्भ छः सूक्त ( ऋण््ेद्‌ ८ १२-१७ ) इन्द्र फो सम्प्ोधित 
है, किन्तु इस अन्तिम की अन्तिम से पहले की एक अर्ध-कचा ( ऋगवेद 
८, १५७, १४ ) सँ वास्तोप्यति देवता की स्तुनि दै 1 


इदमादित्यदेवत्यं तिद्धभिस्त्वदिति स्तुता 1 
पष्ठधा चतुर्थ्या सप्तम्या उतेत्याधिन्यगछ्टमो ॥ ४९ ॥ 


न द ५०५५ 





इदम" ( ऋषेद्‌ ८ १८) के दैवना नादिव्य द इसकी चुर दधी, 
नौर सातवी, दन तीन कानमे अदिति कमो स्ति ह 
चायरीं कचा जश्न को सस्बोयित ह्‌ ८ 





११-ऋष्येद ८ १९ -सदस्यु के दाने की स्तुति ध 
छमिति षच्छस्तु अश्रि्धयानिटप्वयः । ॥ 
चस्णायमसिन्नापां भरगाथो यमिति स्तुततिः} ५५ ॥ 
आग्रेणे स्तती राज्चेख्‌ चसदस्योरदादिति } ˆ > 
पश्चाद्वातं वधूनां च गवां तिख् सतीः \ ५१॥ 
अश्वोषरणां तथैवासौ वासंसि विविधानि च । 
रत्नानि घृपमं इयाचं तासामग्रेसरं पतिम्‌ 1५२१ 
श्वाम्‌" ( ऋष्वेद्‌ £ १८, ९) मे परव्येक पादु स क्रमदा जनि, सूर्य, जौर 
भनिल, दुन त्तीन की स्तुति दै) प्यमु' से नारम्भ दो प्रगाथ करवां ( कष्वेद 
८, १९, ३४३५.) में वरग, जय॑न्‌ जोर मित्र की, न्व को सम्वोधित सूक्त 
भँ स्ठतिदे) (नदाक्छमे आरम्भ दो क्वायं ( -ण्वेद्‌ ८ ५९, ३६-३७ >) 
राजि व्रसदस्यु की स्तुति करती हे 1 
इन्दौ प्रखास वयु, नोर मत्तर गायो, रवो, तथा ठनो के तीन भृथ, 
जीर विभिन प्रकारके वत्र, रव भूरे वैल जीर दून यूरथोको अप्रसरक्रने 
वाटा एक भधिपनि भी दिया (१ 
१ तु० कौ० ऋरनेद ८ १९ ३६ “अदान्‌ पादान्‌ त्रसदम्युर वधूनाम्‌ + 


२ देपिय ऋण्वेद ८ १९ ३७ 'निमणा महनाना याव प्रणेता द्वियाना पनि १, 
० की० छणवेद ८ ४६, २२२३ दार्नोदी एना 


॥ 
श 


करत्वा दाराच्पिर्मछन््‌ इन्द्रायेतच्छदांसत च । 
वयं सूक्तेन दाक च भरीतस्तेन इायीपतिः ॥ ५३ ॥ 
चये वरं श्रणीप्येति पटहस्तश्पिरघ्रषीत्‌ । 
काकुत्स्थकन्याः पञ्वााद्‌ युयपद्रमये पमो ॥ ५४ ॥ 
कामतो वदहुरूपर्वं यौवनं च्य रतिम्‌ 
शष्निधि पदनिधि मद्टेष्यनपायिनम्‌ ॥ 
विवा करने के पृश्वात्‌ जाते इुवे५र्म म ऋषिने इसका इष्‌ से वर्णन, 
अर न्वयमरः ( कमे ८ २१) सेद्यरुदीस्तुतिकी। 
१९८ 
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इससे भरसन्न होकर राचीपति ने कहा: हेपि! वरर्मोँगो तव 
विनन्नतापूर्वक ऋषि ने उन्डं उत्तर दिया ; शरभो ! जं कडुर्स्थ जातीय पचास 
फल्या का चूक साथ ही रमण कर जौर इच्चपूर्वक अनेकः रूप धारण कर 
कूं, क्षौर यौवन, अद्य रति, शद्धनिधि तथा पद्रनिनि, मेरे युह मे सदैव 
वर्तमान रहं। 


१य्-करपि दाय मांगे गये वर 1 सोभरि ओर चिन्न कौ कथा । 
प्रासादान्‌ विश्वकर्मासौ सौवर्णार्त्वत्पसादतः 
4 1 1 क 
कुर्वीति पुष्पवादीं च प्थक्तासां खरद्रमः ॥ ५३ ॥ 
मा भूत्खपत्नीस्पर्थासां सर्वमस्त्विति चात्रवीत्‌ । 
जा गन्त मारुतं सूक्त वयमित्यैनद्रखत्तरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
आपकी षा से श्रसिदध चिश्रकर्मा मेरे चयि सुवर्णके प्रासादो का, सनौर 
उनमें से प्र्येक मै धक्‌-एन्‌ देव-छदो की पुष्प-वाटिका्ओं का निर्माण करे 
कौर दन सहपतनियों के यीच परस्पर कोट स्पा न रहे ।' लौर चन्देनि ( इन 
ने) कहा : "यह सव पूर्णं होगा ।! 
श्मा गन्त ( ऋष्वेद्‌ ८. २० ) मस्तो को सस्वोधित पक सूक्त दै 1 दूसरा 
वयम्‌" ( ऋमपेद्‌ ८, २१ ) इन्द्र को सम्बोधित है । 


काण्वस्य सोभरेश्चैव यजतो वंशजैः सदे 1 
छरकषेत्रे यवाञ्चक्षुर्‌ दवींपि विविधानि च ॥ ५८ ॥ 
आखवः स्ोऽभितुष्टाव इन्द्रं चित्रं सरस्वतीम्‌ । 
इन्द्रो वेत्यनयचां सं दानदाक्ति प्रक्ारायन्‌ ॥ ५९ ॥ 
जव कण्वपुत्र सोभरि धपने वंश के रोगो कै साथ कुर्केत्र में यज्ञकर 
रुहे धे तच चृ! ने उनङ़ जनन ओौर विविध हविर्प्यो का भच्तण कए दिया) 
तव श्न्दरो वा" ( ऋण्वेदु ८. २५, १७) चास्ते सोभरि ने दान-इनि 
का भकादान करते दये दन्द, चिव्र, ओर सरस्वती की स्तुति की 1 


१३-सोभरि मौर चिर की कथा ( करमद्यः ) 1» ऋर्येद्‌ ८. २२-रप 


आखुराजोऽभिमानाचं प्रदपितमनाः स्वयम्‌ । 
संस्ततो देववचि १ ६4 
तु त्र ऋषये तु गवां ददौ ॥ ६० ॥ 


ब्रदेवत्तः ६. ६१-६६ ९९५ 





अयुतानां सदनं वै निजग्राह स्तुवनरुषिः । 
पि चोवाच हृटात्मा नाहमहौम्युये स्तुतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तिर्यग्योनौ स्त्पन्नो देवता स्तोतुमर्हसि 1 
तमन्त्यया पुनथास्तौद्‌ ओ स्यं सक्तेन चाग्धिनौ ॥ दया 
अर तव चृ कै राजा ( चिन्र > ने आन्मसंतषटि से प्रमनन हकरं स्त्रयं-- 
चिन की चर्ख देवकषत्‌ स्तुति की रई दै-- ऋषि को जनेऊ प्रसार की सहत 
गयं दौ) उव्की सुति करके ऋपिनेदान को अद्ण क्रिया) हृद्प से रषत्न 
होकर उसने ( चित्रने) कपि को सम्योधित्त क्रिया श्न पशु-मोनि मे ष्पद 
छने के कारण क्रपि द्वारा स्तुति फ योग्य नही हँ ) अतत नाप देवता की 
स्तुति करं 1) भिस्त, ण्ठिर भी, कपि ने जन्तिम नवा ( ऋष्पेद्‌ ८ २१, १८१ 
से पुनः उसकी स्तुति की । ओर “ते स्यम्‌ ( खेद ८.२२ ) से उन्न 
अशिनो की स्तति फी । 


$द्धिष््रेवयेनदाग्नेयं सस्राय्थैन्द्रख॒त्तरम्‌ । 
यथा चरो खुपाम्ण इत्य्‌ उ्तमस्त्वौपसस्तचः॥ ६३ ॥ 
शुकिप्व) ( -छषवेद ८ २३२) अन्नि फो सम्बोधितदै, आओौर सवयः 
( क्वेदं ८ २४) से आरम्भ दूरा इन्दर को, दिन्तु यथा वते सुषाम्णे ने 
आरम्भ हीन वायं ( म्बेद ८ २४, २८-३० ) उपस्‌ को सम्बोधित हई 


अष्टौ तु सदितास्तवेता देता विभिदुर्वखम्‌ 1 
उपा्रेन््रश्य सोमश्च अभ्रिः स्यो च्दस्पतिः ॥ ६४ ॥ 

अद्धिराः सरमा चैव ता वाभित्युच्तरस्य तु1 
आदौ भैघ्रावसण्यस्तु नच द्वादखा तृत्तराः ॥ ६५. ॥ 

क १५ ५० 

यैन्वदेष्यो वरू राजा यचादादपये वसु ! 
कीतित्तं तत्ते त्वस्मिन्‌ ऋञ्चमुल्नप्यायने ॥ ६६ ॥ 
जिन्हे एक षाथ निल्कर वटवो विदीणं दिया था बह जा देवता 
यद है : उपस्‌ जीरं इन्दं भौर सोम, अभि, सर्य, बुदस्पनि, धद्गिरम्‌ जीर 
सरमा 1 ता वाम्‌* ( कस्वेद्‌ ८, २५ } से आरम्‌ वाद के सुक्त के जारम्म की 
नौ च्छया्ये मित-वरण क्तो सम्बोधित हे, न्तु इनके वाद्‌ यारह धिशरदैदो को 
सम्बोधितदहे, कीर रजा वरं द्वारा कपिषो दी गरं सम्यचि का “म्‌ 





१९ ठदेवता ६. ६७-७१ 





उक्तण्यायने' से आरम्भ तीन चाज ( मयेद, ८, २५, २२.२४ 
कीन ह । 
१४-कयेद ८. २६३१ के देवता । ८.२९ परथक-कमे-स्तुति ह ! 
अश्धिनौ ददतुः प्रीतौ तदिद्दोक्तं खुपामणि । 
आग्धिनं तु युबोगुंश्च बायव्या उ्तरास्तु याः ॥ ६७ ॥ 
प्रसन्न होकर अध्रिने ने सुपामन्‌ चे जो ङु द्विया उसका यँ तर्णन 
ह : युवोः, ( ऋग्बेद्‌ ८. २६ ) अध्वनो को सम्वोधित हे । ध्युदव, ( शरटरथरेद 
८, २६, २०-२५ ) तथा दसफे वाद की चाये वायु फो सम्योधित है । 


^ ९ ^ ५ 
यं सवर्णा मलुर्नाम टेमे पुत्रं विषरवतः 
येन्वदेवानि प्रश्वतान्य्‌ अ्रिरुक्थे जगाद सः ॥ दे ॥ 

उस भनु ने, निते सवर्णा ने पुत्रके खूप में विवस्वत से प्राप्त क्रियाथा, 
अपने मामकरण के समय अघ्निर्‌ उक्थे" ( छष्वेद ८. २७) से जारस्म 


विशेदर्षो को सम्बोधित पोच सूक्तौ ( छम्वेद्‌ ८. २७-३१ ) कन उच्चारण 
फिया। 


वश्रुरेक इति स्वेता लिद्ततो द्विपदा दश। 
स्तूयन्ते देवता दासु कर्मभिः स्वैः एधकएथक्‌ ! ६९ ॥ 
वशरुर्‌ एकः, ( ऋम्बेद्‌ ८. २९ >) दस टिज्ग-युक्त दविपद्‌ दै, वयेति इनमें 
देवताओं की श्रथक्‌ पृथक्‌ उनके अपने-अपने कर्मो के आधार पर स्तुति 
की गहे 
तु० की० ऊपर ३, ४०-४२ । 


स्तुताः कमयुणः स्वैः स्वैर्‌ देवता यच्च तच तु । 
पथक्तमस्तुतिनाम चश्वेदेवं तदेव तु॥ ७० ॥ 
जँ देवताभो की अपने-अपने कर्मा आर रुर्णो के आधार प्र सतति 
होती दै, उसे शयकचम॑-सदुतति" कहते ह । पेखा सक्त विश्दैवो फो सम्योधित 
ह्येत हे 
प५-ऋग्वेद्‌ ८. २९ ओर २१ का विस्तृत विचरण । 
ऋग्वेद <. ३२३४६ के देवता । 
तासां वश्रुरिति त्वाया सौम्याग्रेयी त्तरणत्तरा 1 
*१ चैन्द्री रैद्री पौप्णी 3 
त्वाष्री चैन्द्री च रौद्री च पौर्णी वैष्णव्यूगा्धिनो ॥७१॥ 


द्९य्वता ६, ७२.७५ १९७ 








यजमव्रसद्धच य इल्याच् प्रकीर्तिता ५७२ 
दने द्विपो में मे धश" ( ऋग्वेद ८ २९, १) से आरम्म मधम सोम 
को सम्योधित दे, किन्नु इर वाद की -षचा (२) यि को सम्योधित है, 
दसम याद्‌ धक दषा को (३), ओर इन्द्रको (४), नौरस्डे को (५), 
पूषन्‌ को (९), वियुको (७), जर एक (८) जश्न को सन्दोधित 
है, नवीं क्थ्वा मित्रव्खणाका (९) ममभ्योधितहे, नोर दमी मे भन्रि्यो 
करी स्तुति है 1 नौर "य. (कण्येद्‌ ८. ३१ ) द्वारा यदं यजमान कै सन्दर्भ 
ङे थक्क्ी स्तुति! 


यो यजाति दूने श्रते यजतां पतिरीन्छितः । 
तस्य गुमान्‌. दये यञ्वा चत्तखष्वपि मद्तिति ॥ ७२ ॥ 
श्वो चजाहिः से भारम्भ दो ऋवाओं (ऋषरेद< ३१, १ २>ेमैयत 
के अधिपति क्र की स्तुति हे! प्तम्य युमा से जार्म दो ऋचा 


( शण्ेद ८ ३१, ३. ४), तथा “मच्च से आरम्भ चार छवाओं ( ऋष्वेद 
८, ६१, १५-१८ ) मै भी पककर की स्तुति! 


यञ्वनेरेख दंपत्योः; पञ्च या दपत्ती ऋ्यः। 
आ रार्माक्षीरैतु पौप्ण्यौ परे मि्ोऽय॑मा यथा ॥ ७४ ॥ 


परणश्च स्तुत्ास्त्वच्र आदित्या अप्निम्पे । 
सकतामि भ क्रूतानीति च्ीपयैन्द्राणि पराण्थतः ॥ ७५ ॥ 
ध्या दुपती" से जारम्भ पचि छवा ( च्टेद्‌ ८. ३१, ५९) में 
य्त-कर्ताके रूपमे पत्ति जीर पवी कौ स्तुतिहि।\ खा श्मः ( ऋषेद्‌ ८. 
३१, १० ) जआाक्तीस हे \ देत्‌" से आरम्भ वाद्‌ की दो छछचायें ( कष्ेद्‌ €. 
३८, ११-१२ 9 पूषन्‌ कौ सम्योधितहै, जय कि श्वय" (-छम्देदे ८. ६९, १६) 
मे स्थि, जर्यमन्‌., जौर वस्ण, तथा नादित्यो छी स््नि द 1 न्न्प्िम) (-ऋण्पेद्‌ 
८. ३१, १४ > नधि पो सम्बोधित है 1 
इसे दाद श ङ्लानि' से मरम्भ वाद्‌ क तीन सूनः ( ऋञवेद्‌ <. 
३२-३४ ) इन्द को सम्योधित ह { 


९९८ युहदेदता ६. ७६.८० 
श६-इन्द्र मौर स्यंस की वहन 1 अद्ेद्‌ ८. दे५-४द के देधता 
अंध इत्यन्न कन्या तं सखीरिद्ैनेन्दरमन्रवीत्‌ } 
सहितां कामयामास दानचीं पाक्रदासनः ॥ ७९ ॥ 
उयेां स्वसारं व्यंसस्य तस्यैव युवकाम्यया । 
अश्रिनेत्याश्विनं शक्तम्‌ रेन्द्रसक्त परे ततः ॥ ७७॥ 
'्जधःः ( ऋषयेद्‌ ८. ३६, १९.) मै पुकः कन्या ने दीरिन्गं ते युकः इन्त 
को सम्बौधित किय) हे; करयो पाकगासन ( दनद 9 ने जपने युवा-कामके 
कारण यस की वेष्ट वहन, उस दानय कन्या के साथ मेमक्तिया था॥ 
जक्निना, ( ऋम्वेद्‌ ८, ३५) अशिनो को सम्बोधित मूत है । इसके वाद 
इन्र फो सम्बोधिन दो सूक्त ( चरेद ८. ३६३७) आत दे । 





दन्द्राग्ं परमाच्रेयम्‌ रेन्द्रागनं वारुणे परे । 
उत्तरे वारणे तवन्त्य आ वाभित्याश्विनस्तृचः ॥ ७८ ॥ 
इसमे वाद कय सूत ८ म्वेदे ८. २८) इन्द-अप्ि को, फिर एकः ( ऋय 
८. ३९) अघ्निकी, पक ( ऋेद्‌ ८. ४० ) इन्द-अश्नि को सम्ोधित है; 
वादषफेदो ( क्येद्‌ ८. ४१-४२) वर्णको सम्याधित रैः किन्तु वादके 
यग सृत ( ऋयेद्‌ ८. ४२ ) की शभा वाम्‌ से आरग्भ भन्तिम तीन ऋचायें 
अशिनो को सम्धोधित हे । 


सक्ते इमे समार्नेये ताभ्यामेन्रे ततः परे 1 
व्यायाद्रगयाय यत्पादात्‌ कानीतस्तु पृथुश्रवाः 1 ७९. ॥ 
तदच संस्तुतं दानम्‌ आ स॒ इत्येवमादिभिः। 
आनः प्रगाधौ वायव्यो सुक्तस्योपोत्तमा चया ॥ ८० ॥ 
मे" ( ऋस्वेद्‌ ८. ४३ ), जौर सम्‌-' ( ऋग्वेद ८. ४४), यह दो सूनः 
भस्मिको सम्बोधितः इनके वाद्जो दो सूक्त ८ ऋभ्येद ८, ४५४६) 
आते हं यह इन्द्‌ को सम्बोधित हैँ 1 
अव, कानीत पुव ने वक्ता अश्म्य कोनो ठुुद्ष्न मं वरियाथा 
उस “जा स" ( ऋष्वेद्‌ ८, ४६, २१-र४) से आरम्म चार्थो मे स्तरति 
फी गरुदे । आ नाः से मारम्म प्रगाय ऋचायें ( कम्वेद्‌ ८, ४६, २५२८), 
तथा इस सून की अन्तिम के पूर्व की एक ऋचा { ऋम्वेद्‌ ८. ४६१३९ > भी 
वायु को सम्बोधित दै । 


बरहदैवता ६ ८१ ८५ १९९ 
१७-गटम्वेद्‌ ८ &9-धदे के देवता 
मिच्रायलाणौ मर्तः सुनीथो घ द्रचे स्तुताः । 
द्विचत्वारिशकात्पीतस्‌ चिन्नोकाय पुरंदरः ॥ ८१ 
भिरि निक्रत्य चच्नेण या ददावसरहताः 
यः क्रुन्तदिति चैलस्याम्‌ ऋषिस्तु स्वयमघ्नवीत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सुनयो च से जारम्म बो कवाजा (करष्वेद ८. ४६, ०-५ > भित्र 
अर्य॑मन्‌ नौर मर्तो की स्नुति है \ 
चारी वध्वा से युक्त सूत (गरेद्‌ ८ ४५) स भरसन्न होकर 
पुरदर ( इद्र ) मे जपने वद्रसे पवत शनो तोडते हये अघुरो द्वारा नह्यत 
गये व्रिशषोरुकोदे दौ । स्वयदसक्षपिने ही इसकाथ इन्तेत्‌ ( छेद 
८ ७4 ३०) ऋचाम घ्न क्रियादे। 





स्लना नवम्या त्वदितिर्‌ मदीत्यादित्यर्दवते । 


अन्त्याः पञ्चोपसेऽपि स्युः सौम्यं स्वादोरिनि स्तभ्‌ ॥ 
महि" मृनः ( ऋग्वद ८ ४७७) फे निसके देव्ता आदिव्यशै, न्वी 
पर्चा अद्रितिकी स्मुनि ह । अन्तिम पौव ऋचां ८ ऋषवैद्‌ < ४७, 
१४-१८ ) को उपस को मी सम्बोधित मानना चाहिये । सदो › ( ऋण्वेदे 
८ ५८) को सोम फो सम्बोधित माना गया द । 


पराण्यषठौ तु क्तानि ऋषोणां तिग्मतेजसाम्‌ 1 
देनद्राण्यन्न तु पर्वः पगाध्रो बहुदैबतः 1 ८४ ॥ 
अव याद्‌ के अनि तेजस्वी ऋषपिरयो के शाट सूक्त ( छऋम्पेद < ४०५६ ) 
दनद को खम्बोधित ९, छन्तु यहा छ्यीसर्वी भगाय द्विकचायें ( करणेद्‌ ८ 
५४, ३-४ ) अनेक देवतान को सम्धोधित दै 
१८-अहग्बेद्‌ ८ ६०-६७ क देवता । 

ऋगन्त्याग्नेस्चेत्यन्निः सूर्थमन्त्यं षदं जमो! 

भस्कण्वश्च पस्य भादायद्वसु = किंचन ५८५ 

तद्धुरीदिति सृक्ताभ्याम्‌ अविं स्वि संस्तुतम्‌ 1 

पेन्द्राण्युभयमित्यच्न पक्रएनात्पराणि तु॥ 


२०० शरहचवता ६, ८६-९० 


निपालमाह देवानां दाता म॒ इति मागरि ॥८६॥ 
ऋचं यारकस्तचं त्वेतं सन्यते वैभ्वदेवतम्‌ । 
आित्यदैवतं सक्तं त्यान्न्वत्यच्र परं तु यत्‌ ॥८७॥ 
भन्तिम ्नचेय्‌ अश्निः' ( ऋम्बेद्‌ ८. ५६, ५ ) ऋचा अशनि को सम्बोधित 
दै, भिसके अन्तिम पाद्‌ मे सूं का गायन ह । प्रछण्व ने जो कु भी धन 
धरपध्र को दिया उय सव की भ्भूरीत्‌" से आरम्भ दो मून्ह ( ऋ्वद्‌ <. ५५~ 
५६) मे स्तृतिहे। 








अव अभ्निको सम्बोधित एक सूक (शरय्वेद्‌ ८. ९० ) के वाद्‌ यँ 
उभयम्‌, से जारम्भ इन्ध को सम्योधित चुः सुष् ( ग्वेद ८. ६१-६६ ) 
रति इ। 

भागुरि का कंथनडे करि ष्दाताने' ( ऋष्वेद्‌ ८. ६५, १० > मे देवतार्जो 
का नेपतिके उननेख हे; फिर भी, यास्क ने इने तीन धस्चार्भो ( चग्ेद्‌ ८. ६५, 
३०१२ ) को भिष्देवो छो सम्बोयिन माना द । किन्तु यो भव ज्याम्‌ लुः 
( ऋष्ेद्‌ €, ६० >) से भारम्भ सूत शाना द उसके देवता लादिष्य-गण ह । 


धीवराः सदसा मीनान्‌ दष्टा सारस्वते जले 1 
जां अक्षिप्य तान्वद्भोदू अक्िपन्सिणात्स्यलम्‌ ॥८८॥ 
धीवरं ने मरस्यती के जल ते मृषि देवकर उसमे जल डाला भौर 
मधल को परकर उन्हं जर के वार सूरी भूमि पर रैक द्विया 1 


इरीरपातभीतास्ते तुष्डुवुग्धादितेः खततान्‌ 1 
सुखुचस्तांस्ततस्ते च यसन्नास्तान्‌. समुदिरे ॥ ८९ ॥ 
` भ्रीवराः श्ुद्धयं मा चो भत्‌ स्वर्म प्राप्स्यथेति च 1 
उतेति माता तत्रैषां तृचेनाभिष्टुतादितिः ॥ ९० ॥ 
जओौर उन्दोनि ( मदलियो ने >) शरीर के गिरने से भयभीत होकर अदिति फ 
पुत्रो की स्त॒ति णी] तव आद्यो ने उन्द सक्त कर दिया जौर्‌ धीवरो खे 
प्रसक्नतापूर्वकं यह कदे हुये वातीयाप किया छि ष्टे धीव १ छधासे 
भयभीत भत दोनो, त्म रोग स्वरं धाश्च करोः 1 
(ततर^“से आरम्म सूक्त (-म्वेद्‌ ८. ३७) गें उत्‌, से लारम्म सीन चाओ 
(चेद्‌ ८. ६७ १०-१२ > से इन यादवो को माता आदिति की स्तुति है । 


२०१ 


~ 


बरहदेवत। 4 ~= ९१ 
९-ऋण्येद्‌ <. ६८5५ कै देवता 


स्तयेतैां = 


मातत्वादभिसंन्धात्‌ स्तूयेतां स्तु तो स्तुतौ 1 
रेन्दराण्या स्वार च्रीणि स्तौत्यत्‌रप देति पट्‌ ५९६१॥ 
यत यह उसी मादा ₹ जतः इष ॐ कारण उने (मादि से) 
छवश्यद प्रथेक स्तुति इनकी ( जदितिको) मी स्तुति हो सती द। आ 
स्वा रथम सै आरम्भ सीन सुक ( ८, ६८-७०) द्द को सम्बोधित #) 
व मा पट्‌! वा ( यव ^ ६८१४४ ऋतु की स्तुति ह 1 


्र्ाभ्वनेधयोर्र ञ्च दानस्ठुतिः पः ॥ 

उअपादिन्द्रस्य चाप्र विष्वेषां चव संस्तवः \॥ ९२ ॥ 
प्रथसरोऽधचे नप वसुणदवतः 

स्वमप्ेयेऽथवां सुक्तम्‌ उत्तरं टविपां स्तुतिः \ 

पयः पञ्ोपधीना्‌ च तथासू दि 


न्धिनमाप्रेये प सक्ते विव्छोविकाः ॥ ९४ ॥ 
की पच वादक ऋचायें ( रग्यद ८ ६८, १५-१९ ) ऋत 
सर्‌ अष्मेध कौ दान स्तति्थो हे \ (जपत्‌ से ते ऋचा ( षवद 
८, ६९ ११-१२ की अय सर्धया मे दन्द शर पिष्देवो की 
स्ठति हेः इन ऋचाम के देप के देवता वरूण हे\ श्वम्‌ से भरम्न दो 


इसकी पेली ही धद, नि चटित दती दै । (उव! ( ऋयेद ८. ५२) अश्विन 
को सम्द्ोधितद)। पविद्ो-विशष से आरम्भ द वाद्‌ के सुन ( कर्द ८.७४ 
७५) जक्षिको सस्योधित द \ 


जमस्यानहमिति दम्या स्वीत्यात्मानन्पः स्वयम्‌ । 
आत्मानमात्मना स्वत्वा स्तौति दानं श्ुर्मणः ५९५) 
जल्पादानामिसंयन्यात्‌ पर च सदानदीम्‌ । 


परया परूप्णीमिन्दर न्रिभिः सक्तैरिमं न्विति ॥र्च 
पहम्‌ से दो चाने ( पेद ^ ७४, ३-१४)मे पि 
ते अपनी स्तुति की ई1 





२०६ छरहदेवता ६. ९७-९०१ 
` भपनी स्तुति करऊ वह धुतदन्‌ के दान की, सीर उसने नो कुचं पायाद 
उस सन्द नं महान नदी पडस्णी की स्तुति करता दै । 
वाद कौ अछा ( ऋणेद्‌ ८, ७४, १५) सै पर्प्णी की स्तुति करना 
जीर श्रमं नु" से आरम्भ नीन सूरो ( ऋष्ेद ८. ७६-०८ ) में इन्द्र 
फी स्तुति दै] 


अयं कृलुरिदं सौम्यं चीण्यैन्द्राणि पराप्यतः 1 
नहीति तेषां प्रथमे यैश्वदेन्यगवीचरधत्‌ 1) ९७ ॥ 
अयं कृतुः ( ऋग्वेद ८. ७९ ) सोम को सम्योधित हे 1 दरक चाद नदि" 
से आरम्भ तोन सूत्ध ( ऋगेद्‌ ८. ८०-८२ ) इन्र फो सम्योधित हे । इनमे से 
प्रथम की "अवीवृधत्‌, से आरम्भ ऋचा ( १०बौ ) विशरेदेवो को कष्बोभित दै । 





देवानामिति देवानां प्रेष्टमातरेयखत्तरभ्‌ । 
च्ीण्याज्विनान्या न इति रेनद्राणि त्तनित्तीति च ॥ ९८ ॥ 
शदेवानाम, ( छेद ८ < ) दे्थो को समर्पित हे; इत्फे वाद्‌ तेषम्‌ 
( ऋ्ेद ८. ८४ ) अन्निको सम्बोधितदै। आमस आरम्भ तीम सूत 
( ऋर्धद्‌ ८. ८५-८७ ) अधिर्नो को सम्बोधिगे है; जौर इसी प्रकार (तम्‌ 
से रम्भ तीन ( कगबेद ८. ८८-९० ) इन्द्र को सग्बोधित हे । 


२१-मपाला की कथा 
अपालाचिसुता त्वरसीत्‌ कल्या त्वण्दोविणी पुरा । 
ताभिन्द्रस्यक्मे दष्टा विजने पितुराश्नमे ॥९९॥ 
एक समय अच्नि की पुत्री अपाला नामक कन्या हुद्र जो चर्मरोग से ग्रस्त 
थी । उसके पिताकेनिजन आश्रम मं उसे देखकर इन्दर उस पर लासक्त हो गये। 


तपसा बुदुभे सा तु सर्वमिन्द्रचिकीपितम्‌। 
उदछम्मं समादाय अपामर्थे जगाम सा॥ १००] 
बह तप केद्वारा इन्दं को समस्त दइच्चु्थौ को जान गई । जव्छुग्म ठेकर 
वह पानी खाने ॐ छवि गद1 
दष्टा सोममपामन्ते तुष्टावर्चा वने तु तम्‌ । 
कल्यां चैतस्याः ( 
न्या वारिति चैतस्वाभ्‌ एषोऽर्यः कथितस्ततः ॥१०१॥ 














वृद्वा ६. २०द्‌ 
रम को देकर उसने यन मे धक छवा से उनका स्तुति 


की (चन्या (कगेद्‌ ८ ९१, १) म इत विषय का पर्णेन हे] 














स्रा सुपाव सुखे सोमं सुरयेन्द्रं चाज्दप्व तम्‌ 1 

ससौ य एषीत्यनया पपाविन्द्र्य तन्मुखात्‌ ॥१०२॥ 

अपूपम्रैव सक्र मक्तयित्वा स तदयदात्‌ 1 

करिभस्तुष्रावं सा चैनं सगार्दैनं तरचेन तु ॥१०द 

सुणोमामनवब्याङ् कुर मां दक सुत्वचम्‌ । 

तस्यास्तद्टचनं श्रुत्वा भौत्तस्तेन पुरन्दरः ॥१०४॥ 

उसमे सोम फो जपने सुप मे दवाय, खोर उते दयाकर “असौ य णपि 

(कपेद्‌ ८ ९१, २ ) ऋचा से इन्द्र का अवाहन कवा, गौर इद ने उसके 
गृह पर पूष ओर सत्तु चाने के यादे उमे मुम से उमका (सोम का ) पान 
कर रिया । ओर्‌ उने ( अपाटा ने ) उनकी एकु कचा से स्तति की, किन्तु 
सीन ऋचाओं ( ऋगेद ८ ९१, ४-६) द्वारा उर सम्दोधिन करते हषे 
षस प्रकारका (दे शक 1 मुक्ते सुलोम भोर दोपरहिनि जङग तया श्रेष्ट द्यचा 
पाटा बजाभो ) उसके इस गचन को सुनकर पुग्नदुर उसमे भ्रखत् हुये । 


भ्-भपाला फो कथा ( दोपांद्य ) । ऊम्वेद्‌ ८ ९२-९३ के देषता 
रथच्द्रिण तामिन्द्रः इकडस्य युगस्य च! 
प्रलिप्य निकर त्रिः सुत्व्‌ सातु ततोऽभवत्‌ ॥१०५॥ 


गाशोश्नरे जये के वीचङेचिद्रसे उयेभ्रिक्ष करते हये दृनद्रने उमे 
कीन धार याहुर खीचा जिससे बह सुन्दर व्वचावाली हो गड । 


त्स्पास्त्वमपदता या पूर्वा सा शल्यकोऽभवत्‌ । 


उत्तरा स्वभवद्धोधा केकलासस्त्वरुत्तमा ॥१०३॥ 
उसकी प्रथम अपहत चा द्य बन गई, छिनतु दूसरी गोधा (घिया) 
जौर अन्तिम हृकटास (नवस >} 


इतिदासमिदं सुक्तम्‌ मादतुरयास्कभायुरी । 
कन्येति ध्रतैनकसतयैन्ं पान्तमित्यु्तरे च य ॥१०७ 
यास्क ओौर भायुरी इष सुक को एक इष्य रुदते दे, ज मि शौय 


२०४ श्रदटेदता ६, १०८-११४ 





कन्याः ( कर्ेद ८. ९५ ) सूच पो तथा नतय से सरम्भ वादर्म अनि 
वारे दर चृत्त ( छगेद ८. ९२-१३ ) को इन्दं को सभ्वोधित मानते है 1 


उत्तम। त्वार्भवी भोक्ता छउत्तरस्यैतरेयके। 
छान्दोमिक्रे वतीये तक जर्मवं रास्ते यतः ॥१०८॥ 
किन्तु वदे वादे सूक्त की अन्तिम ऋष्वा ( श्छग्वेद्‌ ८. ९३, ३४ ) फ्री 
देतरेय ( बाद्ण )' मे कुभो को सम्वोधित कहा गया ह; वर्योकिं छन्दोम 
के वृतीय दिन इसं कए्चा का ऋञुर्भो को सम्बोधित होने के रूपम गायन 
क्रिया जाता हे । 
१ देतरेय बरा्षण ५, २२, १२; तु° दी सर्वादुकमणी : “अन्द्न्ाभेनी' 


२द-देवौ के फस सै सोम के पलायन की कथा | 
मारतं गौः परं सूक्तम्‌ आ त्वन्द्राणि पराणि पट्‌ । 
सृक्तै दलीय एतेषाम्‌ इतिदाखं पक्षे । 
अपक्रम्य तु देवेभ्यः सोमो वरूचभयार्दितः ॥१०९॥ 
नदीमंशमतीं नान्ना अभ्यतिषठत्छुरन्मति ) 
त॑ बरृस्पतिनैकेन = जभ्ययाद्रचहा सह ॥११०॥ 
योत्स्यमानः खसंहष्ठेर्‌ मगद्धिविविधायुभैः । 
दक्र तानायतः सीम: स्वचरेन उ्यवस्थितः ॥१११॥ 
मन्वानो चच्रमायान्तं जिधांखुमरिसिनया । 
व्यवस्थितं धनुष्मन्तं तसुवाच \ वृहस्पतिः ॥११२॥ 
भरत्पतिरयं सोम एटि देवान्पुनर्विभो । 
श्ुत्वा देवणरोवीक्यम्‌ अनर्थं॒चरच्नशङ्कया ॥११३॥ 
, सोऽ्रवीन्नेति तं दाक्रः स्वर्ग एव यदादली ! 
इयाय देवानादाय तं पुर्विधिवस्छुराः ॥११४॥ 
( "गौः से आरम्भ चाद का सूक्त ( वग्वेद्‌ ८. ९४ ) म्नो मो संवोपित 
ड सङ्के वाद्‌ श्वा स्वाः से आर्म दः ( ऋष्वेद्‌ ८. ९५१००) इन्दरकौ 


सम्बोधित 1 इनम ये दितीय सूक्त ( कणे ८. ९६) मे इन रोयोके 
कथनानुषार एक इविदान ( क्था 3) ह : 
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(अयभ्‌" से जारम्भ तीन चारो ( ऋष्वेद ८ १००, १-२)मे भगे 
पुग नेमने पिना देते इन्द्र की स्तुति रीदे! 
१ ठेषेेव बामण ६ ३६, १२॥ 


ल्टाबे्द्रो द्रुचेनायम्‌ अहं परय च माण्ये } 
स दि स्तुवन्नेभ एको नेन्द्री जस्तीति चाव्रवीत्‌ ॥११८॥ 
नौर इन्द्र ने तव ऋतओं ( ऋग्ेद्‌ ८, १००, ४-) मे कदा शं यँ 
ह, े ऋ, युते देषो) 
क्योकि ( इन्द्र की ) स्तुति करते समय अङ्के होने के कारण मेस ने यह 
भीक्हाथाकि षं नहीं; 
+ तु० वी ऋणे ८ २००४ (अयन्‌ अस्मि नरित परय मद} 


२५-क्रम्चेदं ८ १०० संवन्धी विवरण ¦ विष्णु दास इद की सहायता 
तेदाकरपयेनद्र आत्मानम्‌ ऋग्भ्यां तुव द्दायन्‌ । 
ऋपिस्तं दृ सुभोतो विश्वेत्ता त इति चे ॥११९॥ 
विविधानि च कर्मणि दानसेनद्रं च शंसति । 
मनोजवास्तु सौपर्ण समुद्र वच्रसंस्तवः ॥१९०॥ 

उसे सुनघर दनद ने जपने को भकट करते हुए्‌ दो ऋचा ( षेव ८ 
१००, ४.५) द्वारा स्यय जपनी स्तुति फी । 

उको दैखकर शपि अत्यन्त प्रसन्न हुए नोर "विध्येत्‌ ता ते, ते जारम्भ 
दो चान ( ऋग्येद ८ १००, ६-७ ) मे इन्दके दानि नीर उनके विविधे 
कमौ की परद्स्ति की । किन्तु मनोजवा * ( छेद ८ १००, ८ ) सुपर्णं को 
सम्बोधित दे, जव रि श्सयुदे' ( कऋगयेद्‌ ८ १००, ९) म वेज की स्तविदै। 


वाचं सर्वगां देवीं स्तौति यद्वागिति दरचे । 
च्री्धोकानभितप्येमान्‌, घरचस्तस्थौ स्वया त्विषा ॥१२१॥ 
श्यद्‌ वाक्‌ से" रम्भ दो चाना ( ऋग्वेद ८ १००, १०११) नें 
उन्होने दिव्य जोर सर्वव्यापी वाच्‌ की स्टुतति की है 
दन तीनों लोकोको स्त करते हुवे जपने क्रोध के कारण वृर अयिलजित रहा } 
तं नाक्लकडन्तुभिन्द्रो विष्णुमग्यत्य सोऽत्रवीत्‌ | 
वृं दनिष्ये तिष्ठस्व विकस्यायय ममान्तिके ॥ १२२॥ 


शृहेदेषता ई. १२२-१२० २०७ 





इन्र उसका चथ करये मे समे नदी षते से ! ष्णु फे पास चाकर 
उन्मि फा, नो शच कः वथ एरना चाहता है प्राक्स मे युक्त होकर आपृ 
सरोप खड़े! 


>. यीद॑दातु 
उद्यतस्पच्‌ चञ्रस्प ौ्ददातु ममान्तरम्‌ ! 
तेति विष्णुस्तेचम यौश्वाप्य विचरं ददौ ॥ १२६ ॥ 
वीस (आकाक) मेरे उचत इये वद्र को स्थान द ४ वव टं कहते हप 
ध्िष्ुसे कैसा ष्ीश्ियाभौर्‌ छस्‌ ने उरे स्पान द्विया) 


र६-कष्वद्‌ ७. १०१ फे देवतां से संदन्धित विवरण 

तदेतदखिलं भोक्त सखे पिप्णविति त्वचि 1 
मचरावरण्यः हुक्ताचाय्‌ चेत्चतयुषभित्यचः ॥ १२ 
मेति भिन्नाय पादाश्च धर्ष्णो वरुणस्य च । 
चयश्चतुथः सर्वपाम्‌ आदित्यानानिति स्तुतिः ॥ १२५ ॥ 

दून सका से पिप्मो,( ऋदु ८. १००, १२ ) शचा मे यमन ६ 
एिन्तु खर्‌ से आसम सुकतकी ग्यम चर तायं (मेद्‌ ८. 1०१, १-४) 
मिननबष्ण म सम्बोधिन ह, भौर प से जर ऋ (ऋष्देद्‌ ८ १०१, ५) 
के तीन एद्‌ मि, शर्मन्‌, भौर बर्ण) को, तथा उनुधं पाद्‌ सुमते आदिय 
फो स्योधित र ; पदा रेस लुत} 


१ पभनुकमणी के अनुक्ता केवर भित ओर दण यो मन्मोप) 


परा ्वादित्यदेवत्पा आ म इत्यधिनो दूनः । 


वायव्ये सौं उपस्या प्रभां वा चन्द्रसूर्ययोः ॥ १२६ ॥ 

हन्तु वाद्‌ फी टचा ( शस्‌ ८. १०१, ६) ददत दिवम ट । 
ष्वामेःते भरणभदरो कत्वे ( षेद €. १०१, ५-८) अधनो 
सायोधित ६, इसे याद्‌ दै ( ९-\० ) युको, दे ( ६१-१६) सुरे, 
पक ( १३.) उपस्‌ फो सम्योधित दै, अपया पि यहं पूवं ओर चन्रमा ३ 
पका की स्तुति क्ता है । 


पावमानी प्रना हेति मतित्पुग्यां तु मौ स्तुता । 
त्वमग्ने दृद्द्नेये परऽधिस््यृनि संस्तुतः ॥१२७) 





२०८ दृहदवेता & ११९८ प्यर्‌ 


मर्द्धिः सह्‌ मद्रे आग्ने याहीति मध्यमः) 
भ्रला दहत्यपि वार्धचं प्रथमेऽभिरिदोच्यते ॥१२८॥ 


पादे त्रतीय आदित्यस्‌ तुरीये मध्यम स्तुतः 
रहस्य ब्राह्मणऽप्यवं स्याख्यत तरक ॥१२९ 

श्रजा ह" ( ऋमरद्‌ ८, १०१, १४) पयमान को सम्बोधिव दै, जव ङि 
ध्माता से जारस्भ दो छ्वानो ( १५-१६ 9 मे गाथ की स्तुति है! श्वम्‌ जन्े 
इहव से गरग्ध दो घ ( मेद्‌ ८ +०२-१०३ ) अभ्नि को सम्बोधित है । 
किन्तु दत वाद ॐ सूक्त की एक टचा, शन्न यादि" ( वेद्‌ ८ १०३, १४) 
मे मरन ओर सूदो के साथ मध्यम ननि क स्तवि द । 

अथवा प्रजा ह" ( ऋणवेद ८ १०१, १४) की प्रयम जधं ऋचाम वर्ह 
शप्निका नामे, तथा नृनीय पदु सूर्यं जोर चतुर्थमे मघ्यस अन्निकी 
स्ति दै क्योकि रेतरेय" मै द्र) पेमी ही व्याप्या है । 

१ नर्थात्‌ रनरेषं भाएण्यरः २ ९१ 





नयम मण्डल 
२७-करधेद्‌ ९. १-८६ के देवता 
पवमान स्तुतः सोमो नवमे त्वि मण्डले । 
पवमानवदापूयस्तु समिद्ध इति सस्ता; ॥१३०॥ 
अव यहं मवम मण्डर) मे सौम पवमान की स्तुतिहे। शमिद्‌' 
(ऋगवेद ९ ५) म परवमानकी ही भोति ज्र देवें की स्तुतिहे। 
१ व° कृ स्िक्तमणा “कम मण्ठर पवमानं सौम्यम्‌ ॥ 


अभ्र भायुंपीति चासु विषखष्वधिनिपालमा्‌ । 
अविता न इति त्वस्मिस्‌ चे पूष्णा सह स्तुतः ॥१३१॥ 
जौर "जभ्र जापूपि' से जयरस्म तीन हचजों (-ख्वेद्‌ ५. ६६, १९-२१) 


मे जननि निपाततभाज्‌ ह, जव कि "जवित्तान” से भारम तीन चार्था 
( छेद ९ ९५, १०-१२ ) मेँ उनकौ ( पवमान फी ) पूषन्‌ फे खाय स्पुकिदै। 


आरनेय्यौ दे चावन्र यत्त इत्युत्तरे चतः । 


उनभान्यामिति साविच्रो आधिसाचितयुसुत्तरा ।१३२॥ 
किरि दस मूत पं यच.तेः से आरम्भदो वाद्‌ की चाये ( छगरेद्‌ ९ 





शृद्रदेयसय १, १२२-१२द दृण 


५, २३२४ ) अद्धि को सम्दोधित ई; “उमम्याम्‌, ( गवेद्‌ ९. ६७, २५३ 

सदिद को सम्दोधिव दे नौर इसे वाद की चा (२९) अस्मि नथा सविद्‌ के 
मवनुःमणो कै अहन्यार ५ भो च्ट्वा फे देवा अद्धि अथवा सषिव्‌, गीर्‌ २६ 
कके पनि गश जश्न जेर स्मि 





पुनन्तु मां यैन्वदेदी भार्नेवी स्वृखप धियम्‌ ! 
उत्तरे च य इत्येते स्वाध्यायाध्यतृ संस्तवः ॥१२६॥ 
(पुनन्तु माः ( ऋण्वेदे ९. ६७, २७) भिवेदेवो को सम्धोधितदे, जव 
क्रि उप प्रिय" ( वेद्‌ ९. ३७, २९) अन्नि को सम्बोधित दे, नौर्‌ "यः सै 
जेष्यम्भ दो वाद्‌ की चर्म ( -छम्वेदे ९. ६७, ३१३२ ) म स्वाध्यायाप्येक्‌) 
फीस्तृनिदे) 
१ हु० कौ० सर्गम ते पावमान्य-अष्वेद एतौ )' 
सत्ते निरते खकेऽग्री रकनोदा धम॑संस्तवः । 
४ 
सर्भवचात्मवच्ापि पविद्रमिति चोच्यने ॥१३६॥ 
श्लके' ( छम्वेद ९. ७३ + सूक को निरुक्त में रोदन! अभि कौ सभ्बोधित 
चताया गया ह; ओर “पचिच्रम्‌" ( ऋगवेद ९. ८३) को पुं तया मात्ाको 
व्यत्त करने वेके रूपमे धमं की स्ठुनि केरनेवाखा कहा गया डे 1 


१ ग्वेद ९.७३,५ पर भाष्य करते हुवे सायन ने “भप भमनि"त्वचन्‌ अस्सिक्नीन्‌” 
की पक्षस्‌" अपघ्नन्ति, के रूपमे व्याल्याकी दै} 


८-अग्वेद्‌ ९. ८७. ९६. ६६२ के देव्ता 
आभचस्तु भवेत्पाद ऋमुर्थीर्‌ इनि स्तः 
निपालेस्तु धिभिः पादेस्‌ चयो देवा इद्टोदिताः ॥१३९॥ 
व्रह्मा देवानां तिस्ोक्तासु चिभिस्त्वेतैदूरखचैदृ छं चैः। 


सूयवचात्मवचापि स्तयते सोम एव वा १रेदा 
ऋुर्‌ धीर." ( -खष्वद ९, ८०, ३) पादं द्धो सुते को सम्बोधिते 
मानना चाहिये \ चल्येः तीन दा मे तोच देदतानां का वेषा उद्वेवदहः1 
श्ना देवानाम्‌ ८ -ऋण्ददे ९. ९६, ६ ) से आरम्न दन्दो (शव्द >रकेतन 
पादो मे त्तान दैवता का उच्चेख दे; अथरः यह दूयं जोर मास्म द व्य 
करने विकेस्पमे समी दी स्तुति, 
१ अर्थाद्‌ द ९. १६,६} 


१ चऽ 








२३५ (देवता 8, १३०.१९१ 
` रदा अतीत दता दै पि यहो प्रत्यक पाद मे दो-दो दन्दो स तात्य ६, जेते जहा 
देवानाम्‌, "पदवी उवानान्‌, ऋषिर्‌ विप्राणाम्‌) भदिषे छ्गणन्, श्देनो 
भाणम्‌ '्वपििर वनानाम्‌? \ 
अनाघ्रयां तु वर्तन्त्यां प्रटदील्छ्यीपतिः 
1 है, 9 
काल दुर्गं महत्यस्मिन्‌ कणा केन जी \\ १३७ \ 
जनाद के सत्य शचीपति ने ऋषियों से पहा, इस महान सकट के 
समय तुम किस कमं से जीवित ठौ १? 


¶वुन्कीणभिरकत षद्‌ ५ ट्र ऋऋषोन्‌ परध, दक्षे केन जीवतीति, तेषा 
एकं प्रत्युवाच 

हाट शाकिनी सावः कृपिरस्यन्दने वनम्‌ 1 

सधुद्रः पर्वतो राजा एवं जीवामदे वयम्‌ ॥१३८॥ 
गाडी, खेत, पश्य, कपि, न वहनेवाठे जट, घन, समुद्‌, पवेत, राना 

हन माध्यम से म जनित ६ 
स्तुबन्नेव शशंसास्य ऋषपिरद्धिरसः शिः । 
नानानीधेने सूतेन कपीणाम्रेव संनिधौ ॥१३९॥ 


हनरं फी स्तुति करते इये अ्निरस्‌ के पुत्र विशु ने अन्य ऋषियों शी 
उपस्थिति मेँ नानानम्‌" ( गयेद्‌ ९ ११२ ) सूक्त द्वारा उनते थद चत्ताय ! 





२-छृनद्र्‌ ओर कषि-यण । तप का मादात््य । 
तानिन्दरस्त्वाह सर्वास्तु तपथ्वं सुमद्तपः। 
न दृते तपसः इक्यमू इदं कूकर ज्यपोितुभर ॥१४०॥ 


उन खबते दनद ने कष्टा * आप सव महान तप करे वरयो चिना तप के 
इष कष्ट का निवारण नदीं छया जा खच्वा ए 


अथ ते वै तपस्तेपुः सव स्वर्गलिगीपवः ? 
ततस्ते तपसोग्रेण परवमानीत्तैचोऽलुवन्‌ ॥ १४१॥ 


स्थम कप नकद रमनेवप्ले उन खद ने तेप किया ॥ तव उभ्रतप फे 


परिणाम स्वरूप उन रोगो न ( सोम) पवमान से सम्बन्धित छऋष्यन का 
उच्चारण क्या! 





बृहद्ेवता ६. १४२-१४६ २११ 
अनसूयुरधीयानः छुशूएुस्लपसान्विलः 1 
ददः पूर्वापरम्‌ वंदेयान्‌ पुनात्यात्मानमेव च 11 १४२॥ 


जो इर्य नद हे, जो जध्यवसायी, सेवी चौर तप करनेषाट है श्रद्‌ 
अपने वस पूरन छर चंडाजे को थाः जयने द्यो भी पविद्र छर देता दे । 





पापं यच्ाकरोत्किचिन्‌ मनोचाग्देदभोजनैः। 
पूत; स तस्माल्सवस्मात्‌ स्वाध्यायफलमन्रुते ५१४३१ 


भौर मन, वाणी, शर, ओर भोजन से उमने जो भो करिया होता है-- 
स सवसे परचित्र होकर बह स्वाध्याये का फर भ्रपठ करता दै 1 


पावमान्यः परं ब्रह्म डयुक्तं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
मायन्योऽन्तेऽच्र यश्चासा प्रागानायस्य तन्मनाः ॥१४४॥ 
पावमानं पितन्देयान्‌ ध्यायेद्यश्च सरस्वतीम्‌ । 
पितु्तस्पोपवतेत क्षीरं सर्पिमूदकम्‌ ।\१४५॥ 


पावमानी गाथतिरयो + ही उर्जयर ओर सनातन उदोतिरूष परमजद्ा £ 1 
जो शपने अन्त पमय मने भराणाणाम> करते हये इगका ध्यान करता भौर 
खो पावमान, पितरो, देवता जौर सरस्वती का ध्यान करता दै--उसङे 
पिन के समीपं दूध, घृत, मधु, स्मर जठ की धारा बहती दै 

१ दु° को ऋभ्विधान ३. १, १: स्वादिण्येतति गायक्तीः पावमानीर्‌ जपेद्‌ द्विजः 

तरुण कौ० निरुक्त ५ २,३) 
१ त कौी० ऋग्वेदं ९. १२३. ६-७ : ध्यत ब्रह्मा" यत्र ज्योतिर्‌ धसन्‌" । 

ॐ तण फौ० ऋरिनिधान ३. ३, ५ : भ्रामन्‌ जायन्य च ध्यषेद्‌ अन्ते देम्‌ पिम्‌ 

प्दषीव्‌ तुन कोर २.४२ रगौ) 
४ नु9की० ऋग्विधान ३ ३,६े.: सरस्वती चा्॑यादे पवोऽमबुमधुमपिषा; ओर ३. 
२. ३: "अश्व्यं च नवेद दत्त पिकन्यः एरम मधु ९ 


रतत्सूचछङतं सौम्यं मण्डलं सचतुर्ददाम्‌ ! 
पादमानन्निति खयातम्र्‌ अतुवाक्ास्तु सघ वै ॥१४द। 


मोम को सम्बोधित एक सौ चोद सूर्ते वाढे दप ण्ड को प्रमान 
कए गया इ, जौर इसने सान अनुवास्‌ हं 1 





१२ वृदेवता ६, १४७-१५१ 


दशम मण्ड 





०-ऊग्येद्‌ १०. १-८ के देवता ! भिदिर्‌ ओर इन्द्र 
सक्चाग्नेयानि सुच्छानि ददर्खोद्र इति चितः \ 
धर केतुनेति स्वाष्टुसतु चिरिराः सक्तसुत्तरम्‌ ॥१४५॥ 
तिच ने जभ्र से आरूम जनि को सम्बोधिव सात चुतो ( मेदं १०. 
१-७) का ददन किया, किन्तु ष्वा के सुतर तिश्िरषू ने % केतना" ( शवगयेव्‌ 
9 से जारम्भे वाद्‌ के सूक्त का) 
ऋचस्त्वस्य प्छाग्नेय्यस्‌ छचस्त्वस्येति यः परः } 
तिनेन्द्रमभितु्याव स्वपरान्त इति नः सुतिः ॥ १८ 
दस मूल छौ डं चाये ( ऋग्वेद १० ८, १-द ) अप्नि को सम्बोधित 
र, जय कि (स्वः से नारम्म वादी तीन छवाजं ( ०-९) से इन्दोनि 
एक स्वम फे जन्त मे इन्र की स्तृति की हे-ेसी हमारी धति दै 1 
अमवत्स हि देवानां पुरोधाः प्रियकाम्यया } 
असुराणां स्वसुः पुस्‌ च्रिरिरा विश्वरूपधृक्‌ ।१४९॥ 
असुर की एक वहन ऊ पुय होने फे कारण विश्वरूपं धारण कर सकने 
वि त्रिशिरस्‌ सुरों का टाभ चाहने ॐी इन्दा से देवो के पुरोत चन गये । 


तपिं भितं त्विन्द्रो देवेषु वुदुधेऽसुरैः । 
सोऽस्य वद्नेण तान्याशु शिरांसि जीण्यथाकठिदत्‌ ॥ 
मद यह जान गये किं पि (-ज्रिदिरस्‌ ) को असुर्यो ने दी देवे! के वीच 


भेना हे । तव उन्होने शीध्रतापूरवंक उसके तीन चिरं को जपने दत्ते काट 
कर गिरादिया। 


तस्य यत्सोमपानें प सोऽथभूत्क्पिञ्चलः 
कलविङ्कः खुरापाणम्‌ अन्नावं तित्तिरिस्त्वभ्रत्‌ ॥ १५१ ॥ 


निस घुल से उने सोमान क्वा था वह कपिन्नरः दन सया, जिससे 
सुरापान क्ल्य था वह कलविङ्क वन यया, उच ङि वह निससै उसने भोजन 
क्रिया था ति्तिरि वन गया । 





बृषवठा ९.१५९.१५६ २१६ 





स-कम्धद २०.९.९५ ऊ वम 
तं पागम्यवदद्भाखी ब्रह्महसि शतक्रतो ! 
भप दूतदान्यस्माद्‌ विश्व्यं पराद्युखम्‌ ॥ १५२ ॥ 
उम ( इनदर को ) याहो वाच ने छम्योधित किरा ; भु बरहहयरि हो, 
ड शलकु! दयोकि मुने उप दिष्स्प छा वध क्या ओ परक्रुख दोक 
सरमागत्त था 


तमभ्यसिभत्सुक्तेन पिरप दृति स्वयम्‌ । 
सिनधुद्रीपोऽपतुच्रथं तस्पाश्ठीटस्य पाप्मनः ॥ १५३ ॥ 
नदं (हृद ® ) स्तं कपि पिन्ध्धीपं ने (आपः, ( छेद १०, ९) 
के साध, उने ब्ल शाप सा निवरा शे दै दि, जठ से 
भमिमिदिव का । 
चेः २०,९३े दूरे ऋषि का नाम षति मपायननी १०.२३; कषये 
१५.९५ प सेशातुकरमेगी । 
मेधुनाधमभौप्न्तीं प्रपा यों पमः । 
तदो चिदिति संवादो विवस्वत्सुतयेोस्तयोः ॥ १५४ ॥ 
मैनां निवेदन छरमेवाठ) यमी मे पम म अस्वन रर दिवा \ कनो 
दल्‌ (षेव १०.१० ) मेँ पिद विदल फे उन दो धुर ऊ योव प्रवाषु 
इरा पणेन कत है 


वृपा्रेये दृदिषोने युम वामत्र संस्तुते । 
परेयिवांसमित्य्च स्तूयते मध्यमो पमः ॥ १६५ ॥ 
श्प से लारन दो सृ ( जपेद्‌ १०. ११-४२ )ञ्प्नि को परम्बोधित् 
६1 शुने बाण ( षद्‌ १०.१३) भूम देः एवषिौनो छौ सायन्ताय 
सतुति दै । "ेविवासम्‌' ( ऋष्य १०. १४) मै म्यम यम दौ सुति ई 1 
१वुषकीन मिस्र २८य्ते श्रेः १९.१५. द नयः विन पन्त 
पर सषवता सदे हुये या्कद्यप्रदर मा न्यक्त छल: माभ्भिर यम 

श्‌ आट्‌ वसन्‌ नावनिन्‌ हन्‌ = ४ 

अपर्वाणोऽय शरमवोऽ्धिरसः पितरः सद्‌ । 

पां देक्मणास्तन्र संस्तूयन्ते युभक्तयः 1 १५६॥ 








२१४ उुहृदेदवा ६ १५० १६१ 





इसके वाद्‌ वर्ष ( ऋम्बेद्‌ १० १४, ६) दुखी ऋचा मे जयने, 
मृण, °निरसों जौर पितरो कौ स्वलोक से सम्बदर ववो क रूपमस्ति दै। 
इ२-गम्धेद १० ९ के देवता (कमख ), जर १५ थर १६। तीन यन्नि 
पितृभिश्वाद्विरोभिश्च संस्वुतो इदरयते यमः । 
मन्त्रेषु बटुकः पादे विवस्वन्तं पिता हि सः ॥ १५७ ॥ 
मन्न मे यम की अक्सर पितर्यो नौर अद्निरसो के साय स्तुति दिवा 
देती ह, क्योकि विवस्वन्तम्‌, ( णद्‌ १० १४, ५) से जआरम्न पद्मे 
यह स्वय एक पिता ई । 
संसकार्यपरेतसंयक्तैः पिठभि स्तूयते यमः । 
भेटि महीति तिरषु परेतारिप उदाहृताः ॥ १५८ ॥ 
यम की सस्कार्य प्रेता मा के साथ सयुक्त पितरो फे साथ स्तुति होती है । 
दि ्रदि' से रम्भ तीन ऋचार्थो ( ऋम्बेद्‌ १० १, ०-९ 9 मं प्रेतो की 
स्तुतिर्या उद्‌षत ह । 


पितृणां हि पतिर्देवो यमस्तस्मात्स सुक्तभाक्‌ । 
अति द्रव तृचे श्वानौ परं पित्रयसुदीरताम्‌ ॥ १५. 
यम देवता पितरो क अधिषति द, अत यद समान्‌ हे । 
अति दव" से आरम्भ त्तीन क्वाणो ( ऋगेद्‌ १० १४, १०~५२ ) म 
दो ङ्त की स्तुति दै । (उव्‌ ईरतामर, ( ऋग्बेद्‌ १० १५) सू पित्रोको 
सम्बोधित है । 
उत्तरेण तु सूक्तेन इमशाने कम चासति । 
पितृदेवासुराणां च अभवन्नग्रयख्यः । 
रव्यकव्यवहौ चोभौ सहरक्नाख नाम यः ॥ १६० ॥ 
किन्त वाद क सूक्त मे पि ने इमश्चान क्म की शरदास्ति को है । 
पितरो, देवो नौर असुर से सम्बद्ध तीन जश्चिये दो वहजो हव्य नीर 
कव्य ॐे बराह है भौर एक वह जिसे सहररस कते डे । 
तच्र मैनमिति त्वेतत्‌ कन्यवाहनसंस्तुति. 1 
स्ततिर्नास्याम्रस्य 
इतराणि त दैवस्य स्ततिनास्यास्रस्थ च ॥ १६३१ ॥ 








एषवता १.१६२.१६३ २५५ 

बुनरे सम्दन्प वर मेन्‌, ( रेद्‌ १०, १६) युक कम्यवाहर को 
सुति कला ह । पि मी, जन्य यकत इस ( पिरे से समद्‌ } व्यवा वापर 
अङ्गि की जद वरन्‌ दि अपरि फी सुति करते ६। 


देद-सरण्यू कौ फथा : ऋसयेद १०.१७ 
जभवन्मधुनं त्वष्टः सरण्यूिशिराः सद्‌! 
स वै सरण्यूं भायछत्‌ स्वयमेव विवस्वते ५१६२ 


शश ॐ दो पमरड, एर वथा प्िनिरसु › नामफ़ सस्ताने धौ । स्वयं 
उन्दने ( णा ने ) ह सरयू फो पिदा मे वियस्वद्‌ दो दै दिवा भा । 





तततः सरष्य्वां जराते यमयस्पौ विवस्वतः} 
तौ चापयुभौ यमाव उयायांस्ताभ्यां तु वै पमः ॥ १६३ 


सव र्य से विवस्व्‌ ददा यम्‌ जर यथी क जन्प दुभा । प रोम 
पी यम थै, फिनतु दन दैन यम उवट ये । 


५ एति गृदद्देवाया पोऽभ्यायः प 


[क 


१-सरण्यु की कथा ( क्रमद्यः ) 
खषा भुः परोक्षं तु सरण्यूः सदसी लियम्‌ 1 
निक्षिप्य मिथुनं तस्याम्‌ अश्वा मूत्वापचक्रमे ॥ १ ॥ 
ञव, अपे पति की अनुपस्थिति भँ सरण्यू ने जपने समान दही एकस 
की षटि रफ तथा उसे दी यमजोकोदे कर ्रपनेको अश्वो वना-ख्िा 
रौर ची गई। 
अविज्नानाह्विवस्वांस्तु तस्यामजनयन्मलुभ्‌ । 
राजर्पिरमवत्सोऽपि विवस्वानिव तेजसा ॥ २॥ 
भिन्त, अनभिन्त तावदा विवस्वन्‌ ने इसी < स्थानापन्न ) से मनु फो उतपश्र 
किया । ( मदु ) भी विवस्वत्‌ के समान से्वाले एक राजपिं चने । 
स विज्ञाय त्वपक्रान्तां सरण्यूमभ्वरूपिणीम्‌.। 
त्वष्टौ परति जगामाञ्यु वाजी त्वा सरक्षणः॥ ३ ॥ 
किर भी, जय वह ( विवस्वत्‌ ) यह जान गये कि सरण्यू एक अश्वीके 
रूप मे चली गड हे, तव वह्‌ मी नपने को सलक जश्च कै रूप नै परिणत 
करफे श्रता रवा की पुत्री ऊ पी चये \ 
सरण्यू्च विवस्वन्तं विदित्वा द्यरूपिणम्‌ । 
मैधुनायोपचक्राम तां च तत्राररोह्‌ सः॥२॥ 
आर जश्चकेरूप मे विवस्वत्‌ छो पहचान का सरण्यू ने उनसे मैथुन 
कए जञ्चह्‌ कथा, ध्रीर उन्दोनि ( विवस्वत्‌ ने ) उख पर्‌ वदी नारोदण किया { 
ततस्तयोस्तु वेगेन शुक्रं तदपतद्ुवि । 
उपाजिघच सा त्वश्वा तच्छुकं गर्मकाम्यया ॥ ५॥ 


तव उन दोग के उद्दीपन के कार्ण शुक भूमि पर गिर प्रडा, नीर 
सन्तान की इच्छा के कारण उद जच्री ने शुक को सा । 


र-खरण्यु कौ कथा ( शोपा ) ! ऋम्बेद्‌ १०, १७ कै दवता 


आधातमाचाच्छका्तु कुमारौ संवभ्वतुः ! 
नाखस्यञ्चैव दच्च यौ स्तुतावध्विनाविति ॥ ३॥ 


31} # | । ७. १२.१६ 

श्रमे" ( ऋगवेद १०, १८, 2 ) ऋचा एसो के छिये दीघायुष्य का आीत 
है मल्यु से वच गये हो, टम जीवेन्य ° ( ऋग्वेद १०.३८, ४ ) पुन ददी 
सो को परिधि कमं मे जाशीस देता है ॥ 


१ ऋररेद्‌ १० १८, ४ श्म जवेम्य परिधिं दधामिः, तु० की सप्वण, आचर 
यन गृह्यपूत्र ४ ६, ९ । 








यथा धाव्युत्तशा त्वष्ट ततो यान्या इमास्त्विति। 
स्रीगामादिषमाछासे तयैवाञ्चनकर्मणि ॥ १२ ॥ 
श्वा) ( ऋग्वेद १० १८, ५) धाव्‌ को सम्योपित दै, इस दादद्ो 
ष्या (६ नी) ववष्टा ङो, इसके वाद इमा › ( येद्‌ १०. १८, ७) द्वा 
ऋषि नजनकर्म' ओं लियो को चालीस देता है) 


भद्र माण षेद २० २८७ श्रा नारोर्‌ आनेन सिषा स विधु 
आश्रटायजच द्सूत्र ४ & ११ १२। 


उदीष्वं॑नारीत्यनया गतं पर्न्यनुरोहति ) 
भ्राता कनीयान्परेतस्य निगद्य परतिपेधति ॥ १३॥ 
द्‌ ष्व नारि" ( ऋपेद्‌ १०. १८, ८ ) ऋचा के साथ अपने पति की 
यु ॐ वाद्‌ पली ( चिता प्र) नारोदण करती दवै । गते ग्यक्ति का निष्ट 
भाता ( ऋषा फो ) दुहराते इते उसको (खी रो ) रोक्ता दै । 
१तु० की ऋष्विधान ३ € ४ दवरोऽन्वारसधन्दीन्‌ उद्‌ शेव निवेद, 
आश्वलायन गृह्णमूत्न ४, २, २८ । देखिये नीचे ७ १३० भ! । 
कु्थादेतत्कर्मं॒॑होता देवरो न भवेद्यदि) 
येताचुगमनं न स्याद्‌ इति ब्राद्यणदासनात्‌ ॥ १४॥ 
यदिदैवरनलोतो शस कमंको होताको करना घिये, श्योकि एक 
गह्यम छ कना है करि ( विधवा द्वारा ) पेवाुयमन नदीं होना चाहिये । 
यर्णानाभितरेपां च सख्रीघर्मोऽयं भवेन्न वा 
खान्त्यर्थं॑धनुरादाने पेतस्यर्यधनुर्जपत्‌ । 
यस्मादेताः पयुज्यन्ते इमदाने चान्त्यकमणि, ॥ १५. ॥ 
तस्माद्वदेचतुचस्वास्य देवतां ख्त्युमेव तु ) 
मन्त्रेषु द्यनिरुकेयु देवतां कमतो वदेत्‌ ॥ १६॥ 








शेवा ७, १५.१९ 





दि ते कोच यद्‌ निवम अन्य वरो हये न्यव ठे भी सका टै 
करनी भी। 

शवग्यक्विसे लुपं क्पे समय लम्ति के रयि धनुः (ऋष्‌ 
१०९१८ ९) शच दर सता करनी चहिये । बौर यतः दून ऋभो 
फा एमछाग प्र अन्तिकं मे श्रयोप हूत है, अतः इष तीष रभो 
( शद्‌ ११. १८, ५-९) खा सुदु फो ष दैवता मानन चाहिय, प्येकि 
जिन म्र स्ते फह यपहो पह कमक भाधारपरदौ दषते 
ताना चादि । 


१ ° री भाषाय महूत ४,२,२०६ 
भ-पेखे मेव निने किख देववा  इटष नही हता 
मन्द्तः कर्मतैव प्रजापतिरसंभवे । 
प्राध्नत्नो ास्त्वत्र उप सर्पति पाथिंवी ॥ १७॥ 
मनर ओर कर्नौ के अदाद १९ देवा कै चहेते पर मका देवता 
पप हेवात १ 
भय यह "दप सई ( द्‌ १०. १८, १०) से बारम्भव्षु छौ चार 
आचये ( ५०-१३) प्रथिवी को सन्दोधित टै! 
¶ ° एो० पेदे १०.१८ फ अन्ति ऋय एर एवौनुकयणी "अन्या" "पाजः 


पत्या वा घाऽिर निष ए षदयुधयिष्य द दिग इदेहैः भव 
अनिरा अप्रददेरमिानए 


तासं परथोगः प्रेतस्य जश्थसंयपकमंणि । 
परतीचीने ययारानि अपहत्येतराणि तु ॥ १८॥ 
अहु पिते दधुर्‌ इव्याशास्तेऽन्त्यपारिषः । 
अहः स्वागामिषुं च मां पयन्तं समजीवधन्‌ ॥ १९ ॥ 
इगका व्यवहार परेत की अस्थि) $ संयमे होरा दै। भतो 
( शद्‌ १०.१८, ३४ ) से आम चैन्तिम अचा मे गरेपि यह्‌ जरि व्य 
करता ह : "नि वरस मे जन्य दिनेश भपहत सपे दिते म (इं 
भी) दिमे प्रू धरिे दै, उतो प्रा, मणेङे मिर्ट दमे जीद 
आगमी दिनि भी दूय शविः 


+ ० + नापयवन ृघमूह ५,५,७१ 





२२४ वृहदेवता ७, २०.३९ 
नि वर्तध्यमितीदं तु गवां केचिदपां विदुः । 
अर्धचैः पथमायास्तु अग्नीषोमीय उत्तरः ॥ २०॥ 


अव भनि घर्तण्वम्‌। ( ऋम्वेद १०. १९ > मे गायो की स्तुति, छो 
सपरं जरो की स्वति मानते दै 1 फिर भी, थम चा दी वाद्‌ की चं ऋचा 
नश्ि-सोमफो सम्बोधितर्ह। 


* तु० ० सवानुकरमणी श्यपा गन्व वा -"“"वपनीषरोमायो दितावीञचं ।' 





५-ऋग्येद १०. १९-२७ के देवता 
, रेन पी द्वितीयायाम्‌ उभौ देवौ निपातितौ 1 
दक्ाक्षरं तु छान्त्यर्थं मानसं सक्तञ्चच्यते ॥ २१ ॥ 


दवी ऋचा ( ऋषे १०. ११, ६) इन्ध को सम्बोधित दै, जनु 
दरे में उभय दैवतार्भो का नैपातिक उक्ते है! नव निस सूक्त म दस 
मक्तर दै ( शऋगेद्‌ १०. २०, १ ) उसे मानसिक शान्ति सै सम्बन्धित सू 
हवे दै । 


ब्ीण्यन्द्राणि कुदेत्यत्न आघ्नेयाभ्यां पराणि तु । 
तृचोऽ्ास्त्यान्विनस्त्वेक देन्द्राणासत्तमे युवम्‌ ॥ २९ ॥ 


जच यँ अन्नि फो सम्बोधित दो सूतो ( कम्वेद्‌ १०. २०२१) के 
वाद्‌ कुद" से नारग्म तीन इन्द्र फो सम्बोधित सूक्त ( श्ग्बेव्‌ १०, २२-२४ ) 
जाति हि । दन सूक मे से अन्तिम में शवम्‌" से नारम्भ तीन ऋषचाये ( षद्‌ 
१०, २४, ४ ) जचि्नो को सम्बोधित ई 1 


मद्रं सोम्यं ्रदि पौष्णं चीण्यैन््राणि पराण्यसत्‌। 
तेषामायेन मत्तः सन्‌ स्वानि कर्माणि रांसखति ]} २३ ॥ 
यथा चरति भूतेषु यथा वर्षति पाति च। 

सक्ते तवस्मिन्नष्टाभिर्‌ छग्िसक्तमभूर्विति ॥ २४ ॥ 


"भम्‌" ( ऋम्वेद्‌ १०.२५.) सोम को सम्योधित हे, श दि" ( ऋम्बेदं 
१०.३६ ) धरन्‌ को सम्दोधित है ! “जसव्‌ से आरम्भ तीन वाद्‌ सूक्त 
(म्द १०. २०२९) इन्द फो सम्बोधित् है, इनमे से रथम ( रष्वे )रमे 
जाह्वादित होकर इन्र ने जपने क्म क प्रदास्ति की दै, यट भूत ॐ वीच 





इदः ७. २५२९ रे 





मे वैते चके ‰, कठ सप मीर रा कत्ते, दख "समू 3' वे भासे 
इरी पूर की भाद शचा ( पद्‌ १०. २६, ६-1४ ) वर्मन दै १ 
ई-कदेद १०, २७ ( कमश) । कण्वे १०.२८; इ मौर 
भ्त क संयद्‌ 
सपेति भरत स्तौति स्तीति व्नगगु्तरा । 
अप्निमिनं च सोमं च पीवानं मेपमर्नति ॥ २५॥ 
ूर्वोर्थवोऽपरस्तस्याः परजन्पं वायुना मद्‌ । 
वि कोशनास इत्प्निम्‌ उत्तरा चूयमेव तु ॥ २६ ॥ 
पह (ग्द १०.२७, १५) परौ शो सति करताहैः बदेक़ी 
छा (1६) वदरी मति कौ द; 'पोवानं मप्‌ (वद १०, २५, १७) 
शा, थक्नि इ भौर सोम कौ अना करती दै; शवात्‌ प्रभम्‌ अर्षा 
(१७अी कवा) पेषु ह, जि तमी दरितीष भर्षा 
पर्य परर दादु की सति ह \ “वि तनाः, (शदे १०. २०, १८ ) 
अशि की, रि्ु वाद कौ छवा (१९ दा १ सूर्यं ॐ एुति कती रै! 
एतौ मेऽपं थ इत्येते सतनिशचवनद्रव्नयोः । 
व्षपृक्ष धर्ष देवानामिति तु चरः ॥ २७ ॥ 
० ति, 
द्ोतोप्णवपदातारः पजन्धानिलमार्कराः | 
अन्ते सूयानिौ चोभौ स्तूयेते च पदे सह्‌ ॥ २८॥ 
शी पे (येद्‌ 1० २९, २०} भत्‌ ये थः ( दद्‌ १०. 
२९,२११ मै दद ओर प्रत ॐ, मौर पृषे (व १०, २०२२) 
मँ इरे धुप को सतुति है 1 चिन्त शेवानम्‌'( ऋषेद्‌ १०.२९ १३) 
मे पीव, व्ल, जह वपो ॐ दाता, पवनय, वायु, भत स्व की सुति ह, 
नौर दस अन्तिन पदमे ददं भौर चु ऋ सवसा सुति दै ६ 
साते जीवातुसित्यस्पाम्‌ इन्द्रो ा तूर एव क । 
दिभ्यो छन्दस्तु संदाद्‌ कपेः क्स्य चैव हि ॥ ९९ ॥ 
श्वे वीतु (दे १०, २५.१४) श्वा दद जपय। सूयक 
शति दै। वनु सू अन्यः ( ऋेद १०, २८) सक सौर पिक 
सेवाददै। 





३३२ बृदेववा ७, ३०.३४ ` 


` युग्माः इक्रस्य विज्ञेया व्कस्येतरा ऋचः॥ = ` 

सनुषेन्द्रस्थागतान्देवान्‌ दृष्रा शाक्रमनागतम्‌ ॥ ३० ॥ 

यज्ञं परोक्षवत्परहि म्हयुरा नागता मम) 

चद्यागचेद्‌ 'यक्षपेत्स धानाः सोमं पियेदपि ॥ ३१॥ 

युभ्म चामा को इक्र को जानना वाये भौर जन्य को वसुक्र, की । 

इन्द की पुव-बधू ने देवतारजी को धाधा हज) देखकर, छन्तु यह देखकर षि 
यक्त फ टिये दाक नदीं नाये, उन्हैं (श्छष्छो) परोच् स्पे सम्बौधित 
क्वा; भरे शश्र नहीं जाये, यदि न्ये तो अत्र का भ्ण भीर सोमका 
पान भीकर 


१ तु कीर सरवानुक्रमणी" “नरस्य स्नुषा परोद्वद्‌ इनद्रम्‌ जह ४ 
स्तुणवौ० ऋग्वेद १० २८, १; "म “श्रो ना जगाम जक्ौयाद्‌ धाना स्त सोम 


पपीथाठ।" 





७-कारमेवं १०. ३०३३ के देवता 
इति तस्या वचः श्ुत्वा तरक्षणादेट्य वञ्ध्रक्‌। 
तिष्ठन्वेयात्तरस्याम्‌ उचैराह स रोरुवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


उसके इख वचन को सुनकर वद्रधर उसी चण नायै नीर उत्तरा वेदि पट्‌ 
संडे होकरं उच स्वरं से “स रोश्वय्‌, ( म्बेद्‌ १०. २८, २) हा । 


तृतीयया चतुर्या च भर देवचेत्यपां स्तुतौ । 
अपानपादित्यनेन नान्नात्रिमध्यम स्तुतः ॥ ३३॥ 
श्र देवता (अवेद्‌ ४० ३०) खे नार्भे यख की स्तुति में, दृतीय 
ऋचा सें मध्यम ज्रि की अपा नपावके सूवमे स्वतिदै। 


एति यद्वैशवदेवं जु तस्य बे्वैन्रखत्तरम्‌ 
वैश्वदेवी म मेत्येका सं मेत्यैनद्रो द्रुचः परः ॥ ९४ ॥ 
चव त्नो सूक्त पजा ( -छण्वेद्‌ १०.११ सै जारस्म हवा ह बह विषेदेनो 
द सम्पोधित दै, दनयके वाद्‌ श्र" ( ऋप्ेद १० ३२ ) इन्दं फो सम्बोधित ४ 
कुकर, ( ऋण्येद्‌ १०. ३३, ५) छदा विशवेर्ो को सम्योधित दे, (सं 


मा ( ण्ेद्‌ १०. २३, २. ३) से नारम्भदो बदु की चे इन्रको 
सम्बोधिवदहं\ 
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इस सूक्त फ यन्त मे दो ऋचायें ( ऋस्वेद्‌ १०. ३० ११-३२ ) विश्वदेवो को 
सम्बोधित दै । 
आश्विनानि लु यद्रीणि देन्द्राण्यस्तेव खु भच। 
देनद्राणाञत्तमायास्वु॒स्तुलोऽधचै वृहस्पतिः ॥४०॥ 
जव, ध्व." से आरम्भ तीन सूक्त ( ऋष्देद १०. ३९४१ ) अधनो फो 
सम्बोधिख ह, नौर्‌ “जास्तेव सु भर+ से नारम्म तीन ( उण्येद्‌ १०. ४२४४) 
इन्दं कौ, किन्तु इन्द सूक्ता ( ऽ २-४४) दी जन्तिम कचा दी युक धं ऋचा 
(9१ बौ ऋचा की) भे इटस्यति की स्ठुति दै 
९-ऋग्वेद्‌ २०. ४५-४दे के देवता । घोषा की कथा} 
परे दिवस्पर्यग्रेये प्रथमस्योत्तमेन चु] 
भ तम ७. 
द्यावाष्रथिव्यौ विन्वे च पच्छोऽ्धचन संस्तुताः 1४ 
दिवस्‌ परिः ( येद १० ४५, ४९) से नारम्भ वादके सूक्तजननि 
छो सम्बोधित 1 किन्तु प्रथम की अन्तिमं जर्ष ऋचा ( करद्‌ ४० ४५, 
१२) नें वो पादौ मे षिव शौर आक्नाश, नौर रिषवेदेवो की स्तुति 1 


आसीत्काक्षीवती घोषा पापरोगेणः दुर्भगा । 
उवास पि वर्पाणि पितुरेव शरदे पुरा ॥४२॥ 
कदीवत्‌ की पुत्री चोपा एक पाप रोग से नगद हो गद) प्राचीनङारु मै 
बह साद वरौ तद जपने पिता के गृहमे रही 1 
आतस्थे मदर्ती चिन्तां न पु न पतिर्मम । 
जरां धर्षा खधा तस्मात्‌ भरपदेऽदं शुभस्पती ॥४३४ 
उस जप्यन्त चिन्ता इई कि विना पुत्र जवा पति के संब्रृधा हीजरा 
अवस्था को प्राक हो यई, धतत अं ुनरपक्तो की दरण मं जार्ञगी ! 
यैत भामकस्तात आराध्यावाप यौवनम्‌ ! 
आयुरारोग्पमेन्व्य सर्वभ्रतहने विषम्‌ ॥४४ा 
खपतां च सौनान्यम्‌ अहं तस्य सुता यदि ) 


ममापि मन्ाःभादुःस्थुर यै स्तोष्यते नयाच्विनौ पशा 
यवे. मेरे पिता ने उनकी नाराघना करे यौवन, न्यु, नरोपय, देश्यं 
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क्रा, नौर दस्यो तथा दानवो का वधे छरने की इच्छा से स्वय इन्दर ने उसे 
जन्म खिवा।+ 
१ तु० की° तरवाुच्मणी श्त्या स्वयष्वेद्र पुत्रो जरे 


एकदा दनैः साधं समरे समसज्यत 1 
जघान तेषां नवतीर्‌ नव सप्त च सप्तकान्‌ ॥५१॥ 
एक वार बह दानवो के साध समर भूमिम युद्ध कर रहे ये। उर्नमेसे 
उन्दोनि नौ नन्वे नौर साव सात के सावका वध चया 
* (नपान तधा नवतीर नब के स्थ ऋ्देद १ ८४, १२ के नदान नवतार्‌ नव" 


क्षौ त॒ठना कौभिये । देखिये महामार २ २४, १९ भो, यौर त° दौ० उप्र 
६५१ ११५1 


भित्त्वा स्ववाहुवीर्येण देभरौप्यायसीः पुरीः । 
इत्वा सर्वान्‌ यथास्थानं एधिष्यादिव्यवस्थितान्‌ ॥५२॥ 
जपने बाहुवर से अनक सवण, रजत, कौर लोह दुग नो ध्वस्त करे, 
जर थिवी तथा जन्य दो टौर्को में स्यवस्थित उनं सवका यवास्थान 
सष करके, 
एरधिव्यां कालकेयांश पौलोमांथैव धन्विनः । 
तां च्युत्सादयामास प्रह्मदत्तनयान्दिवि ॥ ५३ ॥ 
परथिवी पर उन्देनि कारय भीर पुोम जाति के ठो, धुरे, "मीर 
स्वगं मँ शाद्‌ की दु्ट सन्तानो का उम्मूखन कर दिया । 
र२्-न्द्र वैकुण्ठ की कथा ( कमश ) 1 
राज्यं थाप्य स दैत्येषु स्वेन वीर्येण दर्पितः) 
देवान्वाधितुमारेमे मोरितोऽसुरमायया ॥५४॥ 
द्यो का साम्राञ्य रातत करे नीर भपनी वीरता के दपं म उन्हेनि 
असुरो की माया से मोदित होकर देवो छौ त्रस्त कए्ना चारम्भ छिमा 1 
याध्यमानास्व॒ तेनापि अस्ुरेणामिततौनसा । 
उपाधावघरुपिभ्रेष्ठं  त्पवोषाय सप्तयम्‌ ॥५९॥ 
जव उस असीम अक्छियाे असुर से षह खो त्रस्व हो रहे थे तच ससे 


सक्ति के किये षद लोग पि श्रेष्ट सगु ॐ पास इसयिये भागकर गये कि 
षद ( सषु) उते (इन्दं को) रो 1 
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च्रपिस्तु सूप्रयुनान तस्यासीत्सुभिय; सखा । 
स चैनमभितुष्टाव जगृभ्मेति करे स्फशन्‌ \॥५३॥ 
मेव बह ऋषि सगु उने पिय सखा ये, र दस्य उनके टाथ क॥ 


स्पक्षं करते हये उन्दने "जागभ्मः ( ऋष्वेद १०, ४७) सुक से उनको 
सन्तुष्ट क्रिया \+ 


१ तु० की० सर्वनुकमणो : ्वयून्म "सयुर वैदुण्ठम्‌ उन्द्र तुशाव » 
३-इन्दर वैकुण्ड की कथा ( होंडा ) । अथि तथा उनके 
प्राता} की कथा : ऋर्वेद १०. ५१-५३ 1 
ततः स बुद्ध्वा चात्मानं स्रुस्ठुतिहपितः 1 
आत्मानमेव तुदाव अरं ुवभिति चिभिः ॥५५9॥ 
कीर्तयन्स्वानि कनौणि पानि सन श्रूतचान्पुरा \ 
यथाकरोच वैदेहं व्यंसं सोमपतिं पम्‌ ॥५८॥ 
वसिघ्ठशापादभवद्‌ वैदेदो शपति; पुरा। 
इन्द्रपमसादादीजे च सरैः सारस्वतादिभिः ॥५९॥ 
प्रभूतां रक्तिमत्तां च दराच्रूणामप्यपाक्रियाम्‌ 1 
गपु स्वेषु चैश्वरं भुत्वं चने च। 
भवो मह इति त्वरयाम्‌ आत्मनो वीयं मक्षयम्‌ ॥६०॥ 


२२७ 





तव आत्मबोध करके गौरे स्तु की स्मुति तै परसत्र होकर उन्देनि अहं 
सवभ से भारम्भ तीन सुरसो (खमवेद्‌ १०. ४८-५०) भं मपनी स्तुति की; जपने 
उम मौ छा वेन करते इये जो उन्देनि प्राचीन काट में क्रिये थे, उन्दने 
सिति प्रकार विदेह के राना व्यस के स्रोमपवि अनाया या-~माचीन कारम 
वसिष्ट ॐ शाप से पह ( ्य॑स >) बिदेद के राजा वन ग्ये थे भौर इन्द्‌ की कृपा 
से इनि सरस्वती तथा अन्य दियो के तट पर यक्त-स्र जायोजिते भयि 
ये--कौर भपनी महान पाकि तया प्राम को पटचाईं गईं इति, गौर सम्पूणं 
मलुप्थौ ॐ वीच अपन देश्यं सथा सुदनों पर जपने प्रथुष्द का वर्णन क्रया; 
किन्तु श्र दो एदे, ( ष्देद्‌ ०. ५००९) से अपनी चदय शदः की स्तुति दी 


यैभ्वानरे गृहपतौ यचिष्ठेऽप्नौ च पायके। 
वपदकरेण व्रक्टोषु॒श्रातप्वन्नौ सदत ॥६१॥ 
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जपचक्राम देवेभ्यः सौचीकोऽभनिरिति ' श्रुतिः । 
स धराविशादपक्रम्य ऋतुनपो वनर्पत्तीन्‌ ॥द२॥ 


वैश्वानर, चमन गृहपति जीर यविष्ठ, पावक, नौर म्नि सह.सुत मादि 
राता फे वषट्कारं दवयरा किनन-भिन्न होने पर अस्मि सौचीक देषे! के पासते 
चके गये, देसी एक धति है । इस प्रकार चले जाने फे बाद वह ऋतुभो, जरो, 
जौर वनस्पतियों मे प्रवेश कर गये । 


ततोऽसुराः प्रादुरासन्‌ नेऽप्नौ दन्यवादने । 
तेऽन्निमेवान्वेक्षन्त देवा ₹ृत्वासुरान्युधि ॥१६३॥ 


जव हव्यवाहन जमि नष्ट हो गये तव असुर-गण प्रगट हुये । नस का 
युद्ध मेँ वध फरक दैव-गण अन्नि की खोज में इधर-उधर दने रगे 1 


१४-अन्नि फे पलायन की कथा ( क्रमशः) ,) ,: 
तं तु दूरायमश्वैव चरुणश्चान्वपद्यताभ्‌ । | 
उभावेनं समादाय देवानेवाभिजग्मतुः ॥ ६४ ॥ - 
तव यम शीर वदण ने उन्हें दूर से देख लिया । वह दोनो"उन्हं भप्ने 
साय लेकर देवो के पास गये । 
दृद देवास्त्येनमूचुर्‌. अग्ने हव्यानि नो वह ! 
वरान्‌ ग्रहाण चास्मत्त्‌ चिच्रभानो भजस्व नः । 
देवयानान्‌ छुभान्‌ पथः कुरुष्व सुमनाः स्वयम्‌ ॥६५॥ 
उन देखकर देवो ने कदा ; हे अभ्नि हमारी ठविये को वहन करे, हमसे 
वर थदण करो; हे चि्रभावु ! हमारी सेवा करो निस पथ से देचरगण गये 
दै उस पथ को तुम प्रे्ट भाव घे स्वयं सुगम करो ।' + 
भत्युवाचाथ तानश्चिर्‌ विश्वे देवा यदूच माभू । 
तत्करिष्ये छपन्तां ठु हों पच्च जना मम ॥द६९॥ 
सालासुख्यः पणीतश्च पुच्ो खहपतेश्च यः! .` 
उत्तरो दक्षिणा्याभ्िर्‌ एते पञ्च जनाः स्ताः ॥ ६७] 
उव अश्नि ज उत्तर दिया: “आप सव दैवो ने, सुक्षसे ज ङ कदाद 
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उसे कया; किन्तु युते पजन का दोता वनावरं--अव श्राटाघुस्य, 
प्रणीत, गृहपति ढे पुत्र, उत्तर ओर दपिणाध्नि, इनको प्ञ्जन माना गया दै । 


१५-“पश्च जनाः का अधे 
मचष्या; पितरो देवा गन्धर्वोरमराक्षसाः ) 
गन्ध्चीः पितरो देवा असुरा यक्षराक्नसाः ॥६८॥ 
यास्कौपमन्यवावेतान्‌ आदतुः पश्च यै जनान्‌ 1 
निपादपश्मान्‌ वर्णान्‌ मन्यते इाकटायनः ॥६९॥ 


मनुप्य-गण, पितृगण, देवगण, गन्धर्वगण, सर्पण, रा््गणः; जथवा 
गर्धर्गण, पिकृगण, देवमग, जलुरगण, यत्त ओर राक्सगण : यास्क आर 
लौपमन्यव मै दने ही पजन माना हे । इएकटायन के विचर से यह चार 
वर्मं जर पाचि निपाद्गण दै । 


चदत्विजो यज्ञमानं च दाकपूणिस्तु मन्यते । 


होताध्वर्युस्तथोद्राता ब्रह्मा चेति वदन्ति तान्‌. ॥७०॥ 
फिर भी पाकपुणि क विचार हे कि यह (चार) ऋच्विय्‌ भौर यजमान द 1 
इन्दं षज को ) रो, अध्वसु, उदरा, जौर महम्‌ कदते दे । 


चष्ुः ओरं मनो वाक्‌ च प्राणश्चेत्यात्सवादिनः । 
गन्धर्वाष्रसों देवा पलुष्याः पितरस्तथा ॥ ५९ ॥ 
सर्पव्थ ब्राह्मणे चैव श्रुयन्ते दयैतरेयके । 
ये चास्ये षथिवीजाता देवाश्चान्येऽथ यक्तियाः ॥ ५२ ॥ 


आर्मवाद्रिनो फे कथनानुखार यह चदु, श्रोत्र, मन, वाच्‌ मरौर प्राणरदे। 
पतेय ब्राह्मण मँ इनं गन्धर्वं जौर सस्सराये, देवता, भनुप्य भौर पितर, ओर 
स; कहा! गया दे, ओर पेसे अम्य पार्थिव जीवौ तथा जन्य दे्वोको भी 
६ दने सन्तत सिरिन्त किय पष्य 9 य) यद-भप् पर् करते ई \ 


शृद-अभनि के प कथा ( करमशः) 
, आयुरस्तु च मे दीध रही विविधानि च॥ 
अरिष्टिः पूर्वजानां च तरादृणामध्वरेऽध्वरे ॥ ५३1 





२३० बृहदेवता ७, ७४ ८१ 





पयाजाश्चानुयाजाश्च घृतं सोमे च यः पद्यु: । 
मदैवेत्यानि वै सन्तु यज्ञो मदेवतोऽस्तु च ॥ ७४ ॥ 
मीर युषे षीय नौर विविध हविर्यौ य हो, तथा मेरे ग्यष्ठ जातामग 
पर्येक यज्ञ म सुरङ्ित रं, ओर प्रयाज तथा अनुयाज, एत, जीर सोम^ज्ञ 
के वकि पशु के देवता हम ह हो, नौर यक्त के देवता हम ही हो । 
तवाग्ने यज्ञ इत्यतत्‌ रत्यां सिवि्टकृव सः । 
यस्य श्रोणि सहस्राणि नव ब्रीणि इातानि च ॥ ७५ ॥ 
तरिदाच्ैव तु देवानां सर्वानेव वरान्ददुः । 
ततोऽपि; सुमनाः भीतो विश्वदेवैः पुरस्कृत; ॥ ७६ ॥ 
विपूयाद्नानि यज्ञेषु चक्रे रोत्रतन्द्रितः। 
श्रातृभिः सदितः परीतो दिव्यात्मा दन्यवाहनः ॥ ७७ ॥ 
्तवाधरि यत्त › ( ऋग्वेद १० ५१, ९) दाद द्वारा इसकी स्वीकृति दी 
गहै, नौर वेह सिवषटृव्‌ बन गये, जिनको तीन सहस, तीन सौ उनताटीस 
दे! ने यह सव व्र दिये ! नव परङतस्थ, प्रसन्न, जोर विगरद्वो दवारा पुरस्कृत, 
दिन्यात्मा हव्यवादन अम्नि जपने नद्धौ को हिकति हुये तार्थो पष्टित 
प्रसन्न हुये जौर अतन्द्रित होकर यक्ता में होक्‌ का कायं सम्पच्च करने रगे । 
१७-अम्नि के पलायन कौ कथा ( शेपांश )। %र्ेद्‌ १०. ५४-५७ 
तस्पास्थि देवदावकसीन्‌ मेदो मांसं च गुग्गुः । 
सुगन्धितेजनं स्नायु शुक्रं रजतकाश्चने ॥ ७८ ॥ 
सेमाणि कटाः केरास्तु कखः कूर्मा नखानि च । 
अन्त्राणि चैवाप्यवका मञ्वा सिकतद्राकेराः ॥ ७९ ॥ 
असक्‌ पित्तं च विविधा धातवो गैरिकादयः। 
एवमग्निश्च देवाच्च सुक्तेमंहदिति चिधिः ॥ ८० ॥ 
समूदिरे परे स्वस्माद्‌ न्द्रे सक्तु वां छते! 
विधुं दद्राणमित्यस्यां सूर्याचन्द्रमसौ स्तुतौ ॥ ८१॥ 
उनकी जध्थिर्यो देवद्ह बृ बन गद, उनका मेदा जौर मास गुगगु, उनके 


खाय सुगन्धित तेजन, नौर उनका शक रजत जर कखन 1 उनके रीर के 
सेण राश, उनढे ऊर कुश, उने नख दूरम्‌, उवकरि नतदिवौं अदका, उनकी 





बृहद्वा ५. ८२-८८ ३३३ 





मजा वाद्‌ भौर शकरा; ततय! उनके रक्त जीर पिच गे आदि जेसी विदि धातुं 
घन गये । दसं भकार हस से आरम्न तीन सू ( ऋसये १०. ५१-५३.) 
भं जच्ि ओर देवतार्थो मे वार्ताखाप छ्िया। जत्र इसके वादृन्तांसुतेखे 
अर्भ दो सूक्त ( ऋम्बेद्‌ १०. ५३-५५ » एन्द्र को सस्योधित हं 1 
विधं दद्राणम्‌ ( ऋषेद्‌ १०. ५५, ५) चवा सूयं जौर चन्द्रमा 
कीस्तृतिदहि] 
प्राणवचाल्मचच्चापि स्तुतिरप्य्च दृयते । 
इं द्व चैश्वदेये च द्वितीये मनसस्त॒चः ॥ ८२ ॥ 
य प्राण मौर भस्मा दी भी स्तुति दिम हठी है 1 
द्दशः से आरम्भ दो सूक्तं ( वेद्‌ १०. ५६५० ) वि्ेदेवो फो 
सम्बोधित ह) द्वितीय सूक्त ( ५०) मे तीन ऋचायें मनसू को सम्बोधित 1 
१८-सुबन्धु की कथा : ऋर्वेद्‌ १०. ५७५२1 
भमन्द्र द्वितीया्ेय्य्‌ अन्त्या तत्सोमदेवता । 
जपि स्तौति पिलृनेतद्‌ आत्विजं यत्तदुत्तरम्‌ ॥८३॥ 
स्तमाख्यानसंयुक्तं॑वक्तुकामस्थय मे श्ण । 
संमोदाच्रटसंञस्य  रायणाभिदतस्य तु ॥८४॥ 
जीवाचृत्तिः सुचन्धोकी यदि घा मनस स्तवः। 
राजासमातिरीश्वाद्क रथपोछः पुरोदितान्‌ ॥८५॥ 
व्युदस्य बन्धुभग्चूतीन्‌ द्ैपदा येऽचरिमण्डले 
हौ किराताकुरी नाम ॒तेतो मायाविन द्विजौ ॥८६॥ 
असमातिः पुरोऽघत्त घरिषठौ तौ दि सन्यते । 
तौ कपोतौ द्विजौ भुत्वा गत्वा मोपायनानभि ॥८७॥ 
मायावछाचच योगाच सुबन्धुम्रभिपेन्तुः! 
स दुःखलादभिधाताच मुमोद च पपात च॥८८॥ 
भ्यम्‌ ऋ्ा ८ श्गेद्‌ १०. ५०५ १ ) इन्द को, भीर द्वितीय (र ) थघ्नि 
को खम्बोधित दे, अन्तिम (६) मे उसहे देवताके स्प मे सोम का उद्धेख 
ह । यद सू पिचरो की स्दति करता दे अतः व्वा द्वारा इसका इस 
साकय मं भी स्छवन करना दाहिये! इसके वाद्‌ जनेचाखा चद्‌ 
८ छम्बेद्‌ १०, ५८ ) से जारम्भ सूक्ते एर इतिष्टास से सम्बन्पित है ; वर्णन 





२६ चददेवता ४. ८९९१ 


करने की इच्वाखे सुश्चसे उसे सुनो यद्य चनु द्वारा अभिहत होने के कारण 
जद सम्मोढन ॐ परिणामस्वरूप्र उसकी सत्ता मष्ट हो गदं तव उस समय 
के सुबन्धु ॐ जीवन के जाचतति की, जयया मनस्‌ की सतुति है 1 
इच्वाङवसी, रथप्रो्, राजा असमाति ने वन्घु तथा न्य उन पुरोहितो 

फो निका दिया जौ अत्रयो (ग्वेद ५. २४) के मण्डल मे द्विपदोग के ऋषि 
ह} असमाति ने किरात नौर आङि नामक दौ मायाविर्यो को नना 
पुरोहित वना छिया, ग्योकि दमे इन्दं ही सरवे" समन्ता कपोत वनकरं 
नौर गौपायनोके विर गानेवाछे यह्‌ दोनो पुरोहित जपने मावा नीर योग 
से सुबन्धु प्र गिर पदे । उनके भाघात के क्ट से वह (सुबन्धु) मोदित होकर 
भिर पड़) 

१ तु° का० सर्ानुक्पणा पुरोहुतास त्वकघ्वा ॥ 

२ तु की° सरवानुकरमणां “उक्ता ऋषदौ द्रपदे प्व अत्रिमण्डर+ 1 

भ्इनदो नामों के चि वु० कौ० दत बाह्मण १ १,५१४। 

४ तु कौ० सर्वासुक्रम्ी भ्ायाविनौ ब्रषरतमौ मल्वा परोदय, त° को० पटुशरिष्य । 





१९- सुबन्धु की कथा ( कमश. ) 1 
तौ ततोऽस्याखमाद्छच्य राजानमभिजग्मतुः 
ततः सबन्धौ प्रतिते गतासौ स्रातरख्नथः ॥८९॥ 
जेषः स्वस्त्ययनं सर्वे मेति गौपायनाः सह्‌ । 
मनआवर्त॑नं तस्य॒ सूक्तं यदिति तेऽभ्ययुः ॥९०॥ 
जव उन्होने उसके प्राण फो नोच ख्या ल्द वे राजा फे पास गवे । जव 
भाण विहीन होकर सुचन्धु भूमि पर गिर पद, तव तीन, भरातारओ, मौपायरनो 
ने एुक खथ कल्याण के दिये “मा, (ग्द १० ५७) का जप क्रिया, उनकी 
आत्मा को पुन च्यैर खाने के लिये इन खो्गो ने "यत्‌०४ ( करवेद 9० ५८ ) 
से आरम्भं सूक्तं का आश्रय लिया । 

१ तु० काण ए्युक्रमणी श्वन्धो प्राणान्‌ माचिक्िपतु , । 

* तु० की° पर्वानुक्रमणी “ना॒स्वस्त्व्नं जप्त्वा य॒ मन आवत वेपु # 
जेयुश्च भेषजार्थ थं पर॒ तारीति परं ततः। 
सुक्तस्यायस्तृचस्तव्च निक्रतेरपनोदनः ॥९१॥ 

जौर श तारिः ( ऋग्वेद १० ५९) से नर्म जिन तीन ऋचार्भोका 

इन खे ने उनके उयत्चार ॐ हिये चय किया, वह इख सुत्त की भयम तीन 
चायं ( १-२ ) है॑यर्हा इनसे नि-खंति* को दूर भगाने चे ताप्यं हे । 





शरदा ७. ९२-९द्‌ २३३. 
ठु° की सवानुकमणीः र तारि "निचत्‌ अपनोदना जेषु । 


चयः पादा मो प्वित्ि तु सोम्या नेक्छंव उत्तमः। 

ऋक्‌ सौम्या सैकती चैपा असुनोते स्तुतिः परे ॥९२॥ 
अच मो षु ( ऋश्ेद्‌ १०. ५९ ४ ) से रम्भ तीन पाद्‌ सोभ को, 

आओौर जम्तिम निति फो सम्बोधित ह : यह मपू ऋचा सोम भौर निति 


मो सम्बोधित दै। घाद्‌की दो ऋचा ( ऋषेद्‌ १०, ५९, ५६ } मे 
नीनि की स्तुति दै1 


रचे त्वाचुमतं पादम्‌ अन्स्यं यास्कस्तु मन्यने । 
र्यः सोमश पूषा च खं पथ्या स्वस्तिरेव च ॥९३॥ 


आव यास्क फ! विचार दे किदन दो ऋचा में से जम्विम पराद्‌ ( ऋग्वेद 
१०, ५९, ६ >) अनुमति को सम्बोधितदे1 
एयिवी, जाश, सोम जर पूषन, वायु, पथ्या जर स्वसिति-- 





२०-करग्वेद्‌ १०. ५९. ६० का विस्तृत विवरण 
रुबन्धोरेष खान्त्यथं पुनन ऋचि तु स्मता; 
तृचः कमिति रोदस्योर्‌ सन्दरोऽ्र्चः समित्यचि ॥ ९४ ॥ 
इन सवनो शुनर्‌ नः, ( ऋषवेद्‌ १०, ५९, ७ > चा स घुवन्धु षी 
शान्ति करनेवारा माना गया है । शाम्‌, से आरम्भ नीन ऋनं ( ष््द्‌ 
१०.५८, ८-१० ) दो छोङोंको सम्बोधितद, जव कि "सम्‌, ( ऋम्देद 
( १०, ५ १० > द्धा की प्रथम अर्-ज्डचा इन्द को सम्योधित & । 


रपसो मा्ानार्भ वै सुष्टुवुस्त्वथ रोदसो । 

रप इत्यभिधानं तु गदितं पापच्रद्पोः ॥ ९५ ॥ 

उन कोको नेदर्वदता के नादाकेषियि रोदसी की स्तुति ष्ठी: ु्ंख्वा' 

को शारीरिक कष्ट जथच्छ पाप री जभिधघा माना गया दे\+ 

१ तु० की० निर ४. २१८ पो दिन्‌ सते पाप्रयामाेने भवन । 
ऋग्मिरेति चनखनिसू तत गेष्त्राकुमस्तुवन्‌ । 
इन्द्र श्च्रत्यचा चास्य स्तुस्वाशं्तिपुरारिपः } ९३ ॥ 
* सवे जा, से जादृम्भ चार च्चानों ( व्ष्वेद्‌ १०. ६०; ५-४ > से उरन्नि 





नेद४ इ्देवता ७ ९७-१४द्‌ 
इषवाकुः े वदाज री स्तुति की, जीर उसकी स्युति करने के वाद उन्देनि शन 
श्रा, ते जारस्म श्चा ( ऋवेद्‌ १०. ६०, ५ ) म उसके चिवि नाशी कहा । 
अगस्त्यस्येति माता च तेपां तुष्टाव तं दपम्‌ 1 
स्तुतः स राजा सव्रीस्‌ तस्थौ गोपायनानभि ॥ ९७॥ 
सौर उनकी माता, ने अगस्त्यस्य ( छग्देद्‌ १०, ६०, ६) घे राजा 


को स्तुति कौ । दस प्रकार स्तुति फी जाने पर बह राजा रजपूर्तर गौ पायनों 
फे पास गये! 


* तु° की० नापानुकमणा १० २४ 'ससाऽगस्त्वस्य मात्रा एषाम्‌+ । 


र६-सुवन्घु कौ कथा ८ शोपांदा )। ऋर्बेद्‌ ९०. ६१-६६ के देषता 
दकतनाप्यस्तुवन्न द्वैपेन यथाघरिपु। 
अत्रिरप्यत्रवीदेतान्‌ अयमन्तः परिध्यसुः ॥ ९८ ॥ 
सुबन्धोरस्प चैश्वाकोर्‌ मया स्तो दितर्धिना । 
सुबन्धवे भ्दायासुं जीपेत्युक्त्वा च पावकः ॥ ९९1 
स्तुतो गौपायनैः भीतो जगाम बिदिवं प्रति। 
अयं मातित्ति हास्त सुबन्धोरस्ुमाहयन्‌ ॥१००॥ 
यत्त अत्निर्यो ने द्विषद्‌ सूक्त से अभ्निकी स्तुति कीडदे, जत अध्रि ने 
अपनी जोरसे उन रोगो से कहा (सुबन्धु खी आस्मा इस अन्त परिधि 
हे, अर्थात्‌ हित की इच्छा रखनेवाखे मेरे दारा इषवाकु का यष्ट वश्षज रित 
द! । सवम्धु को उसका भाण लया देने बौर 'जोवित रदो" कहने के बाद 
गीपायनों द्वारा स्तुति कौ जने पर पावक प्रसन्न होर स्वर्णं को चे गये । 
परखच्र होकर इन ष्टोगो ते अय माता? ( श्र्वेद्‌ १० ६०, ७ ) ऋचा द्वारा 
सुबल फे प्राण का आदान किया! 
हारीरमभिनिर्दिदय सुबन्धो; पतितं सुवि ¦ 
सक्छशेषं जगुखास्य चेतसो धारणतप्य ते ॥ १०१॥ 
भूमि प्र पडे सुबन्धु फे शरीर क निर्दिष्ट करते इये उन रोगो ने उनकी 
चेतना के धारणार्थं सूक्त के रोषा का गायन क्रिया । 
रधासुं चायभित्यस्यां पथक्‌ पाणिभिरस्परान्‌ । 
पलि वैन्वदेवानि द्वितोयेऽद्गिरसां स्तुतिः ॥१०२॥ 








बृषदेवतां ७, १५३-१५६ ३६५ 
जीर जयम्‌" ( कम्बेदु १०. ६०, १२ ) ऋचाम उन सर्गो ने उसकी 

चेतना परा्ठ कर केने पर जपने दायो से उसका ष्यम्‌ श्रय स्प क्वा 1 
द्मः से आरम्भ छः सक्त ( चण्ेद १०. ६१-६६) विद्वो को 

सभ्वोधित ई । इनमे से द्वितीय सूक्त ( ६२ ) म अङ्गिरस्‌ को स्तति हे । 


जन्न कर्भ च सख्यं च इन्द्रेण सद कीर्तयन्‌ । 
©. 
स्तीति प्रनूनमित्याद्मः सावण्यरुय मनो स्तुतिः॥१०३॥ 
जन्म, कम, भीर इन्द्र के साय उनके सखव्व को वताते इ ८ ऋषियों 
नै) स्त॒ति की । र नूनम्‌ ( ऋण्वेद्‌ १०. ६२, ८-११ ) तथा शेप सवणे के 
पुत्र मन को स्तुति करते 


पर्-त्ग्वेद्‌ १०. दरे-देद का विवरण । ऋष्देद 
१०. ६७-७२ के देवता 
तस्यैव चायुपोऽ्थाय देवान्स्तौत्पभ्ययादपिः 1 
सुच्रानाणं महीमू पु दन्नस्येत्यदिते स्तुतिः ॥१०४॥ 
ओर उमके धायुष्य के लियि ऋषि देवो की स्तुति रता द : शत्रामाणम्‌! 
( च्छवेद्‌ १०. ६३१ १०) जर “मदम्‌ ऊ पुण द्वारा 1 .षदचस्य' ( प्भ्ेद्‌ 
१०. ६४, ५१ मै अदिति की स्त॒ति दै । 


१ अयरववेद्‌ ७. द, रः वाजसनेयि सदना २२ ५, तषिरोय सहना २०५, १११ ५; 
पेतरेय बर्ण १. ९, ८; आश्रलयन भ्रौतसप्र च ३ उदन । 


पध्यास्वस्तेः स्वस्तिरिदधि स्वस्ति नो मरतां स्तुतिः । 

मारुतीम्डचमन्वादेत्य्‌ उक्तमाध्व्ैवेषु दि ॥१०५॥ 
शवसिलर्‌ दयु धि < श्यद्‌ १०. ६३; १६ ) पथ्यः स्वस की स्वति ६; 

श्स्वसिति नः, ( कऋरमदेद १०, ६३, १५) मर्तो की स्तुहि दै : क्योकि भव्वययो 


के परन्धाम यट उक्ति कि "वर मर्तो फो सम्योधितत ऋचा दधा आवाहन 
करतादेः। 





या भौरिति तथैवास्यां स्तूयते मध्यमा तु वाद्‌ । 
मित्राय मैच्राचरुणी शज्युमंदस जआव्िनी ॥१०॥ 
इस परर "या गौर ( ऋम्देद्‌ १०. ६५, ६) त्वाम मप्यभ वाचको 
स्ठुति ष; *मिचय' (प्वेद्‌ १०. ६५, ५) मिद्र-बख्य को सम्बोधिव षैः 
भुग्युम्‌ भेहंस> ( ऋषयेद्‌ १०, ६५, १३ ) जधरनो को सम्बोधित दै 1 








२३६ शृहच्वितः ७. १०७-११॥ 


स्तौत्यपि च भल स्वस्ति रचे वाचं च मध्यमाम्‌ । 
५ न ४ वे प्नेयमामियः 

अधमां दधे वार्हस्पत्य भद्रा जात्नेयमापरियः ॥१०७॥ 

वह “स्रस्त, से नारम्म दो चर्मा ( ऋणेव १०. ६३, १४-१५) मँ 
मनु जीर मध्यम वाच्‌ कीभी स्तुति करते है । 

इसके वाद्‌ माम" ते जरम्भ दो सूक्त ( छदेद १०. ६०-९८) 
वरहस्पति क़ सम्योधित ई, “मद्रा ( ऋम्ेदे ०. ६९) असनि को सम्बोधित 
है, इसके वाद्‌ एक प्री सूक्त ( ऋषयेद्‌ १०. ७० ) नता है । 





प्रथमे वार्हस्पत्ये तु अर्भ „ जह्मणस्पतिः। 
यैन्वदेवेऽपि सुक्तेऽत्र स्तुतोऽ्धच धृरस्पतिः। 
ब्रह्मणस्पतिरित्यस्मिन्‌ किड़वाक्यविकारतः ॥१०८॥ 


वृहस्पति रो सम्बोधित प्रथम सूक्त ( ६७) मे एक जर्घ ऋचाम (वी 
शचा की ) बह्मणस्पति अति हे 1 यही विदद को सम्बोधिव सूक (७२) 
मे एक जधे-ऋवा(ररोशचाको)मे वृहस्पति को भी स्तुति षै, भर्याव्‌ 
श्रह्मणस्पति, ( छग्येव १०,७२, २ ) से नारम्भ अर्धं ऋचा म दिन वाक्य के 
विकार द्रारा। 


२३-ऋभ्वेव १०.७९ का विस्तृत विवरण । 
मज्ज्योतिरश्तं ब्रह्म यद्ोगात्ससुपादखते । 
तञ्ज्ञानममितुष्टाव सुक्तेनाध ददस्पतिः ॥१०९॥ 
भो ज्ञान जमर ज्योति है चौर जिसके सेयोग से व्यक्ति वल्य कौ माप्त कर 
केता दै, उसकी दृहस्पति ने एक सूक्त दवारा घाद मे स्दुधि की । 
जीवनार्थं प्रयोगस्तु मन्त्राणां प्रतिपिध्यते! 
वेदतक्तयार्थविज्ञानं पायेणात्र हि दर्ये ॥११०॥ 
अव जीवनाधं मन्त्रो ॐ प्रयसा कः भरतिपेव है \ यदौ जधिकयसत, 
वेदतप्व का या कान ही दियत होता है 1 
आचार्याः केचिदित्याहर्‌ अघ वाग्विदां स्तवः । 


यथाभिनिन्यतिऽ्र्मिः सक्तेऽन्याभिरनर्भवित्‌॥१११॥ 


ङं जाचा्यो का कथन दे कि यहां इ चाने दारा वाग्‌ वे्तान को 








दृहदेवता ५. ११२-११६ २२५ 





स्तृति दे 1 सिन्त॒ इस सुण्ह की अन्य वाजं द्वारा उन भ्यक्तियोकी निन्दा 
फी ग्द जो वेदो का अर्थं नहीं जानते। 


यथैतामन्वविन्दन्त विद्धांसपिगतां सतीम्‌ । 
यथा च व्यभजन्‌ यक्ते तदचोक्तं तृतीयघा ॥११२]॥ 
ओर विद्वानों ने उसे ( वाच्‌ को) किंस प्रकार पर्या जव कि वह ऋष्यो 
फँ वीच स्थित थ), जौर ठन ख्यो ने उसे यस के समय कैसे विभक्त क्रिया 
इसकः यह नूतीय शषा ( श्ग्ेद्‌ १०. ७१,२ ) मे बग॑न है । 
* बु० की० दग्येद ६०. ७१, ३ : शाम्‌ भन्वनिन्दन्‌ ऋषिषु विशा, तां जाशर्यान्प्‌ 
दषुः पुरुत्रा 
प्रजस्यते दरम्या त विद्रालत्तम्षा त्थुचा । 
यन्न महत्विजामाद्‌ विनियोगं च कमेणाम्‌ ॥११३॥ 
किन्तु दसवीं ऋचा ( ऋण्ेद्‌ १०. ७१, १० ) मे विद्वानों की प्रदस्ति दै; 
जव कि अन्तिम ऋचा में उसने ( ऋषि ने ) चार ऋविवर्जो तथा यत्त फ सममथ 
कै उनके कमो का विनियोग वताया है 1 
२४- तर्ये १०. ७२-८७ फे देवता । लिल 
परे तु स्तूयते दक्षो अष्टौ चैवादितेः सताः । 
धतिन्द्रो वरुणो भियो अंकाः सर्योऽ्यमा भगः ॥११३॥ 
अव वादके सूक्तम ( ऋ्वेद्‌ १०.७२) दुक्त की तथा अद्रिततिके 
ला पूरो, धात्र, इन्द, वहण, मित्र, धंदा, सूयं, अर्यमन्‌, भग की भी स्तुति ष 
एन्द्रे जनिष्ठाः सूक्ते द्धे पर स्वित्य्र परं तु यत्‌। 
तच्च प्राच्यः प्रतीच्यश्च स्रवन्त्यो दक्षिणाद्च यः ॥ ११५ 
ताः सघष सर्वैः संस्तूयन्ते प्रधानतः । 
ग्राच्णामा वो मास्ते दे अभ्रपरुप इति स्यते ॥११द 
निष्ठा से लारम्भ दो सूक्त ( फम्बेद्‌ १०. ०३-०४) इन्दे को 
सम्योधित ईः कन्तु श्च सुः से आरम्भ अव जो सूत घाता दै (न्वेद १०. 
७५ >) उमे पूव, पत्रि, ओर दुदधिण मे बहनेवाटी जङधाराजो को मषानता 
के याधार पर सात-षमत ॐे सात्‌ समूद मे एक साथ स्तुतिदे)१ शाकः 
(ग्वेद १०. ७६ ) पानो को, लर अभरणुष से जारम्भ दो पूर 
( श्णयेद्‌ १०. ७७-७८ >) को मस्त को सम्बोधित माना गया हि ॥ 





२३८ बहदेवता ७ ११७ १२० 





। कनकेन च्वेदर० पर जनव्ज््नहिकठः 1 तु कौ ऋग्वेद १० ७३, १ प्र सप्तततधा हिय"! 


अपदयमिति चाम्नेये य इमा वैश्वकर्मणे । 
मान्यवे यस्त इत्येते परं यत्तु मम अते ॥ ११७॥ 
तदाश्ीर्वादवहलं स्तौति विन्वान्दिवौकसः 
पराकदास आग्नेयं यदुदित्यष्टकं परम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अपश्यम्‌" से नारम्भ वो सूक्त ( ग्देद १० ७९-८० ) ज्रि कौ 
सम्बोधिल ट, शया इमा, से आरग्भ दो सूक्त ( ऋण्येद्‌ १० ८१-८२ ) विध 
कर्मन्‌ को सम्बोधित ई, यसू वै" से आरग्म दो सूक्त ( ऋष्ेद्‌ १० ८३-८४) 
मन्यु को सम्बोधितटि1 किन्त समव्रतः से जारम्भ वादमे नानेवाखा 
सुर विशदो ॐ आशीर्वाद्‌ ओर स्तुति की वडर्ता से युक्त है । उत्‌" से 
जारम्भ आठ चाभ का सक्त अप्नि को सम्धोधित एक पराकद्ास है । 
१ यह ऋममेद ९० ८४ भौर ८५२ बाद अनिवाठे रो छि र घे रथम ६ै। 
दस्म प्रथमत अनुष्टुभ्‌ चन्द मेँ वद्ठीस ऋचायें ह ° भम ब्रते हृदय ते दधामि, घे 
भारभ दती है । चु° फी थर्रेद ६ ९८, २, पारस्कर र्मु » ८, ९, 
२ २,६ श्नयन श्रौत सूत्र २ ४,१। 
इस खिल म अभ्निश्रे सम्बोभित आढ अनुष्टम्‌ ऋचायें दै मौर य व्‌ तुन 
गृहपतेः से आरम्भ हना है| 
+ ० की” परगवृथान २ २१४ भपराक्सस्य विभिन्‌, ओर २२२, २ 
रक्सो देव्याम्‌, । 


२५-खूया सूक ऋष्वेदे १०. ८५1 उपस्‌ के तीन रूप 
मेघ्ावरुण्युक्‌ तव्रास्ति चतुध्येन्द्रारन्युपोत्तमा । 
सायिच्री चैव स्यौ च सैव प्ली विवस्वतः ॥११९॥ 


स्तुता श्रषाकपायीति उपा इति च योच्यते । 

उपा एषा चिधात्मानं विभज्य घेति गोपतिम्‌ ॥१२०॥ 
व्ल चोधी ऋचा भित्र वरुण को सम्वोधित दै, जव कि जन्तिम फै पू 

ऋ पुक ऋचा ( ऋग्येद्‌ १० ८५, ७) इन्द नौर निर को रम्वोधित द 

खाविव्री ओौर सूयां विवस्त की एक ही ओर वही पल दै निसद्धी वृषाकपायी 

केषखूप भं स्तुति है जीर मिसे द्यौ उपस्‌ कदा गयः है । यद उप अप्रमे को 

तीन रूपों मेँ विभाजित करके गोपति (= सयं ) के पास जाती ह । 





बर्देवता ७. १२१।१द्५्‌ २३८ 
` उमहुद्धमा ये निववरणौग पाद सै आस्भसोनाहे। ` 
२ यह्‌ “भतिन ब्रहमणान्न त्वम्‌ › यं चेन्द्रो न ईडित." पाद से जरम्म्‌ होता है । 
उपा; पुरोदयाद्‌ भूत्वा स्था मध्यंदिन स्थिते । 
भूत्वा वृपाकपायी च दिनान्तेष्ववगकुति ॥ १२१ 
सुयोदय के पूवं उपस्‌ चन कर मप्याह के समव सूयो, ओर दिनान्त के 
समय दृपाङपायो हो कर वह नीचे चरी जानी हे ॥ 


सत्यतूरथर्तसोभानां सौर्यायाच् द्युरुच्यते 1 
पराभिस्तिखभिस्ल्टृगिमर्‌ उच्यते सोम ओपधिः॥१२२॥ 
यह सू को सम्बोधित प्रयमर ऋचा ( चेद्‌ १०, ८५, १ ) फो सत्व, 
सूं, ऋत, ओर सोम से सम्बद्ध बताया गयः दै; किन्तु याद्‌ की तीन चना 
(ग्द १०. ८५ २-४) म सोम को जौपधि फे रूप मे ष्यक्त क्षिया गया है 1 


पिस्पष्ट्तरा त्वासाम्‌ ऋक्‌ चन्द्रमसमर्चति 1 
सूर्यायै मावटृत्तं लु रैमीत्यष्टाभिरून्यते ।१२३॥ 
दन्तु जे त्या ( ऋ्वेद्‌ १०. ८५, ५ ) दनक वादु आती दे वह्‌ स्पष्टतः 
चन्द्रमा की अर्थना करती ह, जवे फि रेभो" से आरम्भ आढ वराओ ( ऋयेद्‌ 

१०, ८५, ६-१३ ) मे सूर्या के (भाववृत्त को ज्यत किया णया ष । 


रद-सया-खक का विवरण ( करमशः) । 
यदन्धिनौ द्भच स्तौति सूर्यमेवोत्तरा्चति । 
सप्रदी वैश्वदेवी सौर्याचान्द्रमसी परा ॥१२४॥ 
श्यत्‌, से जरम्भ दौ चायं ( १०. ८५, १४-१५ ) उनो की स्तुति 
करती ई । याद की घरवा ( १६) सूं की अर्चना करती दै, सवरदवी ( १७) 
रेदैवो को सम्बोपित दै, इसे याद्‌ की टवा (१८६) पूयं गौर चन्द्रमा 
को सभ्वोधितङै1 


परस्याः प्रथमौ पादौ सौयौ चान्द्रमसौ परौ । 
आओौर्णवामो द्रचे त्वस्मिन्‌ अभ्विनौ सन्यते स्तुतौ ॥१२५॥ 

याद्‌ ङी डा ( वेद्‌ १०, < १९) प्रयभदो पाद सुषेको 
सम्बोधित ई, अव हि इसके वादके दो पादे चन्द्रमाशो। फिर नी जीवाम 
स विषा है (इन दौ "वान से जत्विने) री स्तुति द६। 





3.1 उृहदेवता ५, १३६ १३० 


सुथीचन्द्रमसौ तौ दि पाणापानो न तौ स्पती) 
अरो च तावेव स्यातं तदिव रोदसौ ॥१२४॥ 
कोक इर कोने ( जश्निनो को) को सूर्यं कोर च्म) कीरश्ाण क्या 
सपान सना गया हे, जीर यह दोनो द्विन ओर रात्रि मी हौ सकते ह, जयवा 
दोन दी दोन लेक (रेद्सी 3५ 
1 हनर्गे ते पथम, तृतीयं मोर तुभे व्यास्याये नित्त ६२ पेद हृ१दे। 


अश्चवाति दि ती टोकान्‌ ज्योतिषा च रसेन च । 
षृधक्षधक्‌ च चरतो दध्षिणेनोत्तरेण च ॥१२७॥ 
कंयोकि यह्‌ दनो प्रद तथा आर्दता से रोका फो ध्याप्त करते है भौर 


यह दोनो ही एरध्‌-एधक्‌ द्किण जर उत्तर की ओर विचरणं करते ई 1१ 
यह्‌ प्रतय्षन कऋश्वद {० ८4, २८ { पूर्वापर चरतो माययापतौ') वौ हो 
म्यक्त करता हे । 


सूर्य; सरति भूतेषु ख वीरयति तानि वा। ` 


सु ईैयत्वाय याल्येयु सर्वकार्याणि संदधत्‌ ॥१२८॥ 
सूरय भूलौ कै वीच चलते ददै, बभव यह उन्हें भी प्रकार बरत्सादित 
करते र; उनके सभी कार्यौ को मी प्रकार धारण करते ह्ये वह उन्हे भरी 
प्रकार प्रोप्तादित' करते हये उनफ़ वोच जति ई ! 


स७~चन्देमस्‌ कौ व्युत्पत्ति । अर्धे १०. ८५, 
२० ३० का चिषय-वस्तु 
चारं द्रमति वा चाय्‌ चायनीयो द्रमत्युत्‌। , 
मेः पर्वं समेतानि निभिमीतेऽथ चन्द्रमाः ॥१२९॥ 
चन्द्रमा सुन्द्रतापरेक ( चारे) अधवा दैखते हये ८ चाकन्‌ > ददते 
( द्रमति > दै, अथवा देखने योग्य देने के सूम सं ( चायनीय ) दौरते द, 
अधरा ( यौणिक शब्द्‌ का ) पूवे प्रद चमु" धातु घे ब्खुसपन्न ह, अधवः धह 
(चन्द ) समस्व जीरो का निमाय ( निरमा ) कर्तः १ (१ 
१ अनद्रमस्‌ की दप पाँच श्युत्पनविवो निरु ११. + प्रः आगारित दै, जक्ष च~ 
{. श्वपच दीद. (१) चान्‌ द्रमति, (२) रं द्रमति, (२) चिर द्रमति, 
८४) चम्‌ मी, { ५) चनो मावा, (€ ) चाद्र मनम्‌ जस्य ¢ 
सुिककमिति त्वस्यां चर्यामारोदतीं पतिम्‌ । , , 
स्तौति चिन्वावसुं चैव वे गन्ध्वैशुत्तरे ॥१३०॥ 





वरहदेवतां ७, १६१.१६३६ क" » ^ द 
भव स्सुकिशुकम्‌' ( ऋष्वद्‌ ५०. ८५, २०) ऋष्वा 1 जब सुकिछत्म्‌ (व्यद ० न्वरे चन कुग्ट्नक (छपिने) 
भूर्या क अपने पति पर चारोहण की, भर बादर की दो ऋचा ( ८ श्डेद्‌ १० ॥ 
८५, २१-२२ ) मे मन्धेवं विश्वावसु की स्तति कोड । 













ष 
॥॥ 


अचक्चरा इत्यनया यालौ स्तौतीद्‌ दंपती । 
गृदपस्प्रपयमानां तु परनि; पञ्चमिवेधूम्‌ ॥ १६९ ५ 
"अचराः ( ष्येद्‌ १० ८५, २३५ (छपिने) यौ उसरदुपवि 
कीष्पुतिकीहे जेोप्रस्थान कर्‌ चु; किन्तुवाद्‌ की पोच ( ऋण्वेद्‌ १०. 
९, २७४-२८ >) मे ( पनि के ) घर पर पहुचो वभू की। 
२८-कम्येद्‌ १०. ८५) ३१-४३ 
बसस वभूनरं च यरदानं परचक्षते \ 
तत सरिया विरागस्य विभवे सति वाससः ॥१२२॥) 
अन्यच्च मैथुनाद्र्तुर्‌ हरणं परतिपिष्यते । 
ये यध्मनाक्चिनी स्तौति दू मा परिपन्थिनः ॥१३३॥ 
ओर्‌ उनका कथन है क्षि (वाद्‌ को चाः ववेद १०.८५, २९ स) वयुन 
दतो वख भौर वरदान देने छो न्यक्त क्रिया गया है ॥+ इसके वादं भोग-विरास 
की समाप्ति पर विरागावस्या मे सती के वस्र कार्यात्‌ मधुन के समयक 
अतिर्कि--परति द्वारा हरण निषेध दै 1 व्ये, ( ऋग्वेद्‌ १०. ८५, ३१ ) त्वा 
4 यर्म-नाककदे; ध्मा! मे जारम्म दो ववा ( ऋछ्वद्‌ १०, ८५, ३२३३ ) 
भ (ऋपिने) मा्गावरोधको की स्तुति कदे 
१ तु° की० ऋग्वद ९०. ८“, २९ के यहु शब्द "परा देदि शाम्मुयं नरह्म्यः ॥ 
इतत पर देसिये बाश्रसयन गृद्यमूत्र १. ८११० । 
तृच्मेलदिति त्वाद्‌ याड्ग्वाभूयमर्दति । 
आग्दारते चैव पिविपं ज्ञातिभ्यश्चाजदासमम्‌ ॥१३४॥ 
बद्धा खी भव्व्रत्तिश्च पररा त्वच कथ्यते । 
गृभ्णामि त ऋचा देस्तं सुद्धत्थध धनारिपः ॥१३५॥ 
आज्ञासते परय! तस्याः संयोगार्थास्तथाहिपः 1 
परामिराद्श्ाशास्ते पय्‌ ताभ्यां सदैव च ॥१३द 
१६० 





२४२ वृहदेवता ७, १३७-१३९ 
अधोरेति तृचे तस्याः समिरेति दयोद्रयोः । 
आ नःपजापतेर्‌ इमाम्‌ देन्री चान्त्या वृहस्पतेः ॥ १३७ 
किन्तु टम्‌ एतद्‌, ८ ऋग्वेद १०, ८५, ३४ ) उचा यह वताती है कि 
किष प्रकार का मनुप्य वैवाहिक चख के योग्य रोना है!" नमैर द्‌ खी दरार 
भपने सम्बन्धिये} को विविध भकार के जनुदाद्नात्मकर निर्दा दिये गये है । 
याद्‌ की ऋचा ( वटगबेद्‌ १०. ८५, ३५ ) मे य्ह भावलृति का कथन हे । 
शयभ्णामि ते' चा द्वारा उस समय ( पतिके दवारा ) धन का भारिस्‌ 
दिया गया हे जव वह उसका ( वधू फा) हाथ पकदताहै। वादकीच्छवा 
( ऋम्बेद्‌ १०, ८५, ३० > नें मी सयोयायक आशिस्‌ है 1 
वादृ्ीकवाने (ऋषपिने) दोनोंफो साथ-साथ ओर एयक्‌-एयम्‌ 
जारिम्‌ कटा हे, अघोर. से आरग्म तीन च्छघारजों ( टद १० ८५, ४४- 
४६) मे केवल उसके ( वधू के खयि ), जौर सम्‌, ( ष्वेव १०. ८५, ४७) 
तथा दह" ( ऋवेद्‌ १० ८५, ४२) क्रमश दोनों के रिथिटै। भान, 
( ऋग्वेद १०, ८५, ४६ ) प्रजापति को, जर “इमाम्‌' ( ऋग्वेद १०. ८५, 
४५) इन्द्र को सम्बोधित &, अन्तिम ( ष्वेव १०, ८५, ४५७ ) बृहस्पति 
फो सम्बोधित हे । 


त कीण -छमवेद १० ८१, २४ भूवं यो नकष कियाद , स इद्‌ वाधूपम्‌ अन, 
चै की° ऋग्वेद १० ८५, ३५ “भद्रन विदस्तन अथो अभिषिकतेनम्‌? 





२९-चुर्यां सूक्त पर रिप्पणी (दोषां )। 
मन्त्रा वैवादिका दयते निगयन्ते णामपि । 
आत्विजा याजमानष्थ यथारूपं दिरोषतः ॥ १३८ ॥ 
जव यह वैवाहिक मत्र मनुष्यो स्थि मी उच्चरित होते है, क्योकि 
यह अपने विरिष्ट रूप जौर विशेषतां के अनुसार विरजो शीर यजमार्ना 
सेमी सम्बद्ध 
पस्पुनचं पलतिकतोस्पन्ते देचत््येद्‌ पसु याः 
वदेत्तां देवतां तासु नारारांसीवंदेत वा ॥ १३९ ॥ 
आओौर यहा उन ऋचानों मे, जिनमें घे प्र्येक मे देवताजा्नों का उचरेख दै, 


हमे उसीको ददतः कहना चादधिये जित उदचेख है, जथवा यह कहना चाहिये 
कि यह ( ऋचायें ) नाराशंसी, दे । 





शहदेव्ता ७. १४०-१७४ २४३ 


१ नाराकष॑सौ करदा के च्वि नु° कौ अदर ३. ६५४ ० की चऋ्येद्‌ २०. ८५, 
६ : (>भ्यासीदमुदरेयी गारा्सी न्योचनी" 
जौपतीः सर्वथा चैता मावव्रतं भचश्नने । 
४ ३ 
सूर्यया सद सुक्तेऽस्मिन्‌ पादय्ैवात्न छक्ष्यते ॥१द०॥। 
भौर उनका कहना दहै कि उपम को सम्बोधित यद ऋचर्ये भादर खे 
संबभ्वित एक सम्पूर्ण सक्छ का निर्माण रूरती ई; जौर इस स्त मे एक पाद 
सूर्यां स सम्बन्धित भी खदित दोचाडे। 


वि हि वापौकपं सूक्तम्‌ जसौ हि कपिरो दृषा 1 
इन्द्रः प्रजापतिथैव विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । ४२॥ 
ष्विह" ( कम्बेद १० ८६) ब्रृपाकपि को सभ्वोधित एक सुक्त दै; 
क्योकि वह कपिर बृप इण्द् भौर प्रजापति दै इन्द्र सवसे प्रे है" \ 

४ पु की ऊपर २, ६७, जर्हो वृषाकपि कौ भी वृषा वपिरः के रूपमे व्याख्या है 
ओर ज्म सूये के सातनार्मोभमे णक, अथवा दिव्य अक्षि काणकरूप चया 
मथार) 

रक्षोदणादि चाग्नेयं चीन्‌ स्तौत्यग्रीन्‌ परं हविः ) 
इं च मध्यमं चैव असौ वैन्वानरं च यः ॥१४२॥ 
(रतोदणम्‌, ( ऋण्येद्‌ १०. ८० >) मे आरम्भ सून्ते जननि फो सभ्वोधित 
है। घ्राद्‌ का हवि? (षेद १०. ८८ >) तोन अन्नियो ; इस ( पार्थिव ), 
मध्यम, ओर जो बह परै्रानरे हे, फी स्तुति करता है । 
१ तु० की० पर १ ६७, उदो दैशानर को अश्रि का दिव्य रूप दनाया मया ह । 
३०-ऋग्येद्‌ १०. ८९-९ को देवता । पुरूरवस्‌ जर उर्थशी कौ कथा । 
पेनद्रारुरुपसू त्तं च अन्त्यया पौरुषस्य तु । 
य्भैनमभजन्साध्या यज्ञार्थं सोऽथ उच्यते ॥१४द 
भौर इन्दं को खम्बोधित एफ सूक्त ( ऋग्वेद ११. ८९) क चाद्‌ पुरुप 
सूत ( मवे १०. ९०) जाता दहे । उुरुप फनो पम्योधित सूक्त की अन्तिम 
ऋचा ( ऽपरवी) मे उन स्थिति्योका वणेन दै निनम सायो ने उखका 
यद्तार्थं दिभाजने दिवा थः 

आपान्तमन्युरितयैनद्रयं स्तुतः सोमोऽ ख्दयते । 

सारोक्यात्सादचयाद्वा स्तूयते सोम एव वा ॥श्४्४ा 








४४ वृद्वा ७, १४५-१४९ 





(्ापान्तमन्यु * ( छभ्वेद १०. ८९, ५ 9 से छारम्म इन्द्र को सम्बोधित 
श्चा मे स्पश्त" सोम की स्ततिहै। सोम कीयातो एकही छोकङे होने 
भयव इन्द्र के सहचर होने के कारण ही स्तुति दै । 

निपातभाजं सोमं च अस्यां रथीतरोऽत्रवीत्‌। 
णेद्रेु हि निपातोऽत्र स्तुतोऽचचिरसुणेन सम्‌ ॥१४५॥ 
रथीषरने कहा ह कि इस ( ऋचा ) में सोम निप्ातभान्‌ द, क्योकि 
इन्द्र यौ खभ्योधित सत्त से यीँ देस ही पालिक उदेत है ! श्वम्‌, ८ द 
१० ९१) म भरुणं द्वारा जश्निकीस्तृतिहै) 
यज्ञस्य वो वैश्वदेवे प्रैत इत्युत्तरं तु यत्‌। 
तच्ाचदस्तु ग्रावाणं मूर्तिमन्तमिवार्चति ॥१४द॥ 
प्र तदृदुःसीम इत्यग्भ्यां राज्ञां दानं च दांसति। 
रूरवसि राजीव्‌ अप्सरस्तूर्वदी पुरा । 
न्यवसत्संविदं कृत्वा तस्मिन्धमं चचार च ॥१४७ 
श्यस्य च॑ ' ते जारभ्भ दो सूक्त ( ऋम्वेद्‌ १०. ९२-९३ ) वि्ेदेर्धो को 
मभ्बोधित षै, सन्तु प्रैते ( कण्वेद्‌ १०. ९४) से जारम्म जो वादने 
जाता हि उसे जहुंद्‌ ने मूर्तिमान्‌ पाषाणो फो अर्चना की, नोरश्रतदू 
दु सीमे" ( ऋण्वेद्‌ १०. ९२, १४-१५ ) से आरभ दो -ख्चां मै उसने 
( ऋषिने) रानानकेदान की प्रदस्तिकीहै। 

अवे प्राचीन काठ मै जप्सरा उवी राजर्पि एुरूर्वस्‌ क साथ रदी थो, 

नीर समदलौता करके उनके साथ ( पतती- ) धर्म का जाच्ररण कर्ने लगी 1 


३९-पुरूर्यस्‌ ओर उवंदते कौ कथा ( शेषां स ) 
तथा तस्य च संवासम्‌ असूयन्‌. पाकचासनः । 
पैतामहं चालुरागम्‌ इन्द्रवचापि तस्थ तु ॥१४८॥ 
स तयोस्त वियोगथ पान्वेस्थं वच्रमघ्रवोत्‌ । 
प्रीतिं भिन्दि तयोव मम चेदिछसि प्रियम्‌ ॥ ४ 


सौर उके (उवद के ) साथ उनके सहवाख पर ईरा प्रमे हये 
जौ उसके (उर्वक्षीके) चयि चर्मा तथा उनके ( पुरूप्वष्‌ के) देव 
अनुराग को देखकर कि मानें वह इन्द्र है, पाकशासन ८ इन्दर > ने उन्दे थक 


बुरेवदए ५. ९५०-१५.९ २५५ 


करने फे ल््थि अपने पाशवस्य वद्ध दे कह? : हे वन्न यदि कुम मेरा प्रिय चादते 
होतो इन दोर्नौ कै प्रेम-सस्बन्ध को मय कर दौ ५ 





तथेत्युक्त्वा लयोः प्रीतिं वज्ऽभिनत्स्वमयया । 
तत्तस्या विहीनस्तु चचारोन्मत्तवन्टपः ॥१५०॥ 
प्वहुत अच्दरा कहकर वन्न ने अपनी मायासे उन्केप्रेम छो गकर 
दिया । तव उसे विहीन राजा उन्मत्त होकर ्ठिरने ख्ये 


चरन्सरसि सोऽपदयद्‌ अभिलूपामिवोर्य्षोम्‌ । 
सलोलिरभिरूपानिः पञ्चभिः पार्तो चताम्‌ ११५१ 
जव चह इ प्रकार घूम रहे धे तच उन्दने एक ताराव म पोच सन्द्र्‌ 
सविध से चिर इद नने सुन्दरी उर्वशी को देखा । 


लामा पुनेरेदीति दु;खात्सा त्वत्रवीन्दपम्‌ 1 
अगप्राप्याहं त्वयाचयेह स्वगे प्राप्स्यसि मां पुनः ॥१५२॥ 
उससे उन्होने कहा, “लीद भागो, ! किन्तु उसने राना को दुःखूवक 
उत्तर दिया, “अव मुम सुकते यहो नहीं परा्ठ कर सकते; स्वगं मे तुम सुस पुनः 
प्रात करेगे । 


३२-ऋ्बेद्‌ ६०. ९६. ९७ के देवता । देवापि की कथाः १०.०५८ 


आह्वाने प्रति चाख्यानम्‌ इतरेतरयोरिदम्‌ 
सादं मन्यते यास्क इतिहासं तु रसोनकः ॥१५२॥ 
ह्य इत्ति परमेन्द्रं परते या ओपधीस्तचः । 
प्रयोगे भिषजस्त्वेतद्‌ यध्मनाद्ाय कर्पते ॥१५४॥ 
आष्धान ङे सन्दभने उस लास्यानको यास्क ने संबाद्‌ मानादि, 
किन्तु सौनक ने एक कथा : ( जयद्‌ ) हये" ( ऋर्वेद्‌ १०. ९५) से जारस्म 
सूक्त को 1 इसओ वाद्‌ श्र तेः ( ्देद १०. ९९) इन्द को सम्योधित्त दे । 
(वाः ( च्वववेद्‌ १०. ९७ 9 स पधि की स्तुति दे । 
भिषन्‌ ऋा यदह सुष्छ प्रयोगमे यच्माके नादय ॐ टये स्ववहव दो 
सकता दै । 
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। निरक्त ५ १३, १० ५६, ४७, ११ २६५ से वह मत वक नह दोना । 
* द° कौ० अरनुक्तमणी १० ४५ शवा आवस्‌ तु सूक्तस्य पिर्‌ अधवेभो 
भिषक, देखिये सर्वानुन्ूमणा भी । 
ञआ्चिपेणस्तु देवापिः कौरव्यश्चैव रांतजुः । 
भ्रातरौ छरुषु त्वेतौ राजधु्रौ वभूषतुः ॥१५५॥ 
चव, ष्टिपेण के पुर देवापि, नौर इरवकीय दंतल, स्मो मं शना 
सथाद ध्राताथे। 
ऽये्ठस्तयोस्तु देवापि; कनीया्चैव शंतनुः । 
त्वग्दोपी राजपुत्रस्तु कषटिपेणखुतोऽभवत्‌ ॥१५६॥ 
दन दोन मै से देवापि ज्येष्ठ जौर सतजु कनिष्ठ थे, किन्तु वह ( देवापि ) 
ऋष्टिषेण के राजपुत्र व्वचादोप से पीडित ये। 
राज्येन छन्दयामासुः पजा; स्वरम गते रयै । 
हूर्तभिव 
सख ध्यात्वा प्रजास्ताः परत्यभाषत ॥१५७॥ 
जव उनके प्रिता स्वगं चटे गय तव उनकी प्रजा ने उन्हे राज्य दिया। 
किन्तु एके चण विचारं करके उन्होने अपनी भना को उत्तर दिया 


४ इति इहदेवताया सप्तमोऽ्यायः ॥ 


अकव 


र्-देवापि की फया ( क्रमशः} 


न॒ राज्यमदेमर्दीमि दपतिर्वोऽस्तु गंत; । 
तयेत्युक्त्वाभ्यसिशव॑स्ताः मज। राज्याय छंततुप्‌ ॥ १ ॥ 
शर रज्यके योग्य नहो; शेननु दी लुम्दरि दासक (च्छ) 
इससे सहमत होकर उनकी प्रजा ने राजा के रूप से रोत्तनु का अभिवेके किया । 


ततोऽभि पित्ते कौरव्ये वनं देवापिराविरात्‌ 1 


न चवर्पीध पर्जन्यो राच्ये द्वादरा चै समाः॥२॥ 
जव इद ङे येद्यज का अभिपेक टो राया तच देवापि वन को चले गये1 
इसके प्राद उस राभ्य पे पर्जन्य ने बारह वधौ तर दर्पा नर्ही दी \ 


तनोऽभ्यगचछदूदेवापिं परजाभिः सद शत्सु 
प्रसादयामास चैनं तस्मिन्धमच्यतिक्रमे ॥ ३1 


परिणाम-र्दरूप अपनी प्रजा के साथ शंतनु देवापि के पास भये जौरं 
उस घमे-न्यतिक्रम दे छिये उनका पस्दन किया । 


१ अथद्‌ स्वे भ्राता देवापि के रदते हुए द्द जाता का अभियेक । 
रिरिक्ष चैनं राज्येन प्रजाभिः सदितस्नदा } 
तसवाच्रायथ देवापि; प्रहं तु प्राञ्चलितस्थितम्‌ ॥४॥ 
मन॒ राञ्यमदमदहाभि त्वण्दोपोपदतेन्दियः 
याजयिष्यामि ते राजन व्ृिकाननेञ्यया स्वयम्‌०॥ .५ ॥. 
तव अपनी मजा के सहित उन्हु॑ने उन्हं ( देवापि ) को राज्य देना चाहा ६ 
जघ वह (शंतम) विनग्रतापूरव॑क करवद्ध खदे थै, तव देवापि ने उक्र दिया : 
क्षि राञ्यङे योग्य नदीषु बर्योरि ववचा-दोव से मेरी रचि रीण दो गट 
हे रामे स्मयं क्ण के टये तुन्दे यज्धदुरोषिव कः खां रस्या 
सवेषापि की कथा ( शोपा ) । ऊम्देद्‌ १०. ९२-२०१ ऊे देवता 
ततस्तं तु पुरोऽधत्त आत्विज्याय ख शंतनुः 
स चार्य चक्रे कर्माणि वचार्पिकाणि यथाविधि \॥६॥ 
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तव श्वंतसु ने उन्दं( देवापि को) पना पुरोदित भियुक्छ करते द्ये 
उनसे ऋषिन्‌ के रुप अं कायं करने ऊे खि कहा । तव उन्होने ( देवापि ने) 
यथाविधि वपो करातरवाे कमे सम्पन्न किये 1 


वृदस्पते भरतीत्युभ्िर्‌ ईजे चैव वृस्पतिम्‌ । 
द्वितीययास्य सक्तस्य वयोधिते जातवेदसा ॥ ७॥ 
आस्ये ते युमतीं वाचं दधामि स्तुहि देवताः । 
ततः सऽ्स्म ददौ प्रीतो वाचं देवीं तया च सः ॥८॥ 
ऋग्भिथतखमिर्देवाय्‌ जगौ बरष्वय्थमेव तु । 
अप्रि च दुक्तरोपेण कमेन््रं ₹्क्तसुत्तरम्‌ ॥९॥ 
जीर उन्टोनि श्हष्पते परति, ( ऋगवेद १०. ९८, १-३ ) छाज ते 
द्टस्पति का यन्त क्रिया । 
जव आतधदल्‌ ने इस सूक्त की श्षामि ते धुम वाचम्‌ नासम्‌, 
८ ऋमेदं १० ९८, ३) छवा का उन्हें बोध कराया तव ्रस्र होकर 
ह्यति ने उमे (रेवापि को ) दिव्य वाच प्रदान या, इसते उन्न पपा 
कनि के व्यि चार चानां ८ 'म्बेद ० ९८, ४० ) से देवो की, चौर 
सू दी गेव ऋ्ार्भा ( ऋय १०. १८१ ८~१२ ) सै ज्रि की स्तुति) 
बूरा, शम! ( कयेव १०, १९) सुनक दन्ट को सग्दोधित है। 


इन्द्र इ्येति वि्वेधाम्‌ उदित्युस्विकस्तुतिः परम्‌ । 
हाक्तिपरकारनेनेषां विनियोगोऽन्न कौीत्यते ॥१०॥ 


श्न च्य ८ ऋण्देद १०. १०० ) विद्वो कौ सम्बोधित हे, “उव 
( -ऋषेद्‌ १०. १०१ ) से नारम्भ वाद्‌ का ुक्त ऋष्विजो की स्तुति दै 1 इन 
( विनो) की सक्ति के रकादान द्वार य्ह विनियोग ङा क्तेन किया 
गया दै। 


इ~कऋग्वेद्‌ ९०. १०४. २०३ ॐ देवता । नल का सिल ! 


प्रेतीतिदाखदक्त॑ त॒ मन्यते दाक्टायनः। 

्् = > _ ५ ५. ॐ, 
यास्को द्रैषवणसेन्द्रं वा वैनवदेवं तु शौनकः ॥१६॥ 
सख्टायन श्य" ( ऋणदेद १० १०२.) को एक इतिदाससूः मानते 
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ई; यार का विचार है प वह दुव अयवा इन्र दो सम्योधित है; बिन्ड 
स्ौनक के पिचार से यह विन्ेरयो फो सम्धोपित है 1 
आजाचनेन माम्यश्व इन्द्रासोमौ तु सुद्ररः । 
अजयद्रूपमं युक्त्वा पेन्द्र च दुघण स्थे ॥१२्‌। 
अपने रथ सैं इन्द्रके फक दुघण ओर वृषभ को संयुक्त करके सुद्र 


भार्म्यश्व ने पक प्रतिस्पर्धा मे इन्द्र भौरसोमको इसी ( सुक्त ) द्वारा 
विक्षित क्रिया धा 1 


9 तु० ० निरुक्तं ५ २३“ शुद्खे नम्ये पपिर वृषम च दषणं च यु्त्वा 
मम्राम न्ववदृत्यभालि जिगाय तु° मी० श्टग्यैद्‌ १० १०२११) ; प्तेन नुदः 
प्रधाने जिग्य, भो 1 


युध्यन्‌ संख्ये जयं परेप्ुर्‌ देन्द्रोऽप्रतिरथो जगौ 1 
आशुरेन्रमप्वा देवी अमीपासित्युचि स्तुता ॥१२॥ 


एक युद्ध म युद्ध क्ते दे विजय कौ इच्छा से जभ्रतिरथ पेन ने दसी 
( सुष्क ) का गायननत्रियाथा। 

आशुः ( ऋण्देद 9०. १०३) इन्द को सम्बोधित हैः ्मीषाय्‌ 
( वेद्‌ १०. १०३, १२ ) ऋचा मे देवी सप्वा की स्तुति ह 1 


चतुथी वाैरपत्या स्यान्‌ नाके च मदानिति 1 
रू्चस्तु मारुतः परतेत्य्‌ देनद्री वा ब्रम यत्परभू ॥१४॥ 
चतु ऋषा को नधा नकु के सूक्त को 'सशान्‌" ऋचा को भी, वुदष्पति 
को सम्बोधिठ भरानना चाहिये । 
अवै श्रेत) ( रेद्‌ १०. १०३, ३३ 9 से जारर्म दो ऋवाये मस्त को 
सेभ्योधित्त ई, जिने से प्रयम्‌ तरैकरिपिक स्पसे दन्द फो सम्बोधितदै। जो 
( सूक्त) वादे आता है वह च्वद्य' से जरम्भष्टेताद। 


ततानिर्तट्‌्छादाव्‌ छऋगेका सूर्णम्चति 1 


घ्मपराश्चतच्स्तु सवितारमभीति या॥ १५॥ 


दमे, मूरू कै आरम्भ मे दौ कोद भौ देवता व्यक्त महीं दै," पुर ऋध 
८१३ स्यं की, जीर जो “अभि (४) से आरम्भ होती द वह सधिनृ 
अर्चना करती हे; जव दरि (पथम } चर "वमः मे निकट स्प से सम्बद्ध! 
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१ देतरेव बाल्ण १२ १९. १ इस मनव ऊ च्रह्यः वौ बरदसतिकेस्र्ेन्यस्वा 
कौ गर है1 यद ऋवा = अथर्ववेद ४ १, १1 खिल की अनुकमणी से दितौय ऋचं 
श्य वैपित्रवो श्व स्तुतिः काया यया है. यह = अधथेवेद्‌ ४. १२१ तूतोष 
ऋचा ( महान्‌ महौ = तैच्चिरो प सदिता २ ३, १४, ६५ शे शृदस्यति क सम्बोषितं 
बताया जा चवा दै । 

+ यह्‌ ऋचा { अभित्य देव सवितारम्‌ ) = अभववेद ७ २४, १, वायसनेनि खडिति 
४ २५१ तत्तितीय तदिता १ २. ६» १, सामवेद १ ४६४ जिततका दाप बाह्मण 
१३ ५ १,११मे मौञउ्छ्सहै। 





६-कग्बेव्‌ २०. १०४-९०५ क देवता । भूतांदद काद्य : 
ऋण्वेद १०. १०६। 
सक्तशेषस्य पटवः सूर्याचन्द्रमसौ सह । 
त्॒टवेन्द्रमसावोति अष्टकोऽस्मात्परेण तु ॥ १६१ 
सूक्त की कोप दुः चापे सूयं भोर चन्द्रमा की साथ-साथ अर्वना 
करतीदह। 


अव “असावि! ( ऋण्येद्‌ १०, ३०४ ) से अरम्भ जो सूक्त करके घाद्‌ 
जाता दहै, उसमे अश्क ने इन्द की स्वति कौ है । 


कौत्सः कदा वसो सूक्तं दुरमिच्नो नाम नामतः 
सभिचर््ैव नाम स्याद्‌ युणार्धमितरः्पदम्‌ ॥१७॥ 
ङप्स के वंशज दुमित्र नामक व्यक्ति ने कदा वसो, ( ऋग्वेद १०, १०५) 
सूक्त का दर्शन क्रियः । इसका सुमित्र नाम भी ही सकता इ जव क्षि अन्य 
शब्द्‌ ८ दुमित्र ) एक यण को भ्यक्त करेगा । 
च° क्० स्वादुकमणा - 'करोत्सो दमित गाश्च उभित्रे यणः, अनिघो वानश्ना 
दुरमिनरो सुणत्तः ॥ 


भ्ुतांास्तु मजाकामः कर्माणि कृतवान्पुरा । 
न दि येने प्रजाः काथित्‌ कादयो सुनिसत्तमः ॥१८॥ 
अव सन्तान कौ इच्छा ,से प्राचीन राक मे भूताश्च काश्यपने कमं 
किये) उर्योकि इस सुनिर्यो मं सर्वर ने कोड भी सन्तान नष्ट वा थी 1 


उवाच माय -भूतांशं सुतानिखसि यावत्तः। 
तावतो जनयिष्यामि देवता दरन्द्रदा स्तुहि ॥ १९ ॥ 





चहेवत। ८, २०-२४ २५१ 


उसी षद्धी चे भूतंद से कट, “आपकी जिननी इच्छाद्यो भं उतनेदी 
पुत्रौ क! प्रजनन क्ेगी : केवर देवो की द्वन्द स्तुति करं ए 





तमभ्ययुस्तु सर्वाणि इन्द्रानि स्तुतिकाम्यया 1 
ताल्यवेक्ष्याथ तचम्हे नासस्यौ सूक्तमागिमौ ॥२०॥ 
जव उनके पास समस्च द्रनद्र केवर स्तति को इच्छासे ही जये । उन्हे 
देखकर उरे स्तुति (ऋग्वेद १०.१०द मे) की : अधिनू इसके सूमागिन्‌ हं 1 

प-कऋम्वेदं ९०. ९०७ सर्मा ओर पणियौ कौ कथा : 

उऋष्वेद्‌ १०. १०८। 

तदेतदन्तत्ो नावादू आभ्विने सूक्तसुच्यते । 

न द्यस्मिन्देवताखिद्धं परागन्त्याद्‌ हर्यते पदात्‌ ॥२१।॥ 


„ इसी रू ( शऋस्देद्‌ १०. १०६) को अश्रिर्गो को सम्बोधिते कहा गया 
ह क्योकि अन्तर्मे यदी तेष) क्योि इस सुत गे अन्तिम पाद्‌ ॐ पू 
देवताका छिङ्ग नहीं जाता। 


सूक्तेन ठु परेणात्र स्वयमाविरश्वूदिति। 
आत्मानमेव तुष्छव प्राजापत्याथ दक्षिणा ॥२२॥ 
चव भभाविर्‌ भभू, ( ऋर्देद्‌ १०. ०० ) से भारम्भ वाद्‌ मे भानेवाखे 
सूक्त से यर्हो द्िणा प्राजापत्या ने जपनी स्तुति कौ है । 
दात्रनन्ने स्तुतानेके दक्षिणानां वदन्ति तु1 
दातृत्वादक्निणानां च भोजाश्चतद्छभि स्तुताः ॥२३॥ 
फिरभीक्छिसीकाक्यन दै कि यौ दर्णा देनेवाो दी स्तिद्ेः 
भौर यत्तः यह द्विगा देनेबारे ६, जतः उदार दातारौ की चार ( प्च ) 
मेस्ुनिदे।ः 
> अर्थात्‌ ऋग्वेद १०. १०७, ८-६१ मे जहो "भोजः ङ पुरस्ते ५4 वगंन ६ 1 
असुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः ! 
गास्तेऽपजहुचिनदरस्य न्यगृदध् पयलतः ॥ २४॥ 
पणि नाम के ञसुस्यणभे जो रसम्ग ३ उद पारं निवासं स्रवे दनं 





प्षर इृहरिवदा ८. २५.२१ 


गो वेदनी गायो का अपहरण कर लिया ओर उन्हं सतकंतापूक 
क्षा दिया । 


वृदस्पतिस्लथापदयद्‌ दष्टन्दाय कखंस च। 
्ादिणोत्त् दूत्येऽथ सरमां पाकदणसनः ॥ २५॥ 
चहस्पति ने दते देख सिय। ओौर देखने क वाद्‌ दन्द खे मताया। त 
पाकशासन (दन्ध ) ने सरमा! को बर्हो दूत के रूपमे मेना। 


° वृ० कौ सर्वाकमणी शयन्वेषठ सरसा देवदयुनाम्‌ इन्द्रेण प्रहिताम्‌ः । 





दे-सस्मा भौर पणिर्यौ की कथा ( कमदयाः ) । 
क्िमित्यत्रायुजाभिस्तां पर्ुः प्रणयोऽसुराः । 
कुतः कस्यासि कल्याणि कि वा कार्प॑मिदास्ति ते ॥२६॥ 
किम्‌” ( ऋम्बेद्‌ १०, १०८ ) सूक्त मे असुर पणिरयों ने अयुग्म कचार्नी 
द्वारा उसे ( सरमा सते) पूवा ; कुम करटौ से (आ रही हो)? है करवाणि 
तम किकी हो ? अथवा तु्हारा य्ह क्या काथं है? 
` तु० फा° सरवाुक्रमणी . अग्मि प्रणयो पित्रावन्तः प्रोचु" ।! 


सथाव्रवीत्तान्सरमा दू्यैनद्री विचराम्यहम्‌ । 
युष्मान्बजं चान्विष्यन्ती गार्वन्द्रस्य छतः ॥ २७॥ 
तव सरमा ने उनते कहा ; म इन्ध केदूतकेरूप मे विचरण कररहौ 
ह दे तथा तुम्हारे गोष्ठ चौर इद्ध (की गायो को दढ रही थोक बह 
(शन््र) उनके ( गायो के ) सम्न्धने प्रदे द। 
विवित्वेन्द्रस्थ दूतीं ताम्‌ असुराः पापचेतसः । 
कलमी सरमे गास्त्वम्‌ इदारमाकं स्वसा भव ॥२८॥ 
यह्‌ जानकर कि बह इन्द ऋ दूती है, पापी जसुररो ने कषा ; “बरसा नुम 
आओ नही; यह्लं हम छो की वहन के रूपमे रहौ 1" 
विभजाम वो भयगं मदि हं ततः एनः । 
सुक्तस्यास्यान्त्यया चचा युग्माभिस्त्वेव सर्वशः ॥२९॥ 
साघ्रवीन्नाहमिखामि स्वखत्वं वा धनानि वा ! 
पिबेयं तु पयस्तासां गवां यास्ता निग ॥ ३० ॥ 





रेवत! ८. ३१-३६ २५५६ 


ष्टम मारयो के अपने अपने चाण छा विभाजन कर के; जव से पुनः हमारे 
छिये अमिन्रवत्‌ न रहो ॥' 


रीर इस सूच की अन्तिम च्छदा ( चवेद्‌ १०. ५०८, ११ >) तथा सभी 
युग्म चातो से उसने (सरमा ) कहा : श्न तो तुम्हारी वदन वनना 
चादती द सीर न तुम्हारा धन दी चाहती हू; दन्तु निन गार्यो को तुमने षह 
द्विषा रस्ता द उनका दधपान करना चटनी ॥' 


छ-सरमा ओर पाणि्यौ की था (देषां ) 


असुरास्तां तयेत्युक्त्वा तदाजह; पयस्ततः। 
सा स्वभावाच छीत्याच पीत्वा तत्पय आरम्‌) ३१२॥ 
परं संवननं दध्यं वख्पुष्िकिरं ततः। 
दातयोजनपिस्ताराम्‌ अतरत्तां रसां पुनः ॥ ३२॥ 
ध 
यस्थाः पारे परे तेपां पुरमासीत्खदुज यम्‌ । 
पप्रचेन्द्र्य सरमां कचिद्रा दध्यत्पसि ॥ ६३ ॥ 
उससे टौ" कहते हये भसुरगो ने स्ते दृध ाङर द्विमा । भीर टाठ्ब से 
उसने उस आसुती दूध क्छ पानकर दिवा जोर, मोदरु, जानन्द्दायफ, 
तथा बको पुट करनेवाा या, नर नद वह सौ योजने विस्तारा रसा 
को घुनः पार्‌ कर गद लिख उम पार उनका हुर्नेयपुरस्थिनथा। भौर 
इन््न वरमा से पृद्वा (तुमने गायो कौ कदी देखा? ५ 
सा नेति परत्युवाचन्द्रं प्रमावादाषुरस्य तु । 
तां जघान पदा क्रुद्धः उद्विरन्ती पथस्ततः ॥ ३४॥ 
जगाम सा अयेद्रिद्या पुमेरेव पणोन्प्रति। 
पदानुसखारिपद्धत्या रथेन दरिवादनः ॥ १५ ॥ 
मत्वा जचान च पणीन्‌ गाश्च ताः पुनराहरत्‌ । 
तेऽ्वदन्वैभ्वदेवं तु व्रह्मजाया जद्र्जमौ ॥ ३६॥ 
न्तु आसुरी दध के मभाव वे उसने इन्दर को भच्रात्मर उचर दिया 1 
कुद दोक उन्दोने खे सरसे मारा। नेव दूध का वमन करनी दुद्‌ भय 
स उद्िप्र होकर वह पुनः पगियो के पास गई जदने रेय पर वेद कर हरिवान 





२५४ बरहदेवता ८. २७४१ 
८ न्द्र) ने उसे पद दद्ध का जनुसरण करते इये जाक्रर पियो मने 
मारा नोर भार्यो को वापस चया! 
अव विश्वेदेव को समर्पित तेऽवदन्‌ ( ऋ्ेद १०, १०९) का बह्मजाया 
खद्‌ ने गायने किथा\ 
<-कण्वेद्‌ १०. १०९-१२० के देवता 
जामदप्रं समिद्धोऽ्य आपीतुक्तमतः परम्‌ । 
युगपद जन्तं तं वैल्पा पयस्िभिः ॥ ३७॥ 
ह्रं रतिजय; सूक्तैः पणीन्प्रति मनीषिणः । 
वैश्वदेवं परं सूक्तं धर्मत्यकरेऽत तु स्तुतान्‌ ॥ ३८ ॥ 
दवेवानिन्द्रं च मन्यन्ते छर्दांस्यञ्चि च मध्यमम्‌ । 
सराभनेयं चित्र इत्येतजू जगादर्पिरुपस्तुतः ॥ ३९ ॥ 
इसके वाद "समिद्धोऽय' ( छम्बेद १०, ११०) से जरम्भ नमदतनि 
का प्री सुक्त जाता द । 
मनीषिण. ( ऋग्वेद १० १११, $) से आरम्भ तीन सुतो ८ शण्येद 
१० १११११२३) मे वैरूप श्र्पयो ने उस समय इध का गायन सिवा 
जव बह परिर्यो के विद्ध गये। श्वमांसे जारम्भ बाद का सूक्त ( छण्बेद 
१०. ११४ १) विद्रवे! को सम्मित 1 फिरभी, च्तीका विचरदि 
यदौ दैवो जीर इन्द्र, दन्द, नौर मघ्यम भत्नि की स्तुति है। कपि उपस्तुत 
ने चित्र ( छेद १० १४५ ) का गायन क्रिया जो अनिको सम्बोधित दै । 
पियेन्द्र॑॑ स्तौति नेत्पन्नं॑राक्षोभग्नेययुत्तरम्‌ । 
हति बै लावमेन््रं तद्‌ आप्त्या; प्ठयां निपातिताः ॥४०॥ 
शिवः ( कण्देद्‌ १० ११६) इन्दी स्तुवि करता दै नौर न" ( ऋमेद्‌ 
1० 85७) जत्र की] वाद्‌ का घुक्त (द्येद्‌ ० ११८) नन्निको 
सरम्बोधित ( भौर ) राचसव् दै । “इति वै" ( ऋम्भेद १० ११९) द्वक 
पम्बोधित्त हे! (तचः ( कम्वेद १० १२० ) इनदर फो सम्बोधितत हे दसकी 
दठवीं चा मेँ आयो छा नैपतिक उरटेख है । 
९-कम्वेद्‌ १०. १२१-१२९ के देवत्य । तीन खिल 
म्ाजापत्यमयथाम्नेयं वैन्पमित्यतुपूर्व्ः 1 
वरूणेन्द्राथिरोमानाम्‌ इमं न उति संस्तवः ॥ ४१ ॥ 








गृहदेदना ८, ४२-७६ २०५ 
इसमे याद कम से एक सुच प्रजापति ( छषयेद्‌ १०. ०२१) को, चूक 

(मेदे ५०.१२२) भन्नि को, ओर एक (ऋषदेदे १०.१२३) वेन को सम्बोधित 

दै 1 ष्दमे न ( ऋरेद्‌ ९०. १२९ ) मं वदग, इन्द्र, जननि, सोम फी स्तुनि द ।१ 
१ व्रण को० मर्गऽकमणी ; भञ्चिचरुण समानान्‌" रनद्रव्‌ उत्तमः ! 


त्स्त्वन्र सुक्तादाद्‌ आधिरात्मस्तवं जगौ 1 
स्वुतः सोमस्तु पया च नवस्या च पदेलिभिः ॥ ४२॥ 
घय इस सूक्त ॐ आाद्रिको चार ऋचा ( ऋश्चदं १०. १२४, १-४) 
का श्नि ने अपनी स्तुति मे गायन क्रिया; इिन्तु दी मे तथा न्वी के तीन 
पादम सोम की स्तुति दै। 
वासण्यस्त्वि्तरास्तिख रेन्द्रमेदोत्तमं पदम्‌! 
अदं वाक्सुक्तमर्यस्णो मिचस्य वरणस्य च ॥ ४३॥ 
नतं राच्या; परं क्तं वैश्वदेवं समेति यत्‌1 
म, = ५, ५ 
नमस्ते वैद्युतं सक्तम्‌ आशीर्वादः परं तु यत्‌ ॥ ४४॥ 
यां कल्पयन्ति नोऽरयः कृत्यानाशनमात्मनः । 
दिरण्यस्तुतिरायुप्यं नासद्यत्परमे्धिनः ॥ 2५ ॥ 
किन्तु शेप तीन (वेद्‌ १०, १२४) ५. ५.८ वरूण के, जवक्नि 
अम्तिम पादं ( नवीं छवा का) केवर इन्दको सम्बोधित ईदै1 'भहम 
( मवे १०. 1२५) वाच्‌ का सूक्त दै! "न तम्‌" ( रद्‌ १०. १२६) 
अर्यमन्‌, मित्र जीर वल्गकाङ़ि। वदे फा सूक्तं ( ऋण्ेदु १०. १२७) 
राप्रीकाहि\ षटजा "सम ( सखग्वेद १०. १२८) से जारम्म दह्ोतादे, 
विश्रर्वो। को सम्गरोधित है 1 "नमम्‌ तेः से आरम्भ विच्ुब को सम्बोधिन सूक्त 
आाग्रर्वद्‌ है 1 न्तु श्यो कडपयन्ति मोऽरयः" खे जारन्भ जो वादु नाता 
है वद अभिचारं नार द । “नायुप्यम्‌' द्वारा अपने लिये स्वं छी स्ति द1 
“्नासच' ( ऋऋम्बेद्‌ १०. १२९ ) परमेषटिन्‌ को सम्वोधित है 3 
१०-कगबेद्‌ १०. १३०-१३७ # देवता 
वदन्ति -भावचत्तं तदु यो यज्ञ इति चोत्तरम्‌ । 
अ्ेन्द्रमच त्वान्विन्यो चतुधी पश्चमी स्पते ॥ ४३१ 
रोग इस ( सूक्ू) को त्तयाव्रद्‌ कै सूक्त “यो यत्तः, (वस्देद्‌ ५०. १३०) 
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फो मावड्द फते ई ! (जपः (खेद ०. ५३१) दन्द मे सम्योधित दै, फिर 
मी, यहं चीथी नीर पौचवीं चा यो जधिनों को सम्पोदिद मानः गया ह । 
मैन्रावसुणमीजानं प्रथमायाश्च स्तुताः। 
अर्थचं नश्च श्ूमिश्च अविन चोत्तरे ततः ॥ ४५॥ 
द्ूजानम्‌' ( छम्वेद्‌ १० १३२) मिधवर्य गो सम्पोधितष्टै। प्रथम 
ऋचा की द्रथम चरथं पचाम जाकान्च जीर प्रेयिवी की, तया द्वितीय अधं कदा 
मे नधना कौस्तृनिह! 
पो प्वैन्रे वैशवदेत्युक्‌ यु नरविदेवा मिनीमसि । 
यस्मिन्धृक्न दति त्वस्मिन्‌ स्थान स्तूयते यमः ॥ ४८ ॥ 
धनोः (ढभ्यद्‌ १० १३३, १) मे जरम्म दी युक (छम्येद्‌ १९ 
१३३-१३० ) इन्द को सम्यधित द, विन्त (नकिर्‌ देवा मिनीमचि, ( कष्येव 


१०५ १३७, ०.) चवा विषेदेवो को सम्बोध ६ । “वरिमस्‌ वृदे" { ऋषयद 
१० १३५.) मे ुस्वानीय यम की स्तुति द । 


केदयम्निं वौशिनं सुक्तम्‌ उत देवाः परं लु यत्‌। 
देधानामनच्र चाद्या स्याद्‌ वातदेवस्तचः परः ॥ ४९ ॥ 
रय च्निम्‌ (वेद १० १३६३) सूक पतिन को सभ्योधितद, 
श्त दवा से आरम्भ वादके भूक ( ऋण्वदु १० १३७) म अरधमष्वा 
वो द्ध को सम्माधितत मानना चाहिय, गाद्‌ ङी तीन वचा ( ऋष्वद्‌ १० 
१३७, २-४ ) के देवता त्रान ई । 


चरायन्तां यै्वेयुक्‌ तु शेषस्त्यव्दैवतः परः 1 
स्यादितद्ि्व्मैपज्यं रपसो चा विनारानम्‌ ॥ ५० ॥ 
व्ययन्ताम्‌, ( ऋम्पेद्‌ १० १३७, ५) से आरम्म ऋचा विश्वदेपरौको 
सभ्वापितद किन्तु दक वाद्‌ जो चायं ( ऋष्वेदु १० १२० ६-७) ती 
द उन दुधता जट दै । इम मुक्त को प्वि्व सपज्य' चथत्रा जसमर्धताक्रा 
बिना करनेषाख मानना चादिय 1 


११-*ूमि ` चिल । कऋष्येद १०. १३८-१४२ कै देवता 
भूमिलन्नं परं सक्तं तवेन्द्र दक्तघुत्तरम्‌। 
सर्यरदधिभरिति त्वस्मिन्‌ सावित्रः प्रथमस्तचः ॥ ५१ ॥ 
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वाद्‌ का “भूमिः सूक्त ङाक्ता को सम्बोधित्तदहि) इरे वाद्‌ का प्तः 
(कऋम्ेद्‌ १०.१३८) सूक्तं इन्द्र को सम्वधिन ६1 प्ूर्यररिमः ( कम्ेद्‌ 
१०, ९३९ 9 सुन्द की प्रधम तोन चाये सदिव्‌ को सम्बोधिते है 1 
१ भमूनिर्‌ माता, नभः पिता, अयमा ने पितामह स मारभ्न सात ऋचार्भ का पिर । 
आत्मा स्तनः परोक्षस्ु गन्धर्वेणोत्तरे तृचे! 
इन्द्रो वैय निपानेन अथवा सर्य उच्यते (५२ ॥ 
अद वादं की नीन चाओ ( ऋर्वेद 1०. १३९, ४-६ ) में गन्धर्व देर 
परो रूर से जाप्मस्मुति ह; इते नेपातिके 4 से इन्द्‌ जस मूर्यं 
कहा गया ह । 
सृक्तेऽस्मिन्देबतास्तिख एता एव प्रकीतितताः । 
आग्नेयं न्वग्ने तथेति अग्ने अद्धेति यत्परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
आग्नेयं वैश्वदेवं च अयमित्यच् तु दूनः) 
~ < < 
चाह्श्चल्वारं ऋषयो अ्निपार्चन्पकपृथक्‌ ॥ ५४ ॥ 
इस सूक्त ( १०. १३९) भे केवल इन्दी दीनः देवनाय की प्रशस्ति 
हि) भव ग्ने तव" ( ऋम्पेद्‌ १०.१४०) जन्नि को सम्द्रोधित हे, “भग्ने अचु" 
(वेद्‌ १०. १४३) से आरम्भ जो चाद्मे आता वह अन्मिनया 
विषदं छो मम्परोधितहि। चव "जयम्‌ ( ऋवेद्‌ १०. ९४२ ) मृक्तमे 
द्विन्यप्यो के दानक सपमे चार दादे ने बरयव्‌-प्थक्ः अभ्निकी 
अर्दना की ह \ 
* अर्थान्‌ सभि, ट, मूये 1 
२ अर्थाद्‌ प्रष्येडने दोनो ऋचाओं सै। तु० बो० स्तुनत : "अयम्‌ 5 ष्टी; 
द्याः शाह, "" आघ्रेयम्‌); देखिये पच का व्याख्या के लिपि प्डेगुर्दिष्य } 


११. कऋ्चेद्‌ १०. १४२२५४५ के देवता 1 खिक्त : मेघ, सूक्त \ 
आश्विनं त्यं चिदित्येतद्‌ अयनं तः परम्‌ । 
इमां चनामोति दक्तम्‌ इन्द्राणी यत्स्वयं जगौ 1 ५९. ॥ 
तेदौपमिपदं पटुक भाववृत्त प्रचश्नते। 


उत्तानपर्ण पाठां लु स्तौति सत्ते मोपधिम्‌ ॥ ५दे॥ 
भ्यं चित्‌ ( ऋभ्येद १०. १४६) सृच्छ अन्ना के सभमेधित ह । 
"भयम्‌" ( ऋ्छम्देद्‌ १०. १४१ ) से ज्म इसङे वाद्‌ का इन्द्र सो सम्ब्ोधित 


१७ वृर 
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ह । इमां खनामिः ( छग्देद १०. १४५) मे आरूम सुष्त को, जिसको 
स्थयं इन्द्राणी ञे गप्या हे, उन छोर्मो ने छः ऋचा वाटा एुक अओपनिपदिक 
भावत कहा दै । 

अव इस सक्त मे उसने (द्रष्टा ने ) केली हुई पत्ति्यो१ वाटी प्पारा' 
नामकं समं महौपधि की स्तुति रो है ˆ 


9 जोषि यी एत विदिना के सूप रम उत्तातप्णाः दन्द ऋग्ेद्‌ १० १४५ २ 
मे अतादै। ४ 





पतिसंवननी स्वन्त्यान्याः सपलन्यपनोदिकाः 1 
अरण्यानोत्यरण्यान्या स्तुतिरैनद्रे अदुत्तरे ॥ ५०॥ 
जन जम्तिम चा ( कम्वेद्‌ १०, १७५, ६) का भ्रयौजन पति कापरेम 
भ्रा्ठ करना तथा रोप का सपि! ( सौत ) का प्रतिकार करना हे । 
(भरण्यानि' ( छम्बेद्‌ 1०. १५६ ) म अरण्यानी की स्तुति है । श्रत्‌ 
( छमवेद्‌ १०. १४७, १ 9 ते आरम्भ वादके दो सूक्त ( १०. १४९-१४८) 
इन्द को सम्बोधित ई । 
* स्वादुक्रमणी भे "सपत्ना बाधनम्‌ ` है, लिलकी ऋम्विधान ४, १२, ३ के श्न दर्यो 
सै तुना कर . पलीम्‌ वभत तेन? \ 
सावित्रं सपिता यन्त्रैः समिद्धश्ित्समिध्यसे । 
आग्नेयं अद्धया राद्धं सेधासुक्तमतः परम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सविता यनपे" ( ऋग्बेद्‌ १०. ४० ) सवित्‌ को सम्बोधित्त दै । 
म्तमिद्धग्‌ चिच्‌ सम्‌ इध्यसे" ( ऋग्वेदं १०. १५० ) भ्न को सम्बोधित ४। 


श्यद्धया' ( चधच्‌ १०. १५१ ) श्रद्धा कतो सम्बोधित है \ दके वाद्‌ भेधा- 
सूक्त आतादै। 


* य एक पिरदे, जिसका ऋभ्विधान ४ १४, १ मे भरेधासूकतम्‌, फे नाम से उकेए दै । 


आग्नेयमा सृरेत्वेतच्‌ छाख रेनद्रे तनः परे ! 
सोम पकेभ्य इत्येतद्‌ भावद्त्तं धचक्षते ॥ ५९ ॥ 
प्ना खर्‌ पूत? सूक्त जननि श्म तसम्बोधिव हे ! इसे वाद्‌ श्वास धे 
खर्म इन्द को सन्वोगिव दो चूक ८ ऋगमेद १०. १५२-१५३ ) अते दे । 
"सोम षएकेभ्य.' ( ऋण्वेद १०.१५० ) सूक्त को चह मावद्र्त रूषते द । 
* यभा षक पि है जे बादमार सयद मे मेधासुक्त के भक दाद यक्ता) 
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१२-म्बेद्‌ १०. १५५१५२९ कं देवता 
यद्रागीत्यलक्ष्मोघ्नं तच्च चत्तो इति द्वच, 
प्राघान्याह्रा निपाताद्रा स्तूयते व्रद्मणस्पतिः # ३० ५ 
इन्द्रशवेद यदित्यस्य बिन्वे देवाः परोस्यचि । 
आग्नेयं चाश्निनित्येतद्‌ वैग्वदेवमिमा लु कम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अरायि" ( मेद्‌ १०. ३५५) दुभाम्व) का नादा दे ; इसमे “चतो 
से आरम्भे दो छवा ( ऋमरेद १०. १५९, २-३ ) मे ब्रह्मगसति कौ या 
तो भयान दैचताके रूपं लथदा नेषातिक स्यम स्तुति दे; भीर "वच्‌ 
(वेद १०. १५५, ४) ऋचां इन्द्र कौ तथा परि (उच्वेद्‌ १०. १५५ ५) 
अचा में विशेवे) ॐ स्नतति है \ ओर ' रकषिम्‌' ( ऋण्वेद्‌ १०, ५५६ ) भकनि को 
सम्पोधित हे 1 "हमा जु कम्‌, ( ऋषयेद १०. १५० ) विश्वेदेव को सम्बोधित षै ! 
9 सर्वानुक्रमणौ मै यद चकषमीवनम् खन्द आना है; त॒० ऋ० भ्निधाने ८, ९५, 
> ' 'अलष्मीनादीनायंन्‌ । 
इन्द्रः पाधान्यतस्त्वन्न विर्देवैः सह स्तुतः! 
3. ५ । 
जादित्यैश्च मरुद्धि्च तथारूपं हि दृदयते \ १२ ॥ 
पिर भी रिशो, आरं आदिय ओर मर्ते के साथ-पाथ यहो इन्दः 
छ प्रधान स्तुति दै, वर्योकि सुक्त का सप त्यक्तः पसा हो ह्‌ । 
मबातुक्रमणी मे ऋग्वेद १०. १५७ वो केवल "ैशदेवन्‌? करा य्वा ड 1 
सूयो न इति सोयं ठु यच्वेतद्ुदसाविति । 
पीखोमो स्वान्ुण्णंस्तत्र सपत्नीनां च शंसति ॥ ६३ ॥ 
भव “सूरयो नः, ( ऋवेद्‌ १०, १५८ ) सूदं फो सम््रोधित हैः दन्तु “नू 
अमरौ, ( ऋप्वेद्‌ १०. १५५ ) मे पौलोमी ने स्वयं जपने गुर्णो तथा अवनी 
स्षपकियों के गुणो ॐ अशरिन कर है ए 





ए५-ऋ्वेद्‌ १०. १६०-१द४ कै दधता 1 अदपि कपोत जैर्वात 1 
रनद तोत्रस्य जुामि रैपञ्यं य्मनाद्यनम्‌ \ 
राज्पध््पद्ेण छक्त प्राजापत्य तद्धुच्यत्‌ ॥ 3 

स्तस्य ( ऋष्देद्‌ १०, १६० >) इन्द्र फो सम्बोधित 1 युजामिः 

< च्छेव्‌ १०. ५६१ 9 एक यदमन्टाक उपचार दै । इस प्राजापत्य, सूनः को 
"सजनयदमाग का विनाश्‌ कटा गया ! 
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` सवतुकमण्य ओर ना्पािकमणा म इम सूक्त क दषा दो ्ाजपत्य यस्मनायरः 
कहा मयादे। 
 सवानुक्रमणी मे इ "त त्वल्यवन्‌ कहा यया दै । 


दन्द्राप्रं मन्धते यास्क एके टिदधोक्तदैवतम्‌ । 
राक्षोघ्नाप्रेयमित्युक्तं यच्चेतद्रह्यणेति तु] १५॥ 
याक का विचार दे यद सक्त इन्द्र-जसि से सम्दौधित दह, इदु 


विचार से यह टिदगौक-देवता्नो को सम्बोधित हे} “जव (ह्मणः (ऋग्वेद 
१०. १६२ ) को "रसघन, तथः जप्नि को सम्बोधित कटा गया हे । 


खवतामपि गर्भाणां दं तदलमन्त्रणम्‌ । 
वैन्यं तु वेनस्तत्पदरयद्‌ अश्नीभ्यां यश्मनारानंम्‌ ॥६६॥ 
इसे जन्म खे रदे गमक इष्ट की स्तुति भी माना गयाद्ै। विनम्‌ तव्‌ 
पश्यत्‌ वेन को सम्बेधित दै । "जक्तोभ्वाम्‌' ( ऋग्वेद १०. १६३ ) यदम 
विनादाक ह । 
यद्‌ ऋममेद्‌ १० १६३ फे ५६ जानेदाला दान चाज प्च खिल हे। अनुक्रम 
मे हसे शवेन , त्रच वेनो, भाववृत्त तु" के रूप मे व्यक्त च नया है । 


दुःस्वप्नघ्नमपेदाति निपातीन्द्रोऽस्निरेव च। 


सासीदपिदीर्घतपाः कपोतो नान नै्र॑तः॥ ६७ ॥ 
अपेहि" ( छग्देद्‌ १०. १६४ ) दु स्वप्न विनाशक ह : इसमे दनद =ैर 
ग्नि नेपातिकह 


कपोत नेत नामक एक ऋषि धा जिसमे दीघार तक तप क्रिया 1 
१५५- ऋम्बेद १०. १६५१७४७ के देवता 
अकरोत्कपोतस्तस्याष्रुवाम्‌ अध्चिघाने पवं भ्षिर । 
स त्तमात्मदितेवक्येः कपोतं स्तुतवाच्पिः ॥ ६८ ॥ 
॥- ४५ न 
देवा इति तु सक्तेन भायधित्तार्यसुच्यते ! 
ऋषभं मा सपत्नध्नं येनदमिति मानसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पसा कथन देक एके वनसे र्पोतने इने भ्िधान पर जपना पर 
रख द्विया था ; ऋषि ने नास्महितेषी वाक्यो से "देवा. ( ऋण्वेद १०. १६५ ) 


सुनः द्वारा शूपोत द सतुति की : इसे भायश्चिचा्ंर' कदा यया है । "ऋपभम्‌ 
माः ( ऋम्डेद १०. १६६ ) सपल्नष्न हे ¡ 'येनेदमू* मानस को सम्ोधित ह 1 





इष्वा ८. ७०.७३ २६१ 





> व° नद० सूरवनुूम : "यधि दम्‌ १ 
२ यृ ववेद १०. १६७ के पहले जाने वाला एक नोनं छवा क खिल है ओर 
नेद भूत जुषन मविष्यन्‌, से आस्न दता है \ 


वुभ्येस्युपी दद्कतुर्‌ रेन्द्र॑ माधिनभार्गवौ । 

चरणो विधाताचुखतिर्‌ धात स्तोमो वृददरपतिः ॥ ५७०॥ 

पष्टेता देवतास्तन्र तृतोयायग्देचि स्तुताः । 

चाततस्थेति परेणास्तौदू अनिः पित्तं स्वकम्‌ ।। ७१ ॥ 

गोयिन ( विश्रमिन्र), श्तोर आ्मव ( जमदत्रि ),इन दो छपिया ने कन्य 
( ऋणयेदु १०, १६७) मे जारम्भ इन्द्रं को सम्बोधित मुक्त का दर्शन फिया । 
रदो तोय व्वा ( छम्वेद्‌ १०. १६७, ३) मे वहग, विधाद्‌, भलुमति, 
धात्‌, सोम, वरहर्पति--दन छः देगत्ने। को स्तुति दै 1 "वातस्य ( छऋग्देद्‌ 
१०, १६८ मे आरण्य वादे सूक्त द्वारा अनिलने अपने पिताः की 
स्तुनिकी। 

१ तुर की० साषानुकरमणौ : प्विशवामित्जमदशनो ( = सवानुकमभो ) ऋषिर्‌ प्रापिन 

मा्मंदो)) 
> गबलुनमणी : पद्नोया लि ्तदेभेदा; चु» की० षूरुरदिष्ये \ 
> तु कौ० भा्पलक्रमेणौ १० ८७; “वानायनो भुनिः मून वातस्यैत्य्‌ भनिखो जगौ ए 


मयोभूरिति यत्सुक्तम्‌ अपडयच्छवर ऋषिः । 
सानार्पा; पयस्विन्यो गावस्तत्र तु संस्तुताः ॥ ५२५ 
नयोः" ( ऋष्बेद्‌ १०. १६९ >) से जारस्म सूक्ता रषरभ शवपिने 
दन किया ए वरहो नाना रूपो की प्रयस्विनि्यो ( दृ देने वल पश्र्ना) की 
स्तुति ै। 
> दर दा नान भांमुक्रममी तथा सवतिदयणी म वाता ६1 
सर्गौतिकमणी स सूक्त को केवेक धन्य के न्ये वर्मन कर्ता ६1 


विभ्राद्‌ सौर्य स्वं त्यनैनद्रम्‌ जा यारीत्युषस स्तुतिः । 
जा स्वा राक्तेऽनिविक्ताय दै दुक्त चाजुमन्त्रणे ॥७३॥ 
'दि्नाद्‌, ( त्व्‌ १०. १७० 9 सूय चो सम्बोधिन दै; ^ व्य्‌" (चेद्‌ 
१०, १७१ >) इन्द्र फो सम्बोपितत दे; "जा याहि" ( छष्बेद्‌ १५, १७२ रमं 


उष्‌ कौ स्तुति ह, जीर भ्ञास्वाः मे जारम्म दो सुत ( चम्देद्‌ १०. 
१०३३७०४ 2१ मिपि राजा का जमन्त्रम ख्रते ई 1 





रेरे इुददेवता ८, ५४ ५७ 





$ सवांयक्रमणा ने दन दोनों कौ (राशष्ठति ° वडा है! दुका क्योखन ४२२,५ 
१६-कग्बेद्‌ १०. १७५-१८१ के देवता । 
इत्युत्तरं न्णां दददो स्तुतिमावुदिः। 
यत्वतः परमाप्नयं तचायच्यक्‌ श्र सूनवः ॥ ७४॥ 
परापर्णो कौ स्तक खूप नुदि) नेवादके शरवः ( ऋग्वे 1१. 
१७५) सूरका द्धन द्िया। नयनो वादमे नाता हि वह ग्प्रिको 
कम्बोधितद् वर्हो र सूनव ( खणेद १० १७६, 9) से नार्म्म तीन 
ऋचां ऋतुभ को सम्बोधित ह । 
+ हु य° सवौनुमणा श्र व "~ माडदर्‌ वराजोऽछीव्‌ ) 


छविजमौ परतंगस्तु पतंगमिति यत्परम्‌ । 
तत्सौर्यमेके मन्यन्ते मायाभेदं तथापरे ॥ ७4 ॥ 
जव वाद्‌ प ननिवात "तग सूक्तं ( पमेद्‌ ३० ५७) का पतग 
शपि ने पायन ङिया, कड इसे सूं को सम्बोधित मानता, उव क्रि ग्य 
भायाभिदक१ मानते 1 


शस सूक का वग कन के सि सरवानुव्रयी न मा दसत दब्द करा भवो श्रि 
६ । ठु० ० ऋग्विधान ४ २२१५ “मयप्मदनम्‌ एतत्‌ ७ 


मायाभेदे द्वितीयायां वाक्‌ स्तुतेत्याह शौनकः । 
देवी यिभतिं मनसा या वाचं विदितां सतोम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इस साया-मद्रक चुक्ठ मे, सौनरु का! कथन दे ङ्क, द्वितीय ऋचा (असद्‌ 
१० १७७, २) मँ उघ देवी वाच्‌ री स्तुति हे ज जपने हृद्य म॑ सुषिदितः 
बाणी फो धारण कर रखती दे । 
वु० का०च्ेद १० १७७, २ में वह ड्म ङ्ग वान मन्ता विभर्ति * 
चोतमानाम्‌ ४ 
२ इते सम्भवत ऋरयेद १ २९४, ४५ मे वर्धित चार प्रकार फे वाच पर तायं ६ 
श्वानि बिडर्‌ व्राणा चरीय वाचो मयष्ठा वदन्ति । 


त्म षु ताश्ष्यदवत्यं स्तं स्वस्त्ययनं विदुः 


उदैन्द्रे वैन्चदेवं तु पथ्येति च यत्परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
श्यम्‌ ऊ पुः ( ऋमेदे 1० १७८ ) सुक थो, जिसक दववा साच्यं द, 

चद रोषं शछवस्ययनः करने दाला मानने ३ \ “उव्‌, दे रम्भ दो मुक्त 
( ऋषयेदु १० १७९-१८० ) इद्‌ ओ उम्बोधिव इ, जव सिनो कि इनरे 


शृदरवता ८, ७८.८२ 








सम्योपिच द) ८ ६ 
9 तुणक्री० कष्विधान ४.२३.२ . सत्यम्‌ ऊध्व इनि सस्त्ययप्तम्‌ 1 ५९. 
५ 1, 
७-कग्येद्‌ १०. १८२-१८४ के देवतान 4 ॥ 
1] 


आत्मप्रभ्विमाचयख्युस्‌ तन्नाथ ण } ८ 
रथंतरं यथा स्तोत्रं स्तोच्चं चैव यथा वृत्‌ \ ५८१४ 
यथा च संशरूतो चर्मः सवितुश्धोपलक्यते} + ०८ 
यृदस्पतिरिनि त्वस्मिन्‌ स्वुलः सूक्ते वृदुस्पतिः ॥ ७५९१ 
दरसन प्रथम तीन ऋषियों ने स्वये अवने प्रमा दो भ्यन्छ किया ह ६ (सि 
प्रकार रधेतरे स्तो ओर किसे प्रर वृत्‌ स्तोत्र, आओौर चिस प्रर धरय 
सपि से उस्पन् हुये, इखका चर्भन निदित है । भव श्यृहस्पतिः' ( छऋग्बद्‌ १०, 
१८२ >) सुक मे बरृदस्यनि कं स्तुति ह । 


आ्िषोः यजमानस्य केचिदेतां स्तुति विहः! 
प्राजापत्यस्य यत्घूक्तम्‌ अपदयं त्वा मजाचतः ॥८०॥ 
मत्युचं देवता स्तोति लिद्धैरेवाच्न रन्िताः 
आक्िपः पुच्रकामस्प पथमा टि वदत्यथ ॥८१॥ 
द्वितीया पुच्नकामायास्‌ वेतोयात्मस्तवं त्थृपेः। 
यद्िप्णुरिति सक्छ च वेन्वदेवं प्रचक्षते ॥८२॥ 
क लोग इम स्तुति ( गृदस्पति की >) दो यजमान की स्तुति मान्तेष्ट। 
श्लपनयं ष्याः ( ऋेद ५०.१८२ ) से सारर्न श्रजावत्‌ त्राजापस्य ऊ 
सु्तमे प्रप्य प्रप्वा मे दिद्धमे ष्यक देवतां की स्तुति है; अर्धात्‌ प्रणम 
च्छन्वाते पुत्रको दच्छुष ए्वनेयषे केद्टिये आदिन्‌ + इयङ्‌ दिती 
मेपु्रकी दइष्द्‌ रव्रनेवटीन्धो कं दिः जरे क्रि नृनय पि की जत्मस्नुनि 
द) जद प्विन्णु ( ऋशवेद्‌ १०.१८५) पे ऊर्म सुक्को वददेःग 
विशदरोर को मम्प्रोधित वतते ई । 
१ तीनो टयो मे कनथः यजनाद, जदा पी, पर रोद दी देवाः तुन कर 
मर्वातुक्रम : "अनद्‌ यजनानरलदोत्राद्छिषः ५ 
^ सगदुदनमे मै एन सूल दे 'खिददोकतदेवनः दतावा चवा ६१ 





२६४ छहदेवतता ८. ८२-८९ 


1 
तसिमन्स्वदारग्भार्थम्‌ पिराशास्त जारिषः। 
1 [= च 
परं तु नेजमेदेति गर्म चा तदुच्यते ॥८३॥ 
इसमे च्छयि ने पनी पल्ली फे यर्म" धारणां जिस्‌ क्या है । जव 
चाद्‌ का सूक्त (तेजमेषग है । से वैकल्पिक स्प से गभर्धिक कहा गवा दै। 


१ ० कौ सवानुक्रमणा शमोधदा ?। 
* यह्‌ ऋरमेद १० १८. फे प्हके अनिवाट। तीन ऋ चां का खिर र। 





१८-नेजमेप' खिल । ऋग्वेद १०. १८५-१८८ के देवता 
अस्यै मे युचकामायै गर्भमा येहि यः पुमान्‌ । 
॥ त 
आशिषो योगसेतं हि सर्वगर्धेन भन्यते ॥८४॥ 
एकारमह्धकम्पार्थं नान्नि स्मरति माठरः। 
आख्याते -बूलकरणं वाष्कला आन्ययोरिति ॥८५॥ 
शत्र की द्छा रखगवाली मेते इस खो फो सन्तान प्रदानक्रे जे 
पुरुष हो--समपू शचा ॐ इष नधग से उनका इन सम्पूरणं धात्रिम्‌-योग 
सै ता्परथदै " माठर यह मानवे दकि ( नेजमेष) नाम्य प्युकारःका 
जमुकम्पा्ैक ताप्पथे है, जद कि वाप्डर्लो का कथनदहै ८ नादे) 
नाख्यात म दो "एकारो, का (भाष्या; के जाय सें भूतङ्ािरु नर्थं है । 
१ अथात्‌ 'मादपेः ययं = आदषौ । 


माहित्रं यन्मद च्रीणाम्‌ जादित्यानां स्तुतिं विदधुः 
वरणंमभिन्राणाम्‌ आदित्येष्वितरेषु ठु ॥८६॥ 

एत एव चयो देवा स्तुताः स्वल्पेष्वतोाऽन्यधा । 

हान्त्यर्थं॑सुक्तमेतद्धि पावनं चैव वै श्रुतम्‌। 
यातामपि स्वस्त्ययने दष्टं तदजुमन्धणम्‌ ॥८७॥ 
"महि त्ोणाम्‌' ( रगेद १० ३८५) से नारम्भ सुच्छस्ो बहददेम 
जगदिर्यो, व्ण, अर्यमन्‌ , मित्र, की स्तुति मानते है । जव इसको दोदर 
आदिर को सम्योधित जल्पन्त कम सकत ही देसे ह जिनमे केवर इन तीनो 


देवो की स्तततिदो। श्वुति के चलुसारं यद शान्त्या सूक्त, तथा पवित्र 
कारक खीहै। 


इषे याधरियो» के आमन्त्रण मे भी कल्याणद्री माना गवा है 1 





खु्दवता ८, <<-९३. क्य 





० कार ऋन्दिनान ५२९१ ३२ "दि जानाम्‌ ननो रति स्वरस्य जमद्‌ १ 
दिये ऋगवेद <. ८३, ६ : "वियन्तो यान्तो अध्यत्र ज दैवा वृषाय हूमहे + सपो 
नुक्मणीमे भो रह सूक्त शने 'सवरूवयनन्‌) वद गया हैः 

उखोऽस्तील्पितरं बालं वात आगम्नेयसुत्तरम्‌ । 

पिस्पष्टं जातददस्यं येति दारतयीषु तु ॥८८॥ 

नवात ( ऋतरेद्‌ १०.१८६ फते उने जपने विता की स्तुनि की। 
वाद्रुफा मूकं ( उम्ददं १०. १८७) जनि को सम्बोषितद्। किन्तु दख 
मण्डर्यो मेधः (ऋग्वेदे 9०. १८८) से तरम्मे पृक मूः स्वष्ल्प से 
जातयेदुस्‌" को सम्बीधित ह । 


धय पि यतो केवल “तवेदसः नान का दी स्च है ! अतुकमणीमे म्म्‌ श्म सून 
को (जानविद्स्यमः कटा गयां) 


६०.-च्वेद्‌ १०. २८९) १९० । "संतानम्‌' खिलं 
लितस्िदन्यत्रसनये ज्दतसेषस्यदुच्यते { 
धाय॑ गोरिति यत्वुक्तं सार्पराज्ञी स्वयं जमौ ॥८९॥ 
भन्यजो कुदं भो जतिवेदस्‌› को सम्बोधित कड़ा गया दै, वद्‌ ( वास्तधर 
भ) अघ्नि को सम्बोधितहि। राये सौ ८ ऋग्देद्‌ १०.१८९) सूक 
सापरा्तोर मे नपने द्यि गायन क्रिया द । 
ऊपर १.६७ म जनयेद्‌ दो मध्वम अशनि दा गया पर्वे ६०. १८९ के 
सतिि, सर्वासुक्रमणी ने देव्छ प्क हो अन्व मूत (क्सये १,९९५बो 
जाठयेदस्थन्‌ कहा ट । 
¶ नूर ० स्वनुकसणी : "मारतक्षे जानमद्रदत सर्वं दा +" 


तस्मात्ता देवता तच्च सूर्मयेके प्रचक्षते । 
युद्धः दकप्रूगिश्च आचायः शाकदोयनः ((९०॥ 
चिस्थानाधिधित् घाचं मन्यन्ते पत्यृचं स्तुताम्‌ 1 
भाववृत्त परं सूक्तं देदकीयाचमपंणः ॥९१॥ 
परं नं विशते यस्माच्‌ छान्त्ये वा पावनाय या 
यथान्वमेय; तुराद्‌  सवरिप्रप्रणोदनः \॥५२॥ 
तथाघमर्षणं ब्रह्म सर्वरिप्रधणोदनम्‌ । 
तदादीनीनि यचातः संज्ञानं क्षानसैस्तवः १९३१ 
अवः इमन्न यदी ददवा द, सेई सुं द्धे ( देदला ) बताते दं । सुद, 


२६१ दृददरेववा ८, ९४९६ 


शाङपूणि, जीर जाच्ायं शाकायन का रिच ह छि यहो प्र्यक शा 
ठीन स्थानों की अयिष्ात्री केरूप में वाच्‌ की स्तुति है। वादु ङे उ 
मावत सूत ( गद्‌ १० १९० ) का अधन्पंम ने दत कवा निस 
समृद्धि भवा प्रवितता रिमे धरेष्ट॒ अन्य कों ( स ) विद्यमान नदीं ह । 
लित यशर हर गकार को नश्त्तार् को दूर फरने के ल्मे श्रसुख परणेद 
उनो प्रसार जवमदंण स्तुति खमर्त अशषकता कौ दूर करती है ! अव इ 
( तेद्‌ १० ३९० ) बाद मँ जनिवाे सृक्छौ मे से “सक्ावम्‌"* से नार््न 
सूक्तम खान की स्तुति है। 

+ त° का० सरवातुकगमणी शवभयो, भावद्वम्‌' 1 

र तु काण -दम्विधान ४ २१,५ "पतिताया पिदर ठु जपेद्‌ वादम्‌, ( 

> मादभीर तग्र मे ५ न्याय छ मधम खिर १। 





२०-दो सिलं । कग्येद १०. १९१। मद्वानाश्नी ऋचायें । 
=, हस्त्य 
चतुर्भं॑यत्तु॒ नै तत्सपटननिवर्हणम्‌ । 
४ नि ५ 8 
संसभित्‌ पाध्वराणां चेत्य्‌ आग्नेद्याविव ते स्मृते ॥९४॥ 
जव भ्यम्‌" सपत्र व्िनाराक दै > 'सं-खम्‌ इत्‌, ( ऋग्येव्‌ १०. १९१, 
9.) जर श्रधवराणा्‌'१ सो जननि को सम्बोधित दो ऋषये माना गवा दै । 
१ गह ष्क ऋदमौीर सवद भे "ननन? के बाद आता टै। स्समे पस्य 
सेनादरयभ्‌, से आरम्म तान ऋचार्े ई । 
१ धह श्राभ्वगणा पते इसी, से आरन्म साव -ख्वा्ोः वा सिक है ओ (दस्यम 
वाद अविद । 


उद्धान वरुणश्चन्दश्‌ चाग्निश्च सविता स्तुताः । 
संज्ञाने भरथमस्यां तु दितीयस्यामथाव्विनौ ॥ ९५ ॥ 
सच 'हं्ञानय्‌" की सथम ऋचा अं उशनः, वरण, इन्द, नमि नौर सविव 
ॐ, ततर इसे वादे द्वितीय मे नश्चे की स्त॒तिहै। 


तृतीया चोत्तमे च द्व आदिपोऽभिवदन्ति ताः। 


इन्दः पषा सपत्र द्वितीयस्यष्डवि स्तुतौ ॥९३॥ 
तीस नौर अन्तिम दो (२, ४, ५ ) जसिसु को अभिन्यक्तिः करती है ) 
श्तपतक्न" क दुसरी ऋचा म इन्द नौर पूषन्‌ छ स्तृति हे । 
+ अर्थात्‌ शर॑स्वन् दी। इन दोनो दवार्मोका इम लिलद्ध दमण च्छ्वर्ये 
उट्ल्खदहं। 


बुद्द्या ८. १७-१९२. ३६७ 


देवानासितरा ऋः 

; भो आङीवादपराश्व याः! 

खसं संज्ञानभित्येते परं संवननं विदुः ॥ २.७ ॥ 
आर्‌ अन्य क्रचन को, ओ कि पमुखतः गक्तोवादू से सम्बद्ध ई, देषो 


को सम्बन्धित कहा गया दै \ वट्‌ रोग “सं-खम्‌, ( छण्वेद्‌ १०. १९१ ) ओर्‌ 
संदानम्‌" को मदमति* ॐ छि सर्वेष मानते दं । 


ऋष्विभान ४, २४, ४, ५ मे प्तं-सम्‌० का प्ौभ्रदृकरणं महत के ख्य में ओर 
्सक्ानम्‌” धं 'सन्थिकरम्‌? के रूप मे वणन ह । 





महानाम्न्य च्छच शद्यास्‌ ता एन्द्रयन्यव या वदत्‌ ॥ 
सदृस्पुगपर्यन्त्‌ यदत्रीढयं स राध्यते ॥ ९८ ॥ 
म्महानास्नी श्ये गुद्धे ओरं यददन को सम्दोधिवद) जेमी 


इका आराधनं करना है बह सहत वं द्धौ अवधि वाला त्र्य का पुके विन 
प्त करताडै ष 


१ त° बो भगतदाता <. १७ : "सशयुगपयनन्‌ अदर यद्‌ गह्यणो विदु." ओं वड 
परिवतन के साय निरन्ह १४ `८ मे जनि ई। मतुस्टति १.७३ म भौ यदु इख 
इम भकार परिक्षित स्प रमै जताई; (तच युगसदल्ान्नं आप्ते पण्यम्‌ 
अहर्‌ चिद्ुः + 


२६-महानाद्ती ऋचा : सक्त क्या होता है 
तृचाघमं चाञ्जिकाः सरक्तमाहस्‌ 
तस्मिन्स्तुतै ददयन्ते याः सुक्तभाजः 1 
भधानघुक्तं॑ किलं देवता याः, 
सुक्तभाजः सवदा शौनकेन ॥ ९९. 1 


याचिका कथन रि एरु ष्म क्ममे कम तीन ऋचायें हनी 
‰। इनमे चिन देवनाम की स्तुतनिष् होवो डे षी इन षुकतभार्‌ होते ह । 
सषा कि सरिदिह, कषौनफ ने यह कहा है मि छुकमाज्‌ देवता सर्देदही 
(स्तुनि क) प्रधाने व्रिप्य होने 

इसके अनुसार ग्वेद १. ९९ सूक्त नडी केन । 

० कौ० उपर ४, १४३ : स्वुनौ यस्येड दृद्व, डोर देनिवे ६. १द भी ) 


वेन्द्र्छने पद्ानान्नीस्छु विध्यात्‌ 
तथा दि दष्टं ्रद्यणे सुक्त्दा्दः ! 


द्द८ बृददेवता 4 १००१० 


न इद््यते तुक्तवादो निविल्घु 
यया पेवेप्वाद सुक्ताभिधानन्‌ ॥ १००॥ 
जव यद्‌ जानना चाद्ये ठि महयनाम्नी दन्दो सम्पोभित ऋचि 
हेती ई व्यो एक वार बाह्यः स॑ देता री वनव्य नाता दे । 
सूक्त शब्द्‌ दने टिये स्यवहत दिखाई नकीं १ईइता, शृत्तवाद्‌* का उसी 
9 ~ मी 
प्रकार निमदं फे सम्बन्धमे अयोग होता जेमे सूक्त की जमिधा को मे 
के दिये व्यवहार किया जाता है । 
» य्‌ वाये ( = रेतरेष आरण्य ४ ) ठव खि आ निगय कसती है जो वाहमा 
सदह में श्राध्यराषाम्‌” के वाद आना दै। 
्तुण करीर देतव जदाग + ५२ शो बा एलानिर्‌ महान्‌ ममान नित, 
ततमान्‌ म्ानास्नव ५ तु कौ० करौपामि नाहम २२ २५ा। 








सुक्तैकदेरा इति तान्तोयाद्‌ 
अन्या कुन्त्याः पदशो विचास्ता । 
ययैतसो देवनीथादिसंशञा 
कन्तापे तत्सर्वमेकं हि सूक्तम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रेखा समक्तना चाहिये करि यह" एक सूक्त के एङ एक माग ह! तथा 
साधौ साथ पार से एप्‌ इन्ा छषचाये, जेते तशा प्रटाप्‌, तरमा 
दधमीथ सत्क णाद्‌, इत्यादि, भी पेते षी ईं, योक छन्ताप म यह सव्र एक 
ही मूक्तद। 
१ भरत्‌ भिषिव्‌ सूक्तं मे निमिद्‌ जौ विक सूतवे तष । 
दरे आश्रय ना कथन है कि देत अरप ( षटेद ६ २३, १४-१५भर 


देवनीय (ऋषेर ९ ३५,२२)के प्रत्येक पदको ओभे पतप निनि 
मति उश्वारण करना चाषे । 


शुनधया शब्द अन्व्र नदीं पिरता । यहं दमश्च जप ुन्ताए कौ शवायै 
हौ दोना व्ठिवि। 


पुरीपपदभासां तु प्रथमं स्यात्पजापतैः। 
घारनेयमेन्द्रं वैष्णवं पौष्णं चैव तु पचमभ्‌ ॥ १०२ ॥ 
जय इनम ( महानाम्नी छवा मं >) सै पथम पुसोय पद्‌ को जापति का 
मानना चाहिये, इतरे षाद एकु नप्निको, ए इन्छको, एर दिष्णु सो नैर 
-पोचर्व पून्‌ को सम्बोधिव्‌! 





ब्रृेवता ८. १०६.१०८ २६९ 
अग्नेः प्रयाजानुयाजाः सषा ये च दूरवोषि च| 
यतं हविस्तु स्यात्‌ प्रपालदुदैवलाश्च ने ॥ १०३ ॥ 
अयोग भौर अनुयाज, प्रैष ओर हविषो प्रि ऊ 1 भव इन दि फे 
को दैवना ह उन्न पेयो का भौ देता होना दाषिये । 
२र्-निविद्‌, निगद्‌, भौर छन्दो के देवता 
निविदां निगदानां च स्वैः सिद देवतःः। 
निगदेन निगयन्ते याश्च कल्यालुगा ऋचः ॥ १०४ || 
निषदं भौर निग ॐ देवतां छो उने जपते-पते चि के प्राणा 


पर चाना जा पकता दैः भौर उन्दी छदा का निगद्‌ & सपय सायन करना 
साहे ज करप ढे अतुशूख हो । 





अग्नेरेव तु गाय इषिरः सवितुः स्ताः । 
अतुप्टुमस्तु सोम्य वृहत्यस्तु वृहस्पतेः ॥ १०८ ॥ 
अव गायवरियो फो शप्निका, गणो फो विद्‌ का, अनुष्टुप कोषोम 
फा, भौर वृहति चे इद्पति का माना गया 
पत्तपिष्टुभश्चैव विश्ादैन्द्रयथ सर्वर 
विश्वपा चैव देवानां जमत्यो पातु काथ ॥ १०६॥ 
य्‌ सानन चाहिये फ पलयो ओः वरिम सर्दया टद, ढी ही भौर 
सो भी मरनं जगति हं वे िषवदेशें रो ६। 
* वारतनेपि सह भयुनमशो के भनुप्ार पद्मो १९१ द भोर भिष्ुम इनके 
शिते है ; "द वष्णत्‌ विषम? 
यिराजश्रैव मिवरष्य स्वराजा वरणस्य च 
इन्द्रस्य नियुतः पक्ता घायोश्च सुरिजः स्पृताः ॥१०७॥ 
िपये यस्य चा स्यातां स्यातां वा वायुदेवते । 
पाप्त्वनिषन्दतः काश्चित्‌ ता; प्रजापतिदवताः ॥१५८॥ 
राम मिप, सीर स्वराज वरग ङेहोते ट निचर्ाफो इका 
भवाय गाद नौर भु्जिंको कायु कोम्या गया दै; जधा दनोः 
दवेता ष्ठो घरे ह दिसहे षेय मे यददो, अथवा दने! ॐ हौ देवतः 
वायु दर सकते द । नतु पभ अतिषु्दष्‌ दुद्‌ 2 देवत! प्रजापति ६ 1 





२५० बृहदवता ८ १०९५११२ 





> तु० कौ उत्सनेवि सहिता सिराज मिन स्वरत चर्ण । 
९ जशाद निवृ ओर अरिन्‌ ! 
अलु० फी० वोजमनयि सरिता अनुकमी भअजनि्न्दस् प्रजापनि # 
२द-दन्दो, वेदो, वययुार, स्वादारृति्यौ ॐ देचवा । स्वर । 
वि्न्दसस्तु चायन्या मन्त्राः पार्दैश्च ये मिताः । 
ॐ ३ 
पौरष्यो द्विपदाः सर्वा घ्राद्यय ण्कपदाः स्ताः ॥१०९॥ 
दन्तु विभिन्न दन्दो बले सन्त्र वायु ्ोतेई। नीरनो पदो 
परिमित होते दै उनम से सभी द्विपदा पुद्प फ सिये दयते ई, नीर एक प्री 
यौ गह्लाङेचिि नाना गयादै। 
> लु° की चानसनेपि सदना अठुकमी विद्दममो बाद्ुर्‌ द्विपदायां एल 
एकपदाया न्रा ।' 


समस्ता ऋच आरनेय्यो वायव्यानि यजुंपि च । 


सौर्याणि चैव सामानि सर्वाणि ब्राह्मणानि च ॥११०॥ 
ममस्न ऋचा सन्नि के रिवे ६, यर्‌ वायु कँ यिय हैर, समस्त सामन्‌. 
जीर गाह्मण सू ऊ च्यिष्ै। 
१ तु° गार बाजसनेयि सदिता जठुकमणी स्सवन्छिच जानेच्य +) 
तुप वही श्वायानि सोरणि वराणि बाद्गानि च! 


च-वद्वो वपटूकारा दद्रारा ध यजामहे । 
रूपं व्रस्य वाक्पूय स्वाटाकारोऽप्रिदेवतः ॥ १११ ॥ 
वपटकार तथा हिंकार चिरवेदेवो के च्वि द)* ध्वे यजामहै" व्र का 
सूप द पिस पूवं में वार्‌ इ 1 स्वदार ॐ देवता चमन 
9 दुका ऋ वद्वा क साथ जथवदेद ३ २२, २ पर उष्छ्व इ । 
त्र° कौ० रेवेेय बाह्मण २ २८५ भागृर्‌ व्र 


देवानां च पित्तुणां च नमस्कारः स्वधेव च । 


श्रुष्टे मूषीनि विद्धयस््‌ त्न्यः शर्मः स्वरः ॥ ११२६ 
नमस्कार नौर स्वधा देवो नौर पिनरोकेर्द। 
कुट स्वर कौ मूधा में स्थित मानना चाहवे; मयम स्वह ताटब्यः है। 
१ तण कार नापे १९७ । >खिये दात्छनेयि सिता मातिदयाख्य < ४७1 


द्वितीयस्तु श्रवोमेध्ये तृतीयः कर्ण॑संभितः । 





वृददेवना ८ ११३-११४ २७४ 


चतुर्थो नासिकामर स्याद्‌ ओरसो मन्दर उच्यते ! 
मन्द्रकर्पणसंयु्तष यतिस्वारं भरकंसति ॥ ११३॥ 
दिन्नु द्वितीय मौय) ॐ म्ये होता, दृतय का सपान कण! 
प्यीधे फो नालिकायञ मे मानना चाहिये, मन्द को कचः पर ताया यया 
अतिस्वार+ को कोट व्यक्ति मन्द ॐ कपंण ते मेयुक्त वतते हँ 1 
तु की० नीते ११५} 
१ वु» मी° नौव ६१८) 
तुर कोर नवे ११८! 
मुण कौी० सीचे ११५; 
इ शब्द का यह्‌ रूप नोचे ११६ मे मी प्रदुख इजा टै, दन्तु मन्यत्र नदीं मिरेना 
इसका सामान्य रूपं "अनिखाये' सवि श्रन्म प्रयुक्त हना ह, नदी तु कौ 
शस मद पिना भिरेव मदस्य युः ॥ 
मध्य के देचता। 
वदन्ति दवलाः शुष भलुष्याः प्रथम स्वरम्‌) 
द्वितीयं परावः सचे गन्धवाप्सरसः स्वरम्‌ )} ११४ ॥ 
दैवगग कुष्ट स्वर मे बोदते ई, मदुष्यगण अथम्‌ स्वर मं, समस्त पशु 
द्वितीय मे, गन्धर्वं भौर अप्सरा ( वादके) स्वरम) 


अण्डजाः पक्लिणः सर्फीड्‌ चतुर्छपशुञते 1 
मन्द्रं पिशाचा रक्षसि अघुर्डोपश्ञ्लते ॥ ११५. ॥ 
अण्डज ओव, पद्ठी, पप, चतुर्थ फा ध्यवक्टार फरते ह; पिदा, रास, 
भीर भसुर सन्दे स्वर का व्यवहारे करते 3 
अतिस्वारस्तु सर्वस्य जङ्मस्थावरस्य च) 
वैश्वदेवः स्वरः कु नित्यं यो मूर्धि तिष्ठति ॥ ११६॥ 
द्ि्तु अतिस्वार समस्त अङ्गम्‌ जीर स्थावर को विरेषता है । 
कुट स्वर, से कि स्थायी सूद ङे भूषं म सिय हदा दै, विस्वे ॐ 
च्विदे। 
तान्य; प्रथमः सान्नं स्वरे आदित्यदैवतः। 
स्वरी द्वितीयः साध्यानां सुवेदं समाश्नितः ५१२७ 





२७२ चदेवता ८. ४१८-१२२ 





प्रथम तान्य, सामनों कै स्वर के देवता जादित्य मगरे । दवितीय षर, 
निखा स्थान म्रदा इ, स्यो 2 साथ सम्दद है । 


आच्िनस्तु वतीयोऽ स्वरः कणौ समाधितः। 
चलुर्थस्त्वत्च वाय्यो नासिक्यः स्वर उच्यते ॥११८॥ 
किन्तु यहाँ तृतीय स्वर, जिस स्थान कणे द, भ्धर्नो ङे छिये हैः िनतु 
यौः चतुथं रवर, जो नातिस्य है, वायु के टियै कषय गया है । 
२५-स्वसौं के देवता ( शेषाश्च ) । परस्ताव, उद्वीथ, उपद्रव, 
प्रत्िददार, निधन, के देवता । 
पञ्चमस्तु स्वरः धोक्तस्‌ चाष्चुपः सूदैवतः। 
यस्तु सामस्वरः षठः स सौम्यो मन्द्र उच्यते ॥११९॥ 
किन्नु पोच स्वर का, जो चाद्प है, सूर्यं को देवतः कहा गया है । विन्त 
ध्वे मन्द्र सामन्‌ सरको सोमराकटागयाहै। 
विकरे तु मन्द्रस्य युक्तोऽतिस्वार्य उच्यति । 
स मेन्नावद्णा ज्ञेयो मन्द्रस्थानसमादहितः ॥ १२० ॥ 
जिन्तुजो मन्दे कप॑गसे वना है उपे विस्वा कहागयादेःद्मे 
मित्र-वहग फे लिये जानना चाहिये । यह मन्द्-स्पान में स्थित है । 
सामस्वराणां स्वानाम्‌ एतो देवा इदोदिताः। 


चयाणामितरेषां तु छोकापिपतयसखरयः ॥१२१॥ 
इम सवकरो यदौ सात सामन स्वरो छ ददता कहा गया है किन्तु घन्य 
तीन, के देवता तीन खोकाधिपतिः ट । 
> अदि ऋग्वेद के तान सखए। 
२ अर्थाद्‌ छपर २.७२ म बथित्र जश्न के ठीन रूप ! 


वाम्देवत्पोऽथवाघ्रेयः प्रस्तावश्चैव सामसु । 
उद्रीधोपद्रवावैन्रौ स्यातां वा वायुदेवतौ ॥ १२२ ॥ 


सामर्नो मे भरसताब के दैवदा वाच्‌ टे, अवा यह्‌ अनिका होतादः 
उद्गीथ जौर उपदरप इ क छिव ह अथवा इनके देवता वायु दो सक्ते है । 


सौर्यः स्यात्पतिदारोऽ्र निधनं वैन्वदेवतम्‌ । 
हिङ्कारप्रणवाम्यां तु पुरस्तदेव कीर्तनात्‌ ॥ २२३ 1 
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अव प्रतिहारन्छो सये लिये मानना चहिये, निधन शने दिद कढे 
चयि; इनके भारम्म' मे दिर तथा प्रणव का उच्चारण करना चादियै \ 
१ तुष व° दतरेय ब्राह्मण ३ २३, ५ प मान . "वदाव पठव्य. साश्र मादी 
दिन्‌ इत्य्‌ ण्व दन्यो हिङ्रः+ 
सद-यैश्वदेव सूत कँ विप्िचच नेपातिकः देचवा 
इति व्यस्तसमस्तानां मन्चाषामिद्‌ देवलम्‌ । 
देवताविदयेश = 
श्वेत पयोगे सर्वकर्मणाम्‌ ॥१२४॥ 
दमे प्रकार जे दैवता को जानता हे, उखे यहा व्यसन तथा समस्त 
मर्मर ॐ दैवतार्घ को सभी कमी ढे प्रयोग के आधार प्र जानना चदिवे 1 
सर्षपो यखवध्यापि देवा जध्वीणे। सुगवः सोमसूरयः 
पथ्या स्वस्ती रोदसी चो्तमन्तर कयंदरदितिरधेनुरष्न्या॥ 
अखुनीतिरिव्छा चाप्त्या विधातानुसतिदहे या । 
आद्धिरोि; सदैताः स्युर्‌ उ्तमन्त्राभ्च देवताः ॥ १२ 
सि, वसुगण, देवमत, सयर्वमग, रुयण, सोम, घौर सूर्या, पथ्या 
स्वस्ति, रोदसी निरे टये मन्त्र कटे रवे &, कुद, युम, अदिति, पेनु, प्न्य, 
घुनीति भौर इद्ध, छाघ्यरगग, प्रिधात्‌, अनुमति तथा ऊद्विरमो के सदित, 
इन सव्र चेत्ते देवता मानना चाद्ये निनङे स्वि सन्त्र कौ उनि हे । 
` यैम्वानसे दि सपर्गो विवस्वान्‌ 
प्रजापतिर्य; सुघन्वा नगो्यः } 
3 नि 
जपांनपाद्यमा चातजूतिर्‌ 
इच्छस्पनिश्चापि रथस्पतिश् ॥ १२७ ॥ 
ऋभवः पर्जन्यः पर्यतः म्रा 
दक्षो भमो देवपलरर्दिंकन्च। 
आदित्यः सद्र पितरोऽथ 
तिनो = 
सध्या निपातिनो चैन्वदेवेषु सचे 1 १६८ † 
वैश्ायर, सुपर्ण, विवस्वव्‌ , पयापनि, दोस्‌ , सुधन्वन, + नगो, ` 


सर्पा नपात्‌ , अर्यमन्‌, , दानजूनि, इणस्पवि, आर रयस्पति; प्डसुपग, पू्जन्य, ! 
पदेन, स्र पियो; दद, मम, देव-परयो, दिके; आदिष्यगण, श्रमण , 


श्च 


२५४ युहदैवता < २९.१३; 


नृण, जीर साण्यगन--यह स विशेदैवो छो सम्बोधित सूरत भं नैपक्ि 
रूपसे नते | 





७ -देयता सम्बन्धी विवरण तथा उनका श्चान 
अचुकान्ता देवताः सुकभाजो 
हविभौजग्वोभयथा निपातैः । 
अप्येवं स्यादुभयधान्यथा वा 
न परत्यक्षमद्पेशस्ति मन्वम्‌ ॥ १२९ ॥ 


स्तभाज्‌ जोर हविभाज्‌ दैवता को क्रमानुसार कट गया दै, जर इन 
दोन ही ॐ नैपाततिक देवतार्मो को मी (चतायागयादे)) चाहिदर्नोषी 


स्थितियों ह जयया एकं ही, कों भी मन्त्र उसको प्रव्यक्त नहीं हो सकता नो 
ऋषि महीं है 1 


योगेन दाश्येण दमेन वुख्वा 

वाहृशरुत्येन तपसा नियोभैः। 
उपास्यास्ताः क्त्र देवता या 

च्रचो दयो वेद स वेद देवान्‌ । 
यजंपि यो वेद सवेद यज्ञान्‌ 

सामानि यो वेद सवेद तत्वम्‌ ॥ १३० ॥ 


इन सभी देवतानां की योग, दच्ता, दम, बुद्धि, पाण्डिष्य, तपं त्था 
नियोगे साभ उपासना करनी चाहिये । जो वां को जानता ह वहं 
देदतार्जो को भी जानता दभ \ 


ओ युप्‌ पो जानता दहै बह य्व कोभी जाग्ताहे1 जो त्राम्‌ कौ 
जानता है पह तप्व को भी जानता दै । 
मन्त्राणां देवततावियः प्रयुडत्तं कमं कर्हिचित्‌ । 
सपन्ते देवतास्तस्य हविनीदेवताविदः ॥ १२१ ॥ 
चह जो भन्त्रो? के देवतार्थं फो जानते हुये किसी कमं क प्रयोग करता 


द, उसकी हवि को देवता रोय यहणर कर ठते हे, [नतु उक इवि बो भटो 
जो इन देवताओं से ननभिन द्योता द्वै २ 
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१ तु० को० सर्वानुकरपनणा, भूमिय : "मन्त्राणाम्‌ जपवद्तदरेवतविद १" 
९ तुण की वानस्ततेवि सहि, यनुकरमणो, उ० स्था : ्देवनाम्‌ अव्रिद्याय्‌ यो जुति, 
वैववास्‌ सस्य द्विर्‌ च जुषन्ते 1» 


अविज्ञानपरदिष्टं दि रेविरनेदेत दैवतम्‌ । 
तस्मान्भनसि संन्यस्य देवतां जहुयाद्धविः ॥ १२२ ॥ 
यत्तः अविद्ठान प्रदिष्ट हवि की दैवता इच्चा -नहीं करते › लतः सने 
देता छो भी प्रकार संन्विवि्ट करफे दी हवि देनी चाद्ये ४ 
9 नु० वौ यानमनेयि सहिता, अनुक्रनणी, इ० रथा० ; भ्व॑-यस्य मनसि देता 
द्विर्‌ हूयने 


म८~देबवाअ के जानने का मद्स्य 


स्वाध्यायमपि योऽधोते मन्घदैचतविच्छचिः। 


स सत्व्रसखदिव स्वर्गे सत्त्राद्धिरपीख्यने ॥ १३३ ॥ 
पवित्र होते हुये जो मन््रौ कै देवता छो जानता जौर स्वाध्याय फरता दै, 
मेद स्वभे में म्ञ-सत्ररम वेढे हुये के समान, देस के द्वारा भी भरंसिव होता 
शजो इस प्रकारके सत्रमै ध्र दति), 
१ तु० कण वाजसनेयि सदिता, अनुकरपणी, उ० स्था० ; स्सवाध्यायम्‌ अपरि योरपीति 
मन्वत, सोञसुम्मिन्‌ गेके देवेर्‌ जपीख्यन्‌ 


नियमोऽयं जपे रोम पिदछन्दोऽय दैवतम्‌ ! 
अन्यथा चेत्पयु्गानस्‌ तत्फलाचाच्च रीयते ॥ १३४ \ 
जप जर पतो नं यद आदस्य ई~-- ऋषि, दन्द्‌ भौर देवत; भर उनके 
न्यथा प्रयोग करने से रहा भ्वक्ि उनके फड से दोन दो जाताहे1 


क्रपिखन्दोदैवतादि ज्ञानं यक्तादिपु श्रुतम्‌! 
तदाश्चित्य भ्राणटरिर्‌ विपिताच्रेतति ग्यत्ताम्‌ 1 १३५॥ 
शपि, खन्द्‌, देता, इुव्यादि ढे परादि दवार नकि वान के सम्बन्ध 
यह जानना चाहिये कि इनङे जाधरित दोन से यर्हा परागकौ देखने ङी द्धि 
स्थापिन ष्ोती ३1 
अविदित्वा पिं छन्दो दैवतं योगमेव च । 
योऽष्यापयेल्यपेद्धापि पापीयाद्चायते तु सः ॥ १३३६१ 





रे७६ इृददेवता ८. १३० ४० 
पि, छन्द, दवता नौर योगः के तान के विना ही जो जध्यापने नयता 
जप फर्ता है, वह पापीर हो जाता है! 
१ श्योगण का यदयं श्र्ोग" के भाय मे व्यवहार हना परतन दो है। 
र्यु० द° दयनप्थ ाहमय १२ १,५,४॥ 
अर्थेप्सवः खल्तरपयश्‌ छन्वोभिर्देवताः पुरा 
अभ्यधावन्निति छन्दो मध्ये त्वाहुमंद्षयः ॥ १३५॥ 


प्राचीन कारम घन की इच्छा से ऋषियों ने छन्द के द्वारा देशवा्भो प 
शरण टी यही कारण ह रि महर्पिगण चुन्द का म्यम उर्रेख शतै ६। 


पिं तु पथमं ब्रूयाच्‌ छन्दस्तु तदनन्तरम्‌ । 
देवतामथ मन्च्राणां कमस्वेवमिति श्युतिः॥ १३८ ॥ 
घव, सरव्थम पि को वताना चाहिये, उसके वाद्‌ उन्द्‌ छो, नीर ठव 
कमे के सन्दर्भ मे इष ऋन चे मरन फे देवता को, देसी धति है । 
आधारं उयाप्यनाधारं बिविच्यत्मानमात्मनि। 
6. संधिम्‌ सु दैवतवित्पठेत्‌ 
ईक्षमाणो द्युभौ संधिम्‌ ऋचो दैवतवित्पठेत्‌ ॥१३९॥ 
धार) नौर साध ही साध, जनाधार के रूप में वात्मा को क्षफनी नास्मा 
म जानते हुये जो देवदार्मो पने जानता है उसे सधि तया च दोनो पर दि 
शसते हये ( ऋग का >) प्रा करना चाहिये 1 
१ त° बौ० वे रान्तसार, * “त मानय्‌ जिद्यनारय्‌ याये, । मागवरीन् * ११ 
श्तल्य कतरन्‌ सरि मा विदधय अर्तोरम्‌ जन्यवन्‌? 1 
स ब्रह्माद्धतमत्यन्तं योनिं सदसो वम्‌ } 
मद्ाणु च विन्पेदां विरति उ्योतिरत्तमम्‌ ॥ १४० ॥ 


देस ष्यति उस गह्य मँ प्रवेश कर जाता हे ज नमर, ननन्त, सत्‌ नीर 
सत्‌ का भुव खव, महान तथा जणु, विष्वेश्वर, जीर परम अ्योति श्वक्प है। 





२ दति दृददेववाव्यमष्टमोऽध्याद, प्र 
¶ इति दौनदयीया बृदेवता समाहा ५ 


परिङ्ष-१ 
शृद्देवता मै उत धेदिक प्रतीक कौ सी 


(फिर दवे मन्दसे ते 


छम्ेद दा तावं र; जदं हिसा अन्यं 


ग्रन्थे तस्पये है बहु दान यस्येमे द्ये एन्दमंमर्त के माय प्रन्ने युक्‌ 
दिया गथा दै1 सदे ददप र चे नन्दमसवेता ते उदवता की ताय )) 


"न~ 


कषी्यान्‌, ११.१६३; < ६६ 

भेर्‌ मा, १०,२७,१२२१ +२ 

अस्पृत, ,४०५ २०: ५ १११ | 

अगरतयस्य, १०, ६०२६: ० ९१ । 

प्र भापुपि, ९, ६६, ४९६ १२ 

नप्र दन्द च, ३, २१,४६०.११द्‌ 

संश्निना, ८, ६१६ ६.४१ 

भेद्निनाक्धिः सम्‌ दृष्यते, 1. १२,६:२ 
२४५ 

भद्निम्‌५ १.१२, १; २.२५५, १. १९७६ 
४ ४६ ८३५, ५४ २६.७५ 4५ 
११६३८ ६१ 

अक्निमु उपम्‌, ३.२०, १ ६४.१४२ 

द्भ उबये, ८. २०२६ ६८ 

अग्नीपेन्यौ, ६.५२, ४६; + ११८ 

भप्रीपोमो, \, ९३४३ २२४ 

पनि, १.४४६३ १११ 

धपे भु, १०.१४१ ८ ५ 

भतन तव, १०. ४४० ४ ८.५२ 

अप्नेनथ) १,१८९.६८ ६२ 

की प्रहदविः, ५. ६०, ८५.४८ 

क्षत्रे स षत्‌ , ९.३१ १६. श्य्‌ 

ल्भा ४,.५९१५.४ 

शप्र, १०,१६६ १४७ 

अधो, १५४. ८५, ४४ ; १. २३७ 

भद्‌ अश्न, ८, ५९१५२ ६.८ 

अर्द, २. ३३१३६ ४. १००, ५.४३ 4 ; 
१.३१. द्द:५. ८८ 


अदु चेद्‌, ५, ८३ ¦ + ८८ 

भञ्नन्ति, २.८; ३ २८, ५४३, ७; 
५ 41 

अजन्ति त्वा, ३.८,१ ६८ १०० 

दतः, १,२२, १६:२३ ९३ 

तिव, ०, १9, १०; ६.१५९ 

अदुष््‌  ८. १९) ६६३ ५४ 

जदितिर्‌ चः, ). ८९, १०; १, १९३ 

क्षया नो देथ दितः ५, ५२, ४६५. ८९ 

भधः ८,३३,१९; ६ ७ 

धधे स्विद्‌ जपीत्‌) १०. १२९) ५६ 
४५ 

सपि, ६, १५, ३1६५, ५०८ 

अध्ययः ५, ४३, ३६५. ११ 

अन्वागम्‌, १,१९०२ १,६१ 

जैनस्वन्ता, ५, २५२५. २९ 

छनु न पप्र ३.३, १,३६५.८८ 

अवराः, 1० ८५,२६ ११.२३२ 

नन्व्‌ जस सूम्‌, ८, १, ३४; ६.४० 

स्यू इत । नेन० ०३१११२२ ५.८द 

शपा +०.. १३१६५ 

जदश्यं सः, १०, १८३; ८.८० 

भपर्यम्‌, ९०.७९.४७ ९०७ 

अदात्‌ , < ६९, ११.६.१२ 

सपेदि, १०.६३८ ९५ 

सपरा सन्तु, १, २४१५; १.५८ 

अबुध्‌, १०.३५ ७ ३५ 

वेदाथ, १,)43 2 ४, २६६५. १३.१.६२ 














२७८ 


गृददेवता परियिष्ट- 





सन्जनाम्‌। ७ ३४१ १दे ५ १८६५ 
सभनि,५ 9११९ ५ २७ ३ ५०६ 
५११० ८ ४९ (खिर) ६ 
<= वाघ्ठ० ४9 २५ ८ १५ 
भभिन,५ ४१,१९ ५३७ 
सभीदम्‌, ४० ४८,७ ? ४९ 
नभूर ट, १० २७, ७ ७ ४ 
जभरपरुप १० ७७ ७११६ 
अमन्दान्‌ १ १२६१ ३६५ 
समाज्गर , १० ३९३२ ७४८ 
खमीषान्‌ १० १०३, १२ ८ १२ 
अभवि, ( तमे ),२ ४१, १६ > १३७ 
अथय, 41० २०,२१ 9 २७ 
भय सोम दुदाव, 9 ४५५ १९ 
१... 


भय रत्तु, ८ ७९ & ९४७ 

भय देव, ६ ४४, २२ ५१०८ 

भयम्‌, ¶ २० २ ००५ ५७४ 
५ ८६ ८ १००,१ ४६ & ११७ 
१६१८ 4० ६०१ ४२ ० १ण०्र्‌ 
० 4४ ८ ५४ ० ५७४ 
८ ५4 

नय माता, १० ६०,७ ७ १०० 

अर्प्यानी। १० १४६ ८ ५७ 

अभ्‌, ¶ १५०, ४ ८५२ 

अरायि, १० ५५ ६० 

सेरुभो मा सक्च १ 
२्रेष्य्‌ 

शध, ७ ९६ १२ & ६९५ 

जेष दष्छ, ८ १६, १३ € ११६ 

अग्तिन,९ ९०५१० १३१ 

जवीराम्‌, १० ८६,९ १५३ 

अवीवुधव्‌, ८ ८५, १० ६ ९७ 

चथिना १ ९२,१६ २२८ 

अथिनौ ५७८ ५ ८८ 

अदत्‌) १० २५ ७ =र 

अक्तावि, १० १०४ ८ ६ 

सखापि ते, ५ ४३,५ ५५४१ 


१०५, १८ 


नसी, १ १०५, १६ ३ १३५ 
जसौ यदपि, < ९१२ ९४१्द्‌ 
अस्वं धौपद्‌+ १ ५३९ ५४७ 
कस्तिव पश्र, % ध ७ ४ 
नस्मास्म्‌,२३५ ४८६ 


खस्माकम्‌ उत्तमम; ४ ३११ 
४ १३९ 

ऊष्मन्‌, 9० २८ ७ ३९ 

नस्मै,\ ६\ ३२१९८ 

जस्य, ) १६४, ४३२२ २६२ 


४ ८६ 4० €,७ ६ १४८ 
लस्यवामोय, (सूक्तम्‌) १ १५६ 
४२१ 
जस्य मे त्रकामाये ( खि ), ८ ८९ 
अहम्‌, ४ २६ ४ १२५ ८ ५७, १३ 
६ ९५ 4० 14 ८ ४२ 
जटं शुचम्‌ १० ४८ १ ५७ 
सह मसु, 9 रद्‌, १५६ 


खा १६ ४ १२५ ^ धर) 9० 
५५२ ५४३, ११ ५ णद 
२८ ५ १०५ ६ ५० ८ ५ 
११७ १० दे ७ २४ १० ६० 
¶१ 3 ९६ 
शत ८ 2० ६ ५७ 


आग्ने चाहि, ८ १०३, १४ ६ ६२८ 

आ३े,२ ३३ ४ ९९ 

जास्वा, ३ १३४,१ ४५ ८ ५५ 
६ २८० 4० 4७३ < ४२ 

ना व्व रथ ८ ६८ & ९१ 


आद्‌ अह्‌ स्वधाम्‌ प्रनु, १ ४४ 
२ १३९ 

भ पेमवं, 9 १५२ ६ ४ १७ 

जआान,¶ ८९ ३६२२ ¶ १८९ 
# ६२ ८ € ६ ४७ ८ ४९, 
ष द <० १० ८ भद्‌ 
७ १३७४ 


जाचोभद्वा, 9 ८९१ ३१२ 





इरैश्ा : परिसिष्ट- 

गपु, १०, ए: ई, २५३; ७. 8७; 
"१, १७६ 

पपान्तिमन्यु) १०" ८९१५२ ७, १९६ 

शा मापुपनू, ६.४८, १६२५. ११४ 

आ मास्‌) ७,५०;६ ४ 

आवे, ८.१०१,७६.१०६ ८. ८५; 
६९६ 

जायं मौः, १०, १९९२ ९, ८७ 

ला याहि, १०. १५२: ८ ४३ 

भायु्यम्‌, ( बि ) : ८ ४५ 

भारुद्रामः, ५,५७.११५ ४४ 

आयच.)१०,५६१५ १६ 

खा वतनिं मधुच, ४, ५५,३४२ ९४ 

चाराम्‌, ८. ४,४१६.५८ 

आवरिर्‌ अभूत, १०.१०७; ८ २२ 

आदम्‌, ८. ३१,१० ६ ७८ 

अशु, १०.१०३ ८ १२ 

भाधिना (नौ), १, ३०, १७; 
३१० 

आसः, ८४६, २) ; ६.८० 

आपथागापत, ९, ३५ ३१५ १०७ 

ओप सूर एतु, (सिक ); ८ ५९ 





दन्ति, ३. ३५: ४१०५ 

शनि ष्व, ३, ३०६५८. १०५ 

इति ३, १०, ११९; ८.४ 

शवथ, १,८०.३. १२४ 

दुदम्‌, १,११६; ३ २३८,२, ३८; 
ङ ८१,४, ४९; ५.५, ४ ५] 
५ ६, ८, १६; ३.३९, ॥१.५६६ 
७, ८२, ११. ६६ ६७ १०२ 

न्दः, ४,४०२.४ 

दन्द इतरा) ११. ६०५५६७९६ 

दसन द, 1०, १००६८ १० 

एदं पितम्‌, १, १६९१,४९३८ चर 

द्नद्र भेष्टानि, २. २९१६ ५.७४ 

दन सोमं धिष, १.१५; २.३४ 

इनस्य, १.३३०२. १०४ 














१७ 


दशर, ६. ४१,१२५.२ 

न्दाङ्सा, ५. ३१ ९: 
५२९१ 

इन्द्राणी, ५, ८६: ५, ८९ ३, १२; 
४ १४१ 

इन्द्रात्रहणगा, ७. € ६६ 9१ 

न्दो वा, ८. २१, १७: ६.५९ 

इमे जीदेम्द, १०.१८.४२७ २१ 

हमं ज, ११, १२४६८ ९१ 

इभ सु, ८.५६; ६ ०६ 

दमे नो यक्तम्‌, ३,२१,२: १.५१ 

इमम्‌, १.९४ £ ३ १२६, ३.५६ ६६. 
9२ २.९९, ५२२ १२५ 

इमाः) ॥, भः ३. १३९) २, २७; 
४ ८,1०.14, ७३१४, १९ 

इमां खनामि, १०.१४५ २८. ५५ 

इमानि, ९५९ ( विल 9: ३. ११९ 

इभाय कप, १०.१५७ ८ ६) 

मास, १०. ६9; ७, ६०४, १०, ८५) 
&५ ;४ १३७ 

इमे, ९४३ ४ ९ ५९ १०,१८५३६ 
७९ 

इमे देनारः, 9. ६०,५४६ ७ 

इवे शुप्मेमि, ६ ६,२२० १२० 

द्र, ६, ६१६ ६१५ 

दृ, १,३॥ ६ 3 ° १०,८५,१२६ 
७ १३७ 

इ वीव, १, १६७, ७१.५६ 

शै ३,३.६० ४ २९ 


१, ५६ 





यागम्‌) १०. १३२३ ८ ८४ 

ईर्मान्त, 4 १६३१ १०६२४.२७ 

दैचिष्व, 4.३६ ६२ 

ई, १४१२, १३८ 

टे जिम्‌, ५.६०, १२५,४८ 

उद्‌, ५४२३ * * ३५, ९ ५३५६. 
९४, १०८१०१२ ८ २०,९०.१०्‌ 
८.७: (सिर )२०.११८ 












बे८० 


उद्वतः ; परिदिष्ट-४ 





उत्त) ६ ५०, ९-१० ६ ५ ११०, ८ १८ 
<; ६ ४९, ८. ६७9, १०६६ ९८ 

उत देवा › १०. १३७०: < ४९ 

उतो हि वास्‌, ४, ३८, १ २५. १ 

उत्‌ तिष्ट, १, ७० ६२ १०७ 

उत्‌ सूरयः, ७ ६२:२६ + 

उद्‌ असौ, १० १५९२८ ६३ 

उद्‌ ईरताम्‌, १०. १५२ ६ १५९ 

उद्‌ ईष्वं नारि, १० १८, ८:५० ५३ 

उदू उ ज्योति. ७ ७६६६ ४१ 

उद्‌ उत्यत्‌,६ ५9, १८4 २२८ ७, 
&६, ४६९ 

उदर्‌ उ ष्यमू> १,५०८.३ * + 

उद्‌उध्यर७ ३८; ~ १६३ 

उद्यन्‌, ¶ ५०११२३१ ^ 

उदू व्‌ ति, ० ३२९ ” 

उपर, २, ३५२ ४ ९० 2. ५२,११६५ 
१४५ ५ ४२,७८ 4 ३८ ६ ४७, 
२९६२. ४४. 

उपप्रयन्त, १.७४; ३ ६२० 

उप प्रिषमर, ९. ९७, ३९४ + \>३ 

उपमापट्‌, ८ ६८, १४१६ ०४ 

उपसर्प, १० १८१०२८० ५४७ 

उपोप मे, १. १२६, ७ ? 4 

उपोप मे प्रा दश, १, १९६७६५३ 

उरस्यम्‌, ८, ३ :६ ८२ 

उभाग्याम्‌, ९. ६०, २५:२६ १३८ 

उरभ्र, 9 २९,४ ०६ २ 

उ्ुकयातुन्र, ७ १०४, २२२९ ३२ 

उदाना, ५, २९५ ९: + 9 

उद्वान्त, ७. ९११, २८६ ३८ 

उपो विन, ३.६३ ६४ २४ 


उर्व ऊ पु ण उततये, १ ३९, १३: ८१०० 
ऊध्वं, ७.३९, १ : “ १६१ 


ऋत्रम्‌ उक्तण्यायते, ८, २५ २९२२. ६६ 
ऋतम्‌, २.३०; € ४ 


तस्व छोर, ४. २३, ८: २.४३ 

ऋतेन, ५, ६२२ ‡ ८१ 

ऋधष््‌, ८. १०१, १२६ ६४ 

ऋभुर्‌ धीर ९८७, ३२६ दः+ 

ऋषभं मा, ० १६६२८ ६१ 

न्दपयो वा इन्द्रम्‌, तै, ३.५, २१: 
५१५१ 


एकं चमसम्‌, १, १६१५२२३ ८७ 
पा) ७. ९५ २: २ १२५ 

एतद्‌ प्यत्‌ ते, ६. २७ ४ : + ११३ 
ततने स्तोमम्‌, ५, ६१, १७: + ५४ 
एताउव्या, १,९२;२ १८२८ 
एतौ मे, १०. २० २०; ७ २७ 
एदम्‌, ५ २६,९: 4 ०६ 

एप + ५ धे १454 ४० 

पष चति, ५. ६१, ९९ : “ ७4 
पपे, १ ४६६३२ ९४८२ 


देत्‌, ८.३१, ६१४६ ५०५ 
देभि, ११४८२ ३२, ५, ८० 


ओ चित्‌ ५१०.१०२६ १५४ 
नो चित्‌ सखायम्‌, १० 1०: ६ १५८ 
तो प्यम्‌, ८.२२४६ ६२ 


क इमम्‌, ४. २४, 9०: १३१ 
कदम, ७५६२. ३ 

क४, ४२; 4, ३,४.५५२५ ७ 
कङ्कं» 9, १९१; ट्‌ 

कतरा, १, १८५० ४ ६द्‌ 
कदरावसो, १५. १०५६८ १४ 
कटू इत्मा, १.३२१ : ३ १४१ 
कनिकरदव्‌ , २.४२. ८ ९४ 
कनीनका, ४.२२, २३ ; ४. १४४ 
कन्यावा०<८. ९१.१२६ श्य्‌ 
कम्‌; १०.९९८ ८ ९ 

कम्र पूत स्वम्‌, ५. २५२24 २ 
क्या, १, १६५० ४ 





वृदश्वता ; परिदि्ट-१ 





२८१ 





कसू ते, १. ३००२०४३. २०्‌ 

छस्य नूलम्‌, १,२४३.९८ 

फिनः) 4,१७०२२५ ५४ 

विनो श्रावः, १.१९०,२३: 

पिम्‌, १,१६५ : 4 २७; 4०. १०८, १. 
< द 

क्विम्‌ द्‌ उतापि, ४.३०, ७६५१६२८ 

कंद, १०.२२ ४० :> 

कैय्‌ अचम्‌, १०.१६६; ८ ५; 

कष्ट. ५.६१ १:५ ६९ 

को अद्य, १, ८४, १६२४ “७ 

छोलु मयोः, ८, ७५३७२ १०५ 

षठोनु वासि, ५.४१ ^ ३६ 

कष्टम्‌, $. ३०: ३ ४०५ 

रेन्स, ४, ५७.“ ७ 





गणाना रे रदः ४.८१ 
शूकेणामि ते, १०. ८५, ३६६ ० १३५ 
गोः) <. १४ ;६ १० 

शरीः, १, १६४, ४१६८ ४र 


परमा, १०. ११७६ ८.३८ 


चन्तुः, (विरु): + १०६ 

चत्तो, १०. १५५, २२८८ ६० 
मदमा, १. १५५६ ३ १३ 

चिप्र इव्‌ ८. २१, १८ > > ५८, ६२७ 
चित्रः, १०, ११५६६ ३९ 

विम्‌, १, १५५६३ १३० 


जनिष्ठाः १५, ७३६७ ११५ 
जनीयन्तः, ७.९१ ४२२ य्‌ 
जग्वोध, \- २७, १०२२ ५९ 
जपतदेद्से, 9. ९९६३ ४३० 
सामये न,=३.३१,२ १); "> 
जीमूतस्य, ६७५२५ १२८ 

जुपस्व ७,२२.४६४ 
उपार्यापम्‌, ५.४४, ८२५ चठ 
स्येष्ठ जाह ४,३३.५; २.८७ 











तेव, ३०, 88: ४ ८५ 

सच्‌ उद्धुः, ७. ६६, १६ ६2.५६६. ९ 

तत्‌+ ४.५३; ~ ७,३०, १२०२८ ४० 

ततम्‌, १. ११०८३ +३८ 

तद्‌ रो अय, ७. ६६,१२:६५ ६ 

कवु नु, १, १९६२० ४ 

तम्‌, १, १४५२ < ६६ ८,.८८२६ ९६ 

तम्‌ उ ष्टुहि ५. ४२,११: + ३८ 

ते अलय, ५, ४, ९६५.४६ 

सव, १०. १३८: ८ ५४ 

तवान्ने यत्तः, १५ ५१, ९७.७५ 

नस्य युम्‌; <. ३१,३;६ ४३ 

प्सते, १०.५४ ७ ८८ 

ता वाम्‌, १. ५५०, ६६ ५ २०, ८. रे 
ष ६५ 

तिखः, ७,१०१.६ 24 

तीस्य, १०.१६०: ८ ६८ 

सीता, १ उद०9 २३१४ 

तुभ्य, १०. १६७६८ ०० 

तुभ्यमे,र.३६:* ९४ 

चष्टम्‌ एतत्‌ ) १०. <, ६४ 9 १६५ 

तेऽगदने , १०. १०९२८ „६ 

ते स्येन, ७.९०, ५६: »८ 

स्यच्विच्‌ , १०.१७३६८८ -- 

स्यम्‌ उषु, १० १७८२८ ५० 

त्यान्‌ नु, ८. ६७६६ ८५ 

श्रयः केशिनः, १,१६७, ५२३४ च्५ 

क्रायन्त्राम्‌,+ १०. १६०५ ५; <. ५० 

विश्वत्‌, १.६४: ३ १०९ 

चरी, ५. २९६ ९ 2७ 

स्वं सोम,१,९१ ४२ ८२८ 

स्वदया अन्न, ६१: १०४ 

स्वेव्यम्‌, १०, १७१ ६:८ ३ 

स्वम्‌, 9.३१२. + 4 २,१६५ ६} 
८,११३६ ५८ <. ७१५६. १२ 

श्वम्‌ अन्ने, १.४५, ९२३ ४१० 

स्यु जनने हवत्‌ , ८. १५२ ४६. ९०७ 

क्वा, १०. १७ > ४.७ 








२८३ 


वृहदेववा गीति. 





ला, रश 
स्वाम्‌, ४ १ + १२७ 
चवे ह्‌,७ १८ ५१६१ 


दस्य) १० ६४१५ ७१०४ 

दण्डा, ७ ३३,६ १ + 

दधिकम्‌, ३ २०,५ ४१०२ 

दष्यदहमे,॥ १३९,९ ४१० 

दक्ष, ५ ४३५ ० ५१ 

दातामे,८ ६५ १० ६ ८६ 

दिवक्ञ चित्‌ ४ ३०,९ ४ १३० 

दिषसपरि, १० ४५ ७४१ 

परात्‌, ८५ & ४५ 

दद्र याम्‌, १ २६, र १३७ 

देवा , 4० १६५ ८ ६९ 

देवानाम, ¶ ८९,२ ३१२२८ ८३ 
& ९८ 1० २७, २२ ७२७ 

देवाना पल, ५. ४६,७ ५४५ 

देवान्‌ हे, १० ६९,१ ५४९ 

दोग घेनुर षोदानडात्‌ भाशु षक्ति 
पुरधिया, पात २२ २२ ३७९ 

धावा, २ ४१,२० ४९२ 

ययोरन,६ २० ९९ 

द्िष्स्‌ , १० १७११ ७८ 

र्थीजम्रे, द्‌ २७,८ ५२दद्‌ 

द्वयान्‌, ६ २७५८ ५ १४० 

दे नपु,७ १८२२ ५ १६३ 

दवे विरूपे, 9 ९५ ३ ९२९ 


धमु, १० १८,९ ७१५ 

धन्य) १9 “प २० २ दद्‌ 

धातत दादु नो रिभ, तैस ३ ३१३, 
र-३ > ८८ 

धारावरा+२ दध ४ ८९ 

धीरा. ७ ८8 द १५ 

छतव्रहा १२ २९ ४ ८४ 

पिव, ३ ५८ ४ १२२ 

भ्ेवासु व्वा, ७ ८८, ७६ शष 


न, $ १७2 ४ ५०३ रर ४ 
१११ ० ११७ € ४० 

नक्र इन्द, ४ ३०,१ ५ १३१ 

नकिर्‌ देवा भिनीमदि, १० १६७,० 
< ४८ 

नकि सुदास, ७ ३२, १० + १६२ 

न जामये, ३ ३१,२ २ १२ \ ५५ 

न तम, १० १२६ ८ ४४ 

ने तस्यः, १० ४०, ११ ७४८ 

नदस्य मा, १ १७९, १५३ 

नम, १ २७, १३ रे ५९ १०३५ 
9 ३१ 

नमसते, (खिल) ^ ५४ 

नमस्‌ ते भस्तु व्रियते, भवे \ १३, १ 
१ ५४ 

नद्ुधुर आसीत्‌, १० ।२९,२ १4८ 

न विजानामि, 9 ११४, ३७ २ 

नसस्व,७ ८६९,६ ६५६ 

नहि, ८ ८० ६ ९७ 

नानानीय (पूत्तम्‌), ९ ११२ ६ ११६ 

नासत्‌ › १० १२९ ८ ५ 

माखयाभ्याम्‌, 3 ११६ २ १२९ 

नित, ३३,१० ५ १०७ 

नि वत्वम्‌, 1० १९ ७२० 

नूचित्‌,९ ५८ ३ ११७ 

नूनभग,७ ३८१ + १६८ 

नुमे, ६ २३, ११ ५१०६ 

नेजमेष, (विल) ८ ८३ 

ननो भसति, ८ १००३ ६ ११८ 

नेहस्त्यम्‌, (खिलं ) ८ ९४ 


प्रतगम्‌, १० १७ ८ ७ 
पयस्वती , १० १, १६ ७ १० 
परि, १० १५५,५ ८ ६१ 

१० १४ ६ ५ 
पविव्रम्‌, ९८३ ९ ष्क 
पवा, ६५ उ ११८ 
पान्तम्‌, < ९६ ३ १०७ 





इुेचद( ८ पसि 





पावीरवी, ६. ४९, ७: ५ १२६ 

पिपुभ, 4- १८७२४ ६२ 

पिव, ६. १७ ४ ५ १०५ 
८.४० 

पीदां मेषम्‌, १०, २०, ६७ २ ७ २५ 

पुनन्तु माम्‌, ९. ७, २७ : ६. १३३ 

पुनर्‌ नः, १०.५१, ७६७ ४ 

पुरीष्या, ३०२२०७२४ १० 

पूर्वः, १, यद, ८२३, ९०७ 

पूर्वीः, 4 १७९११ : ४ ५८ 

यू देवाः, १. ९४, ८ ६२ १२६ 

पूष) १०,१७१३ २७ < 

णृदकमिव्वा, ¶ दण, ३१:१. +° 

पृथु, 4 १२३६:३ १४० 

प्र, १. ३६६२ १०७, १.१२२२२ ८४०, 
१, १५९ ५.२९, २.४१, १९६ 
4 ९२, ३, ३२३; 4 २०५, ४.३३; 
५ ४; ५, १३,१ \ ५. ४८२, ५,५२६५. 
३७, ५, ८४२ ५ ९०, ७. देश ~ 
१६५ ७,५३ ¡ ६.४ ७, ९५ २६.१९); 
4, 9) १५२६ २८.७६ ४७, 
८. १५११५; ६ २५; १०.३३८ 
७ ३४१ १०, १०२६ ८, १६, १०. | 
१८८ ६ <, €< 

प्रक्नानि, ८३२३६ 

भ्र केतुना) १०. < ६६. १४७ 

प्रजाह, <,१०१ १४६. 
<, १०११ १४६६९ १२८ 

अतत, १,१३९.६ : ८४ 

श्रतु वुःसीमे, १०, द, १४: ७. १४७ 

प्र्तारि, १०.५९६ ७.९ 

प्रति, १, १७१: ४ ५५ 

प्रति ष्यम्‌, १.१९ ५६ ७ 

प्रति चि ७.६अ०२६९ 

मतीचीने, १०. १८, १४२७, द८ 

प्रते, १०.९६ ६७.१५८ 

श्य्‌ अन्निः, ४. १३२५. ३२९ 

पथम्‌ च, १०. १८१९ २८. ण्७ 


१०, ११६; 


७५ 


९२७, 








भनु वोचा, ६.५९: 

प्र नूनम, १० दद, €: 9. १०द्‌ 

भर, १, १२८२४ ४७ 

शरसा, १०, ३३११३५० २८ 

भ्र यन्तु, ३. २६, ७: ८ ८०३ 

म्र याजिगाति, ७, १०४, १७०२ २० 

भ्रये,१. ८५२३. ८२४ 

भवः, १, १५५, १: 4 २०, ५ पे४,४; 
५ ४२ ,१०,१७५६८ छ 

श्र वते, ७ १०४, १९६ ३४ 

प्र वीरया, ३.९०२६ १६, ७ 

पवो महे, १०.५०, ¶ ६७६० 

प्रवो वाजाः, ३.२७, १३५४ ६०३ 

प्रसिश्नाजःः ७, ६: ५६. 

प्र स्रा. ५. ८५" + ८९, 

प्रस्तु, 4० ७५६० १८५ 

प्रसुपविभ्यः,४.२९,४; ८ 

प्र सुष्टुतिः, ५ ७२, १४३ ३८ 

प्रसूनदे+ १० १७६११८८ ७४ 

भ्र्मोवा, ७,९२,२८६ १८ 

प्रस्तोक, ६. ४०, २२ ४१५ १५० 

श्चि, १० ३६२५ „2 

भ्र दितुम्‌, रे ३०,६६:४ ८४ 

प्राप्नय, ७.५; ~“ १६ , ७.१३ 
१६६, १०. १८७ ६ ८. ८८ 

भ्रातः, 4, १२५. १८२ १.६ 


१३६ 





१,१२५; 
३ १४० >. ७, ध; ५, १७० 

प्राठनितम्‌, ७. ४१, २६१. १७० 

भराप्यरागाम्‌ › (चिन) ><, ९४ 

प्रावेषाः, १० ३३:०७ रेद्‌ 

ग्रवेषामा, १०. ३९: ७ ३६ 

येच, १०. ९०, ४३२९. ८४ 

मर्म, <. ८४५६ "८ 

वरदिप्रेदि, 4०. १४, ७२८: १-८ 

मेते, १०. ९०६७ १८३ 

प्रोतये, ६. २१, ९२१५. ०६ 

भरो धु, १०. १३३६८. «< 





2 
२८४ 


वट, ५, ८४२५ ८८ 
वशु; ८.२९, १६६ ७९ 

वधर्‌ एक, < २९६ ६९ 

वक इच्था, ५, ८४ ; + ८८ 
ेदस्पविः, १० १८२२ ८ ७८ 
वरहस्ते प्रति, १०. ९८६ ८ ७ 
चोधत्‌ 9 १५,७२४ १२९ 
बह्म, ( पिक). ८ १८ 

मेदधाणा, १०. १६२ : ८ ६५ 

वेदा देवाना, ९ ९६, ६२६ | 





भगभक्तस्य, १. २४,५;३. ९८ 


भगम्‌ उ्र५७ २३८५१; ६६७ ५६८ 
भ्रम्‌ १.८९. ८; ३ 1२२, ४,११ 
१२८ ५८,५, ३०, ९२६: ५ ३६, 


१०, २५६४७ २३) 
भद्रा, १०.६९५ १०७ 
शर्‌ , धमेण २०. १६५. १ १९ ५4 


भुश्युर जहल, १०. ६५, १३६७ १ ०६ 


वनस्य, ६ ४९, १०: + ११६ 
भूमि, (लिल):८ ११ 
भूरीत्‌, ८.५५: 8 ८६ 
भत, ८. ३११ १५६६ ४७३ 


मधु धाता ९.९०, ६; ३ १२३ 
मेनीपिण., १०, १६१ : ८ ३८ 


इृहदेवचा : परिरिष्ट-+ 


मदानद्मी, वे० २०. २२ १; १ ५५ 

भटिः ८.४७;६ ८२ 

महि त्रीणाु, १०. १८५२५. ८६ 

मही, ४.५६ ५ ० 

महीम्‌ उषु, चास २\ ५, तैत॑१ 
५, ११, ्वे०५.६,२१७ ६०८ 

महे, ५. ५९२4, ८८ 

महो जपेः, 1१, ३६, १२६ ५ ३८ 

सा) 1०, ५७95७, ९०, १०, ८५, ३२; 
७६६३ 

माचित्‌+८.१६६ ८ 

माता, <. १०६९, ४५१६ १२७ 

माता च, परास ९३. २५२६. ८८ 

सान, १, १६२४ २५,५ ३४, १५; 
५ १६५ 

मानो रततः, ५.१००,२६; ६ ३१ 

मा नोऽदिः, ५. ३५) १७ + ६९१ 

मादिव (सुय), जथा सहि ्रीणाम्‌! 
१०, १८५६ ८ ८६ 

मिन्र,३ ५९४ धरर 

मित्रम, ३.१५,१६५ १४ 

मित्राय, १०. ९५, ५६ 3 १य्द्‌ 


मित्राय पञ्च, ३.५२, ८ १ ४ १२३ 


युजामि, १९. १९४२८ ६४ 


मूर्घानम्‌, ६ ७: ५ {५८ 
मनम, १०.१६६ ६१ 
मोघम्‌ अश्मर, १०. ११७. ६२ १,४९ 
मो पु, १०.५९, ४६७९२ 







मनोजवा, ८ १०० ८;द्‌ १०८ 

मन्थत, २,९९,५६ र १०्द्‌ 

मन्दसे, २, ३७, १; ३ २७ 

मन्दु. समानवच॑सा, १, ६,७६२ ६५१ 

मम, १०. १२८६ ८ ४ 

मम्‌ धरते, ( लिक ) : ७ ११७ 

मयोभूः १०, १६९; ८ ७२ 

महन्‌ › १०.५९ ६९ ८९ 

महद्‌ देना जसुररवम्‌ , २, ५५: 
“८ ध्र 

महच्‌ चित्‌ , ३, १६९६८ ८९ 

महान्‌ ८.६: ९५६, (खिल). 
7), 


य जानयत्‌ , ६. ४५: ५ १०८ 

य इच्छ्‌, ८,१२द६६्‌ ८: 

य इगद्राप्नी, 9. १०८ : ३, १३१ 

च इमा, १०, ८१; ऽ १९७ 

युवन्त, ५, ६१, ११४५ ७० 

य+. भेदे, ३०; ८ २३८, ८.३१ ४६. 
७२, ९, ६७ ३१ : ६. १२३. १०. 
३९६७ «० 

यः ङन्तव्‌ › <, ४५, ३०३९ < 


४, 











यं रक्तन्ति, १ ४१;३. 

यनू चिच्‌ ,१,२५; ३ ५८ 

यच्‌चिद्‌ धि, १,३८५.५६ ३ ०० 

यच्‌ चिद्‌ धि सच्थ, १,३९ २३ 

यज्िस्य दः, १०. द्द्‌ :७.१य्द्‌ 

यतते, ४, ६७२ ६ 2, २६ 

यत्तेन, २.२:४ ९५ 

यत्‌ +,७. दे ठ ४, १०.५८६७ ८३ 
०९, १०, ८५, १४: ७.१२४. १०. 
१५५१ ७६४८ ६१ 

यत्‌ ते, ९. ६७, २६: ६ २३ 

यत्‌ व्वा सूर्य, ५. ४०,५२५ २८ 
¶,२६११६; २ २०० 

यथा, ८. ५,३७ \ ६. ७५, ८, ३१, १३; 
६, ७४११०, १८१५६ ७ ९२ 

यथा यहे सुफाम्ने, ८, २४, २८६६ ६ 

यया वातः, ५, ७८, ७ ६ ५. < 

यद्‌ अद्र, ५, ६०: ६ ५, ७, ६६, ४; 
६.६ 

यदू जय स्दूरः, ७ ६६,४६६ ८ 

यवु अद्यत, ७, ५५, २३६९ १३ 

यद्‌ इन्द्‌ चित्र, ५, ३९५१ २१ न 

यद्‌ दन्द्द्म्‌, ८. १४, १३४, ५८५ 

यदि वादम्‌, ७, १०२, १४ २६.३० 

यदु उत्तमे, ५. ६०, ६६५ ८८ 

यद्‌ वाद्‌, ८. १००, १० ६६.१२१ 

यम्‌, 4. १२९ ५. ८,८.३,२३६ ६ 
८, <.१९, ३४२६. +° 

यस्‌ तम्नग्णः ४५०६५. ५ 

यन्‌ नै) १०.८३ २७. २१७ 

यस्मिन्‌ ३३, १०. १३५०८ ५८ 

यत्य) १५.३३, ६>७. २३६ 

या १०.९०७. १.३ 

यागौः, १०. ६५.६२७. १०६ 

यो क्रथन्ति नोऽरय्‌ः (चिर): 
८.५ 

खा दम्पती, ८ ३१, ५२६. ७४ 

याम) १, ८० १६६२, २२ 


१०७ 


० 


॥ 





याचन्‌ तरः ९१४९. ८ 
युच्व, ९. २६, २०: ६ ६७ 








युजे, 8० १६:६९ :\५^ 
युने वास्‌. १०.१३२ ६ 1 
युश्रते, ५.८4; ८८ 


युकं तम्‌, १. १३२, ६५. ४ 
युवम्‌, ४०. २७० # : ७, २० 
युवोः, ९, २६६ ६२ 

युदा सर्जि, १. १८०; « ६१ 
युबोर्‌ उप, ८.२६२६.६५ 

ये, १०, ८५, ३९ : ७ १३६ 

येन, १.५०, ६२३ १३ 
यैनेद्म्‌, (दिल); < ६९ 

ये पाकशंसम्‌, ७. १०४, ९; ६ २९ 
यो जातः, २.१२:५ ६८ 

थो नः, २, २०, ९६२४ ८५ 
योमा, 9. १०४, १६; ८९,६ ३० 
योमे, २.२८, १०; » ८३ 

यो यजाति, ८.३१ १६६ ७२ 
यो यदः, १० १३०६८. ८ 

यो रजांसि, ६, ४९१ १३६;५ ११५ 
सोवा परि-, १०.३९५ ४६ 


रष्तोहठणम्‌, १०. ८७२७ एद्‌ 
रथम्‌, ५, ५६,८ ६५ षद्‌ 

रथीतमं कददिनिम्‌, ६. ५५, २६५. ९११ 
रैभी, ३०. ८५, ६२७ १३ 


वनस्पते दीदुदः, ६. ००, २६५ १४२ 

वनेन, ३०. २९ २०.१५८ 

पुर्‌ ज, ६. ६६: १२० 

चयम्‌ + ६.५३: ५.१८, 
६ भदे 

वयाः, १.५९. ६३. ५१५७ 

चग प्रादित भुवद्‌, १,२३५६ २ ३ ५५ 

वसिष्वा दि, १.२६, १ :२. ९९ 

ददिम, १, ६०६ ३ २१७ 

वाव ञावातु, १०, १८६१ १२ ९.८० 





ए 





२८६ 


दृद्व परिति्ट- 





वात 3 ० १८ ८ ८८ 
चीतस्यः १० १६८ ॥ + 
चाममः ४ ३०९४ ४ ३८ 
वायवना यादि, ५१,५ 1४६ 
चायो ४५७७,१ ४ 
वि कोना १० २७,१८ 
विभ्योतिपा५२९ 
द्विता, जवे० २० १३३, १ › ५८७ 
वि तिषभ्वम, ७, १०४ 4८ ५ ३० 
विड दद्राणम, ९० ५५,५ ७9 ८४ 
विभ्रार १० १७० ८ ७३ 
विवस्वन्तम्‌, १० ४५ ६६७ 
वितोपिश,८ ७३ 8 ९४ 
विश्वम, र२४,१२ ४६्य्‌ 
विश्वष्माद्‌, इन्र उत्तर १० ८६ > 
8७ 9७ ६४१ 
बिव ताते, ८ १००, ६ € १४९ 
विश्वेपाव सताम्‌, ६ ६9 ५ १२) 
परिध्वो हि, १० २८ ७ २९ 
विधोह्यनन्य,१० २८ ७२९ 
विष्यु,१० १८४ < 
विष्णोर नु कम्‌, १ १५४ ४ २९ 
विहि, १० ८६ ७ १४१ 
विहि ४ ४८,१ 
वीठुचित्‌, १ ६,५ २ १४० 
बुद्धे दषे १० २७, रर्‌ २ 
७२७ 
वृषा, ० ११ € १५५ 
दरष्णे शर्धाय, १ ६8 2 ३८ 
वेदिषद, ¶ १४० ४६६ 
वेनस तत्‌ पश्यत्‌ (बि) ८ ६६ 
चश्वानरस्य, ¶ ९८ ॐ १२२ 
चय्‌ उपा,७ ७५ ६१० 


७ णद्‌ 


गणश्‌ 


दतधारम्‌, ३ २६५९ ४ १०्द्‌ 
शतम्‌, ५ ८१०१९ २ १८ 9 ५२६ 

> ३ १४८ ८ ‰&६ ६ ४७ 
हतेन, ४ ४६५२ + ४ 


चन ,७ ३८७ ५५६७ 

सनोमित्रीया, १ ९५९ ३७९ 

शम्‌, < १८९ ६९ ० 9० ५९,८ 
७ ५५ 

काश्चत्‌, 9 ३०,१६ ३ १०२ 

॒श्वद्‌ धि वाम्‌, ( लिक ) ३ ११८ 

शास, ३० १५२ ८ १९ 

दासवत्‌, २ २१०१ ८१११ 

चिद,८२,४१ ^ ५२ 

चिम्‌, ० ९३ ६१९ 

युन बाहा9 ५७४ ५४७ 

शुने कीनाया ४ ५७८ ५० 

शनन ाला,४५७,८ + 

शनासीरी, ४ ५०, ९ 

ध्रत्‌,+ ¶ १४६७ ८५५ 

श्रद्धया, ५० १५१ ८ +८ 

शषि,२ 9१ ४९ 

धृष्टी, ६ ६८ ५ १२१ 

च्िव्यज, ७३३ ५ १६३ 


सहद्‌ राजा, ४ ५०७ 

सञ७ ९५३ ६४९ 

कव सरम, ७ १० ६२४ 

ससम, १० १९१ < ०७ 

| १० १९१ ८९४ 

स खवनति, (सिक) + ९ 

सद पद्‌ वाम्‌, ५,२३१,८ + २७ 

सखाय, ८, २४ < ९३ 

सखे विष्णो, ८ १००, १२ ६ १२४ 

सन्तानम्‌, (खिल) < ९२ ९4 

सनत्‌, ५ ६११५ ८ 

सप्त, 9० २७५१५ ७ 44 

स्वश्रनथा, १ ९६ ३ १२५ 

स द्रातरम्‌, ४ १,२ ८२२८ 

सम्‌,५ ४२, ८ ५ ५८६६९ 
५ १२ ८ ४४ (षम्‌-) ६ 


७९ 1० ५ १० ७ पष १०४ 
८५, ४9 ७ १२७ 4० द 
# क); 





बृहुदेवत : परिदिष्ट--३ 








२८७ 
सम्‌ अश्वप्णाः ६.०७, ३१ ;4 *१्द | सूर्यररिमिः, १०.१३९ ८.५१ = ` 
पमित्‌-समित, ३.९: ६१६ सूर्या नः, १०.१५८; ८ ६ 
मिद्ध, ११८८२ ० प्र्‌ सोम पुकेभ्यः, १० १५७१८. ५९ 
समिद्धः, ¶ पष्टः ५१६ ९. ५: | दोमस्यमा,३.३:४ ९५ 

६. २३० सोमान, १. १८ 5६ 
समिद्धग्‌ चित्‌ स्म द्यम, १०. १५० \ | सोमाषदा, ६.७७; + १२२ 
९८.५८ स्तुताः, १. १७१, ३; ८. ५६ 
मलिद्धो जन्षिः,२.३६ ८६ स्तुम, ९. ४९: “ ११५, ६. ६६ 


समिद्धो अद्य, १,१८८ ; ८ ८२, ९०. 
११०; < ३७ 

सपुद्रज्येषयः, ७,१९; 4 ६७५ 

समुदा १४.५८६ ९ ५० 

सञयुदे, ८, १००, ९६. १२० 

भं पूषन्‌, १.४२: ३ १०८ 

सेमा, १० ३,९०.३ 

सयौ पा, १,.१००६३.१२१ 

सरस्वति स्वमु, २.३०, ९२४ ८१ 

स रोह्वत्‌, १०, २८५२: 9.२२ 

सविता यन्तर, १० १४९६ ८.५८ 

ससप॑री", ३, ५३७ ४५२ ५. ११्द्‌ 

सद, १.४८; ३, १६३ 

सहस्‌, 4. ५६७ ६ ४,४५ 

ख दहि रक्तानि, ५, ८२, ३: ५. २६९ 

सति जीवातुः, १०.२७, २४; ७.२९ 

सुदछम्‌) ०, ८५, २०६ ७ १३० 

सुगु, १. ५२१, २: ३. १५१, ६५३ 

सुत्रामाणम्‌ १०, ९३४ १५०७. १०४ 

सुदेवः, १०, ९५) ६४: १,५३ 

मुनीपो च, ८.४६,४;६ ८१ 

सुरूपम्‌, १,४२२ २३९ 

सुधुभ, १,१६३०;८ ७ 

सुसमिद्धाय, ५,५२५.२६ 


५. ११९ 
सत्वः <, १. ३०२६ ५१ 
स्तुहि धतम्‌, २.३३, ९१: ८ ९० 
स्थिरौ, ३, ५३, १७२ ५.११६९ 
स्थूरे राधः, ८.१, १९६६ ८८४ 
स्योना, १.२२, १५ २ ५२ 
ख्व, ९. ७३२६. १३८ 
स्वस्ति नः, १०. ६३, १५: ७. १०५ 
स्वसितर्‌ हद्‌ धि, १०.६३ १६.२७.६०५ 
स्वादुप्‌ किायम्‌, ६. ४०, १; + १०९ 
स्वादोः, ८.५८ \९ ८१ 


हंसः, ४,४०,५ ^ ३ 

हंसः शचिषत्‌ , ४, ०,५२०.५ 
हन्तादम्‌) १०. ११९,९ ६ ? ५६ 
दये चये, १०.९५, १३, 2 
षिः, १०. ८८२७ ष्च 

हरिएा, १.५४६.४६२ १५२ 
दिमेनाक्निच्‌, + ११६, ८२२ ११५ 
दिर्ण्यङेशते रममः, १. ७९६३, १२५ 
दिरष्यपाजिम, १.२२, ५६ ३.९१ 
डवे, २, ४:८ ६५ 

दोप यदत, १. १३९, १००९ -७ 
द्वयानि, १, ३५२ २. ८५, ८०५ 


---न्ज>े<-- 


परिरि्ट-२ 


गृदेवता मे उद्धृत चाथा के नाम 


आघ्वय॑व , ७ १५५ 
नाश्रसायन, ८ १३९ 


पतर, २ १३८ 
एेतरेयक, ५ ३, स्म ११०, ९ १७, 
१०८) ११७) १२९१ ७ ७२ 


जतैपमन्यव, ७ ६९ 
सौणेवाम,७ १२५ 


कारथक्य, ३ १०० 
छौपीतफि, ५ ४४ 
्रौषटुकि, 9 १३० 


पाये, १ २६ 
गाव, १ २४, ५ ६९, ६ ४३, १०७, 
७ ३८ 


दुन्दोगा १५२३ 


निदान, ५ २३ 
नेरन्स॒ ,4 रश 


चाष्कसय; ८ ८५ 
व्राह्मण, ५ 99, ३५, १५७, ७ ०४, 
८ १० 


भागुरि, ३ १००, ५ ६०, ६ ८६, १०७ 
द्ववि-वाद्धण, + २३ 


आ्धदयी श्रुति, ५ १५९ 


मधुक, ¶ र 
माठर्‌, & १०७, ८ ८५ 
मुद्र, ८ ९० 

मुद्र भाग्यच, द ४६ 
मैद्रावणीषक, २ १३८ 


यास्क, 9 २६, रे ९१।, ५३२, १२०, 
३ ५६९, १००, ११२, ४,४,१८१५ 
८) ४०४ ह ८७) १०७, ७ ७, २० 
६९, ९३, १५२, ८ ११, ६५ 


रथीतर, 4 २६, २ ०, ७ १४५ 
रायीतर्‌+ ज १४२, ७ १४५, ८ ९० 


लामकायन, २ ४७ 


दयाकरायम, २ १ ९५, ३ १५६०४ 
१३८, ६ ४३, ७ ६९, ८ ११९० 

शाक्पूपि, द्‌ १३०, १५५, ५ ८ ३९ 
& ४६,७ ७०, € ९० 

द्याण्डिस्य, २ १३२ 

दीनक,9 २०, २ १३६, ४१८, ५ 
२७, ३९१ ४०, ६, ६५ ९, १०७, ११६, 
७ ३८, १५३, ८ १९ ७६, ९९ 

शेतककेतु, १ र्थ 


= =-= 


परिदि्ट-३ 


वृददेवत क यदुर कम्वेद के देव्ता की सूची 
(प्रेतर मण्डल के अन्नमेत प्ल सूनत संस्या, फिर दारे राध्यो मृ नार्थो को 


संल्या, गौ त देका का निदेछ दहै) 








मण्डलं १ 

+ अन्न अधिनी, ५८सविव्‌, ५१०अनि, 
२ *भ्वायु, भगटृ्र-वायु, ५ भित्र. देव्यः, देवपश्यः: इन्द्राणी, 

। वर्णानी, जन्तायो, १२१ दावा 
२ ^ग््धिनौ, " ष्द्नद, ५ष्विधेदेदा, | प्षिष्यौ, पृथित्री, भविष्य 

१०.१.खटस्दनी अथवा देवाः, १५२ब्रिष्णु 
ध्द्न्द रेरे वादु, “न्द-वायु, "भित्र 
५११ इन्द्र वरण, *-षद्रनद मरन्वद्‌, १०.१९ 
६ " "महत, “दनय ओर मरुतः विद देवा, `+ "पूपन्‌ भापृथि, 
१२ अपन, शनिरमध्व अर्‌ जहवनीय १५१याव रष्व 


पे धाग्रियः 


पटधम, रननूनवान्‌, गनरं, 
इ, "वरदम्‌, ,धटूारो देभ्यः 
नक्तोषासा, 
१तिकतोदेष्यः, "व्वा १वनस्पति 
सवाहाह्ेवयः 
११ विश्रि देवाः 
१५ कत्व 
"इन्र, "महतः, वश, *्जदनि, 
शाक (दन्द), *मित्राबरण, 
=`" अपनिद्रूविणोद्‌, ` नाम्यौ, 
श्नि 
१६३ 
१७ दनदरःवरण 
१८ "वद्धगस्वतति, सेम द््े 


सोम, दन्य, दिम), णद्‌ 
सस्पति, "नरास 
१९ अग्नि पार्थिव अौर मरमेः 
२० भदः 
२१ दन््-भन्नि 


१६१८ 


रेष +, `अपि, सविर “जथवा 
मग, £. वहग 
२५ वण 


दष्यौ "तारौ, | २६२७ असि 


अद्भि मध्यम, १्िभच देवाः 
दद्र ( भागुरि ), इन्द.उदुष्र 
(यारकभौर कापयक्य }, 
खर, “ “उदरं जीर सुषट, 
्रमाधिपवणीय लयवा मोम । 
२९३० ३य्द्‌ 
३० "भग्नौ, *“भपप्‌ 
३१ज््भि 
३२.५३दन्द्‌ 
३४ जश्न 
३३ सवित्‌ 
जनि, प्रच, रात्रि 
रेद६्जक्नि 
१उ दौष्य 
३०३९ रुतः 
४० दह्मगस्यति 











२९० वृषेवता प्रीति ३ 
४ * ५ ^वहण, घय॑मन्‌, मित, | ९४ जातवेद्‌ 
च्जादिया देवा, ` ध्धत्नि नधवा चु उद्वि 
४२ पूषन्‌ दित दुवगणप(मित्र बदण, चदिति, 
१३१४ दद्‌ मित्र, बर्ण, विशव दवा पिठ प्रयवी, चु )। 
५, ~^ सोम। ९५ अध्रि भीषम 
२१४५ नसि ९६ नघ्िद्रविणोदस्‌ 
४२ ११ ०्िनौ नीर उपसभी। ९० जिवि 
५१० देवा \ ९८ धन्निशवानर 
४९-४७ जनौ ९९ जातवेदस्‌ 
पद "जादिव्य भी (यास) १००१० इन्व 
८४९ उपस्‌ १०५-१०७ विध्ेदेवा 
५०सृय १०८-१०९ दृश न्न 
वर्ण ( चुभक्ति), ^" "्तेगन्न | १५०११ ७ ॥ 
(तृच), "° द्विपदे ११२ नधिनौ 
५१५० ( कोद उद्वेल नदी )। 'प्रवापथिष्यौ, चनन 
५८ जातवेदस्‌ ११३ रादयुपसी 
५९ वैशानर ष्ष्ण्रद्र 
इ०्ज्नि ११५ सूषं 
पद दन्‌ ११६-१२० नधिनौ 
दमत १२० १२ स्वस्ननाशिनी 
५-७द्‌ नप्र १२१ इन्द, सखरसामनो पर विषे दैवा 
किक (ग्रह ) ¶द२ विश्वदेवा 
9, ,६-११ (श्चद्‌ धि वाम्‌ >) | १२३-१२४ उपस्‌ 
अनरिनौ, ५ ( दमायि=८ ५९), | २५ स्वनय भोवयम्य ढे दुन गी 
इन्ध वरूण स्तुति । 
०४५९ जननि १२६ + +भावयम्य, ८ भजायापप्यो 
नि मप्यम सधरवाद्‌"। 
८०८ दन्य ¢ 
ए १) 
विता) १२९ “इन्दु 
८५ ८८ म्तः १३२ टन पर्वत 
८९-९० विश्व दवा पद दयु 
८९१२० देवा, शण्नदिदि | १२५१ ध्वायु, * नर वादु । 
९सोम १३६?“ मित्र चद्णः, ˆ श्च तथा जन्य 
१२ उपन्‌ उद्वि्ित द्वतता । 
१ १८ गश्रिनौ १३७ मित्र व्ण 


द्‌ जनि, सोमङ्ेस्राय। 


१३८ पुष्‌ 


वृ्टद्वता ; परिदिष्ट ३ २९१ 





१३९ त्रि दवाः ` 1 स्सरस्वत्‌ भवत्रासूं( 
विधे देवाः, रमिव्रबदग, | १६५ मासै : संवद्ुः : ११९५९८५ 
"अश्विनौ, धन्द्र, भन्न, परतः ! 


१५५५ देदता महतः, २५५५ 
पटवः भयदा ददा स्वयं । ठता दन) 

अपनी जयवा कऋपिर्यो षो स्तृति । १६६-१३८ महन 

करनादर निमे इन्द-जप्रिनिपान- | १६७ १द्द्‌ 

भाग्‌; पृह्यवि, "देवाः | १६९ दुर 





१४०-१४१, १०द-षद४ नतप्ेदष १७० रगडद््‌, १ गगर 
१४२ जप्रियः १७1-१५९ मसल 
"दन्द १७१ दभ्र मर्त्वद्‌ 
१५५-१५० अघ्नि  १५३-१७८ इदु 
१५१५३ मित्रवह्ण ` १७९ संश : १ .र्टोपपुद्रा का चमे, 
५५) १ ॐ ग्थगसय, "ध्यक अद्यघातनू 
१५६ €्दिति यवा जप्न; अदिति = | १८०-१८२ जश्चिनौ 
भप्नि( क्षीमके )। १८५ यावाप्षव्यौ 
१५४-१५६ विष्णु १८६ विशवे दिक्ीकसः ( सदेवाः ) 
इृन््रविष्णु १८७ 
५५०-४५८ लधन पेद मामथ 
१५९-१६० प्व्मिभ्यौ १८९सद्नि 
१६। नवः १९० बुस्यति 
41६२-9 ६२ नेष्यस्प जश्वरप संस्तवः १९१ उपनिषत्‌ 
1६३ +“ सेक श्रीर वरिभिश्च जश्च भी। "अपा तृणानां सूर्य्य स्मुतिः 
१६७ भवि दवाः, "८ग०सूद्‌, / देचित्‌; तद्‌ वा विवननम्‌' 
न~ 
मण्डठ २ 
१ भन्नि } २९ िश्रेदेवाः 
२ उा्तपरिदत्‌ । ३०द्न्द 
द आप्रियः । शद्दर-सोम, “वान्‌ मप्यमा, 
14 जघ्न | वृहस्पति, १ १्मसतः 
५३.२२ इन्द ३ व्र देगः 
२३-२६ वद्णस्यतिः वृहस्पति । ३9 'दादादुधिप्यौ, अह्र भयव 
भरद यद्यगस्वति स्वा, “"राण़ा, «भिनीवाटी, 
३9 आद्याः पित्-वष्, दृद, अं, | दुः दृविरयो गुद इ्यादि। 
सुदिना, नग, जर्मन्‌ 1 देद्य 
३८ दद्व भद्विदू मृगम्‌ लस्लीत्‌ा 


'"दुःखवम्नणाश्निनी इष मदनः 








रद्द शश्वता परिशि्रे 
३५ अपा नपाव्‌ ४ † चायु, शइद-वायु, ° ` श्रउय 
३६-३० ऋतव देवता, ` ` इविधाने, चच्चि निपात 
३८ सविन्‌ | मञ्‌, र्ावाषथिन्यौ, ^ हदि 
३१ भधिनौ धाने 
४० सोम पूषन्‌ ४२ ४३ एरु कपिन्जरुङे ल्पमें दन्द; 
ध्अदिति भी। 
प 
मण्डल रे 
ष नति ५ ३.५.५७ ९३१५ "ग्नद्य, ४6८५. 
२-३ वैश्वानर दिश्वामित्र,^ शदो नपातिकदवतार्नौ 
नप्रय (इन्द्र भौर सवितृ ) की स्तुपि। 
ज~ जननि ५३ इनदर पव॑त, +^ "वाच, *^२ 
दयावाद्यिन्यौ, उपस, घाप , देवा , | ननसोऽदगानि, ° °्वासिषट 
पितर, मित्र (निपाता ) इपिण्य 
७-९९ जननि ४-49 वि देवा 
“पू, शवे देवा, १्व्नो = | ५८ जश्न 
पर द्न्यभध्नि ५९ मित्र 
१ “विश्व देषा नविधेदेवा 
ररे 'चिष्ण्यानन्नय ६० श्दभव त 
२५ ग्म्नि दन्द = इन्द नीर व्टमद, ` इ 
५६ + "वैश्वानर, * भ्मर्न , गुरस्व (जैपातिक) । 
२७ श्रतव ६३ उपस्‌ 
३९ ५त्विज ६२ नदर वरग, ° वृहस्पति, * * 
३०५३ द्द पूषन्‌, १० भसत्‌, °° +न, 
३३ विश्वामिन्र जौर नदिरयो का सवाद्‌ * '<मिन्ननचरुण 
3 
मण्डल ४ 
१-१५ स्रि २७ › -शयेनस्तंति 


१ ण्जननि, जयदा अन्नि लीर वर्ग 
१६-४४ टिद्रोकदैवत (परे ) 
५५ ° न्सोमङ, * १ "अश्विनौ 
१६-३२ इः 


२८ इन्द चौर सोम। 

३० ५ १उदा सभ्यमा ( शचाछटायन }, 
भम्‌, पूषन्‌ + भंमन्‌ 
सयं ( जआश्ररावन ) 


पि इरा इन्द्‌ के, समान | ३१ २" °दर्योस्तु्त 


अपनी हयी नाप्मस्तुतति, 
स्तुति 


रयन 


२३२-३० छभ्व 
३८-४० दधि 





वृहदवत्ता : 








षृ , -------- (र 
इ८ यावाप्थिम्यो ऊप्ुरोचाकुःकमैशसा, १०.११दनद्‌ 
४० मन्न, चायु. सुः सुं (ेनरेय | बहश्यति 
बराह्मण) ५१५२ उषस्‌ 
०९-४२्‌ इन्द्रवरुण |] =द-^ सवित्‌ 
५३-४५ आधिनौ ्नविनचे ० 
9 ९.७. ५६ द्यावाए़थिन्य। 
ध व वा ५७ %उ देवति, श्न, नासीरो, 
१० १वायु, ˆ "दृन्द्रवायु जीता, ` छवि, 
धे८ वायु | मनुन्याः परजन्यशन ॥ धथवा यह 
४९ इन्द्-वहस्पति | सम्दूणं सूक्त कृषि की स्हति 
० वृहस्पति : | ्रादे। 
+ 
मण्डर ५ 
4४ अन्नि \ ४६ 9-न्देदपन्यः 
५ भाप्नियः »६"अदुनद्र-वायु, वायु 
प-र्८नन्नि | मरतः 
२६ ^विश्च दैवाः चद्‌ ^रोदसी 
२9 ध्दुन्द-भभ्नि ण्ष्दः 
२९४० दन्द ६० रपार्थिव जीर मध्यम अक्ति वथा 
१ ^उश्शना महतः 
२9 “उदाना, र भौर कुस दुक भित्र 
५" "रीण कमं कीस्यते ॥ ७३-७८ अश्विनौ 
७९-५१ विश्च देवाः "-स्यभाथम्‌ उपनिषसुतिः 
४१ १६ ७९-८० उष्‌ 
२ सविव ( शौनक), दस्यति, | ८४-८२ सविव्‌ 
महतः, "रद $णद्कप्पति | ८२ ुपवमनासिनी 
-शाकपणि), पजन्यनजश्नि (गाव), | ^ पु 
(चक) दुद (शोनक) | थिवी म्यम 
दैश्वानर ( पुरि १८, | ८१ चर्म 
८श्िनौ ५६ इन्द्रमभि 
अ श्वायु, ग्सोम, "इन, अशनि, | ८२ मतः, विष्णुके नैतिक उदे 


५, 


१, दिवौकसः, 
सध्यमाः वृहस्पति 


७७ भ्सोम, नधवा देवाः, अथवा द, 
न्खादिस्व 


यदा मजापति, दयु 


‰ ८जन्धिनी, *्वायु जोर्‌ पूषन्‌ 


न: 

















के वाथ) 
दि 9 : श्रीसुक्तमः उञ्निनिपानभाज्‌ 
बिल २: प्रजाव्‌ 
| विल ३: जीवपुर 
खिर ५ ( संछवन्ति ) पयस्विन्यः 











२९४ बृषदेवता परिशिष्टे 
मण्डलं ६ 
१-६ अधि 9 १ सूर्य 
७-९ अद्धि वैश्वानर ५२ १न्धन्नि परनन 
१०-१६ स्रि ५३-५६ पूषन्‌ 
१७-२५ इ ५५ कुच के ननुत्तार खः 
२१ ^ १भ्विशरेदेवा ५७ इन्द्र पूषन्‌ 
२७ “जभ्यावतिन्‌ जीर साजव की दान | ५८ पूषन्‌ 
स्वति! ५क्‌-६० इन्र अन्नि 
२८ गवा सतुति, २ “दन्द ६१ सरस्वती 
२९४९ इन्द्र ६२-६३ अधिनौ 
३० वायु भर इन &०-६९५ उपस्‌ 
* रोम, कु के ननुलार इन्दर। | ६९ मरत 
चिक (चु ) शरीर ६७ मित्र वण 
जृबुस्तुति &< इद वर्ण 
*^सोम, अथवा नेपातिक सोम ॐ | ६९ इन्द्र विष्णु 
साथ इन्द्र, देवा , भूमि, | ७० चावाग्रथिन्यौ 
ति, दन्य, २२ २५, वि 
उहस्पत्ति, इन्व, अभ्यावतिन्‌ | ७ सवित 
नौर साञ्जय की दान स्ति, | ७२ दुव सोम 
*धावगरृ्तम्‌, = ** ` ररथाभि | ७२ बृहरपति 
सतना, ^ दुनु सस्यव, | ७ सोमर 
द ७५ बुदधोपकरणमू, सप्रामाद्गानि 
४८ तृणपाणिक एशनिसूक्तम्‌ १ `" अद्धि, योद्धा र्मा, च्धनु, उवा, ष्य 
११ १२मद्त › १" ५ लधवा पुयि, श्सारयि, रश्मय, 
आदिस्पा अथवा विश्च दुवा १९६१९ | ज्ञश्वा, <आयुधायारम्‌, चरथ 
पूषन्‌, *“ 'भ्मरत, स्वमु | गोपा, १"रण्देवता, ^ष्दषु, 
नधवापृश्चि कवच , +अक, ° "दरतव्राणाम्‌ 
नि विश्वेदेवा *"दिग्ध इषु , भयो खुदी, बारुगम्‌ 
४९ भभ, "वायु, "जवविनो) वाच्‌ जचम्‌, ""धनुमुक्त इषु, युद्धा 
षन्‌, 'रवष्टा, "र्दः दि, '<कवचस्य वध्यत सुति, 
मरुत, ` विष्णु! 7 "प्त, नामन्‌. ( ऋपर्‌ ) 
५० "रोदसी, “इन्र, सदि, "जसि, आपि 
अच्िनौ। 


गवत ° पिविषर -- : परिशिष्ट 





५५ 
मण्डल ७9 
५ नि ५९ प्यस्वक 
२ घाग्रयः ९०.६६ मिन्रवरण 
३१७ अश्नि ६० भुय, "अयेमन्‌ „ निच-वसणं 
५ द, १३ वैश्वानर ६२ *"सूयं 
१८-३२ इन्द्र : मखतः निपातभाल भ“सूयं 
१८ रसवपेलवन की दानस्नुति ` हद्‌ ५१३दि्याः अथवा सवितृ, 
३२ "वदी अदिति, भिच्र,, व्ण, वर्य॑मन्‌ , 
३३ इन्र सुर अथवा इन्द्र ॐ, ओर | अग, १८५०, "वदः (वयस्य) 
जपते पुत्रोके साथ तनिष्ठ जीर । यड स्तुति। 
अगस्त्य का संवाद दशय खन्विनौ 
६०-३० वि् देवाः ७५-८१उपमः 
३४ १८अदहिः *०अि दुध्न्य ७६ १मध्यम ( अश्न) 
३८ वित्‌ः ८२८4 इन्द्र-वदण 


9“, <स,“ व्वानिनः 
३९-४३ विभे देवाः 
१ ग्८मग, “उप्‌ + अधवा पिरयो 

क लि स्वतिः 

9४ दधिः 
भदेतः परिकीतिताः 

४५ सित्‌ 

४६ द्‌ 

४७ आपः 

५८ भज्कमव) 
च्छभवः 

४९ जापः 

५५० )निन्रवगः 
भ्नयः 

५५-५२ सादित्याः 

७ रोदसी (= ष्का अरं एयर) | 

७४ वास्तोष्पति 

५4 गवारनोष्पवि, रपरस्दधिन्यः 

६५९ स्तः 


भ्विशचे देवाः 


स्स, दिदि देवाःः 





८६-८९ वरग 

९०-द्र वायु 

९०५०, ९१ ९५१९ ष्डुनद्र-बायु 
श्दे-षथ इन्द-जश्नि 

९५९६ सररवत 

९५ *११द्‌ *रस्तरस्वत्‌ 


न्द, द्द्‌ जोर बरषनस्पति, 
भद्र कीर दस्यति 

ण्य 

९९-१०० विष्णु 

९११ इनद्रभी 

१०१-१०२ पन 

१०३ माण्डूक्य 

१०९ इनदर-सोम्‌ ( राच), 9६ ५्सोम, 
भरन्नि,ो विदे. १सोम, 
गग्ड्ि। भदटनद्, "्रावागः+ 
१<मद्तः, 


(द्येद्‌) जानीम गणद्न््र। 


--+- 








२९६ उहद्वता परिशिष्ट ३ 
मण्डड & 
¶~ज्डन्द २९ प्रयकमंस्तुति 
4 ० 9ग्ासङ्ग की गानस्तुति, सोम, प्जद्चि, "ववशा, गन्द 
जाद र्द, ध्पूयन्‌ , द्िणु, ^ नश्िनौ, 
५१४१ विभिन्दुकी दानस्तुति मिध वरण, "लत्रय 
३११ रग्पाकस्थामन्‌ को दानस्तुनि | ३ दभ्या 
*५१<पूषन्‌ ( दाकटायन ) +“ ! " स्क, यजतां पति, ° "चञ्न्‌› 
(2 *७ पथदूषन्‌ (गालव), | ~ प्दुपदी, १*नाशो, + पपूषन्‌) 
^ ११ की दानसनृति १उम्ितर,नयंमन्‌ , वय नदित्वा, 
५ अभरिनौ भ४७घ्नि, ५५१०यग्बन्‌ 
° °^ कशु कौ दानसतृति ३२-३४ इन्द्र 
द्हृन्् ३२ ^^एक दानवी द्वारा इन्धको 
अशनि वेश्रानर ( शारपूणि नौर सभ्वोधन 
सद्र), म ष्तिरिन्द्ि की | ३५ जघनो 
वानस्तृति ३३-२३० इन्र 
७ मरुत ३८ इन्द्र थि 
<-4० जश्िनौ ३९अब्नि 
११ जसि ३० इन्द्र ज्रि 
१२-१७ द्द्‌ ४।-४२ वरुण 
१५७ 'ग्वास्तोप्पति ग श्जनिनौ 
+< जाया ४३-४४ अप्नि 
८ भदित, चनश्िनौ, जननि, | ४५-४द्‌ इन्द 
सूरय, अनिर । 8 * “मित्र, जंमन्‌, मर्त, 
४९५ भवन, नय॑मन्‌, भित्र, १ रनकानीत पूथुध्रवस्‌ की दान- 
£ ्रषद्स्यु श्ुति, ९११८ 5९ बाघ 
२० महत ४ जार्दित्या 
२१ दन्द ५अदिति, १* १८्उपस्‌ मी 
*५ "चित्र फी दानस्त॒ति ४८ सोम 
सेर भधिनौ ४९५६ द्‌ 
२२नश्ष ५४ ˆ "बहुदेवत ( प्रगाय) 
र्ण्डन्द्‌ ५५५६ अङ्रुग्व की दूानस्तु्ति। 
८ ॐ“उपम्‌" ५६ असनि, 
२५११ वर्ण, ^" २ विशे देवा › | ५५-५८ ( को नदशा मह ) 
५११ रह्‌ की दानस्तुति। ५९(१०७दक वाद्‌ एकखिलकं कूप 
२६नन्विनो मेँ उद्वे)! 
\* {वायु ६० जि 


२५-३१ विश्वेदेवा 


६५-६६ इन्द्र 





बर्ववा : परिशिद २ 


२९७ 





९५ °" देवाः (भागुरि), °` विददे 
दैषाः (याक )\ 


६७ जादत्याः ; १०-१५अदिति 1 
६८-७० इन्दर : 
६८ >भ्तवः, १५२ त लोर 


जश्छमेध च्डी दानिस्तुति । 


दे जन्भ 
<--८० जिनी 
८८९२ इन्द्‌ 
सद चऋछभवः 
९9 सदतः 


१२। ९५१०८ इन्द्रः 








इन्र 2 + "थ ति 

९९ इ, नि, विवा । ९३ ` अ "दृनद्र,मदतः,घरहस्यतिः इन्दे 

क्‌ ( सनक, नव -छस्पति (देन, 
७४ -म्र भनि प रेय प्राह्ण) 1 
५२ ददिष स्तुतिः पय-पशचोएधीन च 1 (नि & ड 
७३ अन्नो | १००४.०दबद जासनं तुष्टाक, (सुरण, 

१क, १".१४बाच्‌। 

७ए-अन सचि ॥ ८४ 4 

१२.१० शपि की जारमसतूति; श्रुत. | १०१ * गमिग्र-वरण, यमन्‌ जी, 

यन्‌ की दुरनस्तुति भी, (“पर्प्णी आदिस्याः, *<अध्धिनो, १"१०वासु 
७६०८ इन्द्‌ १, सूरय, १०्उधम्‌ जधवा चन्द्‌ 
५९्सोम स्य॑योःप्रमा, "पवमान, ४ गो 
८०८२ इन्द्रः ¦ १०२१०३२ जङ्विः 

१दि्ेदेकाः } १०३ ण्वि मध्यम्‌, महः भौर स्प्राः 
३ देवाः केसाथ। 

0८ 
मण्डड ९ 
३ न २१.३२ स्वाध्यायाप्यवृमेस्नयः 

इम मण्डल देवता सोम पथमान द स्वाभ्यायाप्येदखेस्तेयः 
~+ आपय; ७३ ्न्निरदोदन 
इ ११२४ ८३ घर्मसंस्तवः 
७ १-११पदमान भोर परषरन्‌+ २२२१ ८० दमु 

अप्नि, ^ ^छवित्‌, `ष्जप्निजौर ११२दय्द्‌ 

सविद, २धविश्दे्ाः, २५अभ्नि,। 

मण्डल १२ 
~अ जन्नि १३ इविधानि। 
ध्म, = 

८ गपि," इन्ध १७ यम मध्यमः 
भपप ध्लयर्सण, रादि जद्भिरसस, 
६५ यम श्मौर्‌ यमी का संगाद्‌ वितर, +"देवरधापः, " "श्न 


५११२ अ्ध्नि 


५५ पितरः 








२९८ शददेवता " परिप्नि् 
१६अप्नि कम्यवाहन । द८ ड्द 

१२ ३ कष, *६ 
१७ १ "सरण गन्‌ +न, " पूषन्‌ | ६९ ४३ अश्विनी 

° भमरस्वती, १" याप , ११ १ग्सोम | ४२-४४ इन्द ` 

चमप ४ व 
३८ १ यु, "धाव्‌, शवव्टा, ^ “सयु, ' २५-ष्दे जा 

४९५ (न भभ्ञासिप 1 ४५ *व्दावाष्यिव्यौ, °\विधे देष 
१९ यापे , ङु फे ननुाद नाप ४७ इनदर वङष्ठ 

जन्ितोम, द्‌ नौर अति | ४८-५० इनदर वैकुण्ठ की जमति! 

निपातमान, शट ५१-५६ धत्नि भोर दे का सवाद्‌ 
२०-२१ जश्च प-पयद्न्् 
२२२९ इन्ध ५५ सूयं जर चन्द्मा 
२४ "धश्विनौ ५६-५७ विश देवा 
श्भसोम ५७ इण्द, लज, २ “भतस, ध्सोम 
२६ पूषन्‌ ५८ जीवादृत्ति सुवन्धोर्‌ मनस स्तवो 
२०-२९ दनद वा 


4 
२७ "मदत, "द, "नभ दनद, 
सोम पजय नौर वायु, १.नन्नि, 


9, 
पूः द्व नर्व, 
द्र का धनुष, रव्परजन्य, 


जनि, मास्कर, गनद भयवा 
चुर्य। ५ 

>८ ऋषि नधा इद का सवाद्‌ नयु 
रुचाओं म, दन्य को सम्ोधित 
फरिवा ग्या । 

३० नाप 
" "मनि मध्यमक) जपा नाव्‌ 
के ख्पमेस्तृति। 

४१ दिशदरेदा 

३२६ 

द्र धिघर दुबा,२ भद्द > -कुर्पवण 
-गदस्यव, ° उपमश्रवस्‌ 

६४ ! “१ ष्जप्ता, "्छृपि, सेमे 
जैद्निन्दा। 

३५३६ विशे देवा 

३३ `` सवित्र (युके), "सवित 
( सौय, थाक, थाख्व )॥ 

३७ सूयं 





५९ १ अनिति, सोम, निष्धति, 
" ध्मतुनीति (यास्क केवल त), 
रयु. खोम्‌, पूषन्‌, स, पथ्या, 
स्वल्त, ^ "रदी (द्र) 
ण 

९० १ ष्ट्वा, "पेच के एथ 
सुति, धयेचवाङ्‌, ` सुवधोर्‌ भसुम्‌ 


आह्वयन्‌,  “ "नस्य वैतसो 
धारणाय, *"छन्धासु पोणिनि्‌ 
जष्ट्यन्‌ 


६६६ विश्व देवा ् 

९२ अङ्गिरसा सुदि , ° "सनु सापयण्यं 

६३ ।"मर्त , 'ध्पस्या स्विनि 

६४ अदिति 

६५ मिन्र-बह्य, 
भ८अश्िनौ 1 

६६ १४१.वाच्‌ मध्वमा जीर मनु । 

३०-$८ वृहस्पति 

६० ्मणस्पति 

६९ अनि 

५० साप्निय 

७१ चान 


भ्वाच्‌ म्यमा, 


भनैपातिक देवत, "° विश्वदेवा ! ७२ विच देवा , शृहस्यति 





वृदः ; यरिङिष्ट २ २९९ 





७२-०४दन्द्‌ ९७ स्ओोपधीस्तवः 

स नदिर्यौ ( सन्यः) ९८ भसयत, देवाः, ^१व्धन्नि 

७६ प्राचा २९ 

७७७८ मरतः १०० दिब्वे देदाः 

५९--८० जग्रि १०१ कऋचििक्स्तुतिः 

५ -८र विशचकर्मन } ९२ पण अथवा इन्द < यास्त), 

८९८३ सन्यु 1 किख देवरः ( शौनकरू)\ 

लि ¶ ( मम बते): दिश देवाः १०३ इन्ध 

च्विल ९८ उ) ; अनिः ५ भ्वृष्स्पति, ^स्भस्श, भुन 
मित्रचरग, "दन्द-अन्नि | अथवा मरुतः 


८५ १सू्या, सम्य, सुयै, त्यत, जीर सेम | विरु १: मर्तः 
फे साथः रम्सोम, "चन्द्रमक््‌, चिर २ ( बह) : भसूर्, स्च, ग्द 
छ१दुपोै भाववृ , ११८१. | = सपति, भ्यविद्‌, = "मूय॑चन्द्रमत्‌ 
जश्रितौ, *ध्सूयं, "विशे देवा, | १०४ दग्‌ 
-चन्द्रपस, ` सूय, चन्द ' १०८५ दब्द्‌ 
मषु ( १५२.अधिनौ उणेवाम >) ] १०६ भधिनो 
र" सुखा, > "१ "फन्धय्‌ विश्वावसु, , १०७ प्राजापत्या दशविणा; एध फँ भनु 
स्यदृपही, २४२८ , रवर द्वारा स्‌ दकिणादातारः भोजाः 
वधू को वशदान, | >"पति द्वारा | १०८ १-२.०.२५सरमा, ४ ९,८.१५.१५ 
क्र रण कृरु निेध, यदम | पणयः 
नाशविन१ ° १ परिपन्थिनः, ° वधू | १०९ पिरवे देवाः 
के पच्को रने बाला, ^"भावदृत्ति, | ११० आप्रियः 
धनापिषपः, = उसंमोया्िपः, ¦ १११-११३ इन्द्र 
>८*०बिवाहित दंपती चयि | ११४ विरये देवाः: पे > देवा द, 
स्ुतिरयो, "प्रजापति, खन्दांसि, श्नि मध्यम ) 








*<(= सि > बृहस्पति 1 पश्व लप्नि 
८६ चृपाङ्पि ११६ द्द 
८७ अद्भि ११७ अ 
८८ सीन जमन ( पाव, मध्यम्‌ घौह | ३३८ जश्न रचोहन्‌ 
द्विस्य)1 ११९ख्द्‌ 
८९ इन्दे, "सोम भी ४ १२०३ 
९० पुष रजाप्तयाः निष्वभान्‌ 1 
९४ जनि १२१ प्रजापति 
९२-४३ विष्रे देवाः श्रेरञग्नि 
१३.१५.१. गां दानस्वेतिः १२्ददेन 
श्छम्रादा १२४» "पनि द्यी जाव्मस्तुति, “वरण, 
१५ पुरूरवम्‌ च्यैर उसी का संदाद सोम, ° “वसग, *सोम, इन्द्र 


९६दन्द्‌ ५२५वाच्‌ 





२०० हदवा परिषि 
१९६ जय॑न्‌, मित्र, वस्म १५४ मवदम्‌ छ # 
प्रेऽराकी १५५ जलचमीशम्‌ ° ह्वगस्वरि, 
‡२८ विश्वे देवा न्द, विष्व देवा 


क्वि १ (नमस्‌ ते) वियुत 

चिरे (या कष्पयन्तिनोऽरय ) 
ह यानारानम्‌ 

ह्हि २ ( नाप्य्‌ ) दिरण्यस्तुतति 

१५९ पररषटन्‌ मावदृत्तम्‌ 

३२० भावब्रृच्तम्‌ 

१३५ इन्द्र ४ “जश्चिनौ 

१३२ मित वद्ण 
दु, मूमि, जधिनौ 

१९३-१३५ इन्द्र 

१५ स्थानीय यम 

१३६ केमिन 

१३० देवा , 
६ जाप 

सिक {भूमि >) खदा 

१३८ इन्द 

१३९१ रसदिय, ° ध्यन्धर्वं की आम 
स्तति, इन्द नौर वयं निपात 
भाकहे। 

४० जन्नि 

१४१ जभ्नि जीर विवे देवा 

१४२ जश्चि 

१४३. जश्विनौ 

चष्णेड्न्द 

१४५मवहतम्‌ जौपनिपदम्‌ मृकतम्‌ 

'सपःन्यपनोदिका, ध्पर्ति 

क्वनानी। 

१४६ जरष्यानी 

४७८७-५०८ इन्द 

१४२ खविनू 

१५० भन्नि 

४५ श्रद्धा 

खि १ मेष सुक्तम्‌ 

सिख र(नयदूर एतु) जननि 

पपद-१५३ इन्दर 


२ पवाते, "विशद देवा, 


५०९ यन्नि 

१५७ दिश दवा (इन्द्‌ प्रमुख देव्ता ह, 
जीर विश्रदेवा , जादिप्या , मष 
गौग)व 

१५८ सूं 

५५९ पौरोमी द्वारा अपने, तथा भन्य 
सहपतिर्योके गुणो री सुति 

१९०द्ब्‌ 

१६९ राचयदमप्रम्‌ इन्द्‌ अश्न (र) 
लि्गोक्त दैवतम्‌ ( एके) 1 

१६२ तवता गर्भाणाम्‌ ननुमन्त्रणम्‌ 
जश्च रदन्‌ । 

चिर ( वनद तव्‌ परस्यत्‌ > वेन । 

9६२ यष्मनाशनम्‌ 


श्द््दु्वप्तरय्‌ इन्द जीर जनि 
ग्रत मान्‌ 

१६५ प्रायश्चित्ताथप्‌ कपोत 

१६६ सपनम 

लिक ( येनेदम्‌ ) भनघ्‌ 

१६७ दन्द 
गरुग, विधातृ, चनुमति, धाव 
सोम, इहस्षति ॥ 


१६८ ननि ऋषि के पिता (अर्थात्‌ 
चाठत)। 


१६९ पाव 

१७० सृं 

9७ इन्द्र 

४७२ उपल्‌ 

३७३-१७४ राशेऽभिपिक्तायानुमन्त्रमे 

१७५ यवाय 

५७६ जद्नि 
व 

१७७ सूय थवा मायाकेदम्‌ 
( क्लोनद) 


१७८ स्वस्ट्श्यनस्‌ ताद्य । 


दवा 


इहदेवता : परिशिष्ट र 


३०१ 





१७९-१८० इन्द्र 

१८१ विदे देवाः 

१८२ बृ्स्पतति 

१८२ छिदा क्देदताः 
पुत्रकामी च्यक्तिके व्यि स्वति, 
्ुत्रद्ममी खी के लिये स्तुति, 
म्पि की आत्म्ुति ८ 

१८४ सन्तान के विदि स्तुतिः विषठेदेबाः 

सिर ( मेजमेप > : गभम्‌ 

१८५ दन्त्य पादनं सूक्तम्‌ : आादिन्यःः 
सूये, वरुण, मित्र 1 

१८६ उछ प्रपि के पिता, भर्भाच्‌ वात) 

१८७ जन्नि। 


१८८ जातवेदस्‌ 
१८९ सापराक्ती री नाद्सस्ुति, मूयं 
(णके), वाच्‌ ( सुद्रल, दास्पूनि, 


दाङ्टायन ) ! 

१९० भवबततमू 

१९१ १अन्नि; ^ "संतन 

बिक १ ( सं्तानम्‌ 3; *उ्ना, वर्ण, 
॥ द्र, अनति, सविन्‌, च्छन्नौ, 
| ~*""जा्तिष 
। चिक २ (श्राध्वराणाम्‌ >: 'जन्नि 
| चिक इ (नेहसत्यम्‌ ) : सपतमः 
{ _ “इन्द बौर श्यन्‌ 


| सिल ४ ( महानाम्न्य ऋचः) : इन्दर 


परिदिट-२ 
द्देवता म वणित कथा कौ खली 


जगस्प्य, देखिये वतिष्ट नौर खोषाजुद्रा | भ्यरुग नौर वृर जान, ५ 9रेर 





जश्च नौर उनङ़े चति, ७, ६१-८१ स्वष्टा, देखिये सुगणं 
यन्नि, देखिये शगु 1 

जपा, ६, ९९१०६ दध्यञज्, ३, १८-२४ 
जम्याप्रतिन्‌ ५, १२४-१२८ दीषेतमस्‌, ४, १९.१५ 


५ ॥ 
इ देये यमद, उपदसु, विदि दैप्ययण, देखिये गू्समद 
षू विष्णु । नाप नीर सरस्वती, ६, २०२४ 
दन््र ओौरं ऋपिगण, ६ १२३०५४१ 
इन्द्र फा जन्म भौर वामदेवे साथ प्रणि, देतिये सरसा 
युद्ध, ४. १३०-१३५ छरूरवस्‌ जीर उवेशषी, ७ १४०५२ 
कपिल ङे स्थ म दृन्, ४ १३९२ | भगाय, दले कण्व 
हन ओौर मद्र, ४ ४६५५ 
इन वेकुण्ठ, ७ ५९६० भरद्वाज, देखिये शगु 
द्नद्र जौर व्यश्च री बहन, ६ ७६.७७ | भूता, दैलिये काश्यप 
| | दु, जत्र, भरद्वाज, भादि का जनमि 
उरव॑शी, देखिये दुरूए्वस्‌ ५, ९७-१०३॥। 


ऋुगण सौर ववष्टा, ३. ८३-८८ ये कथ 

कषीवत्‌ नीर स्वनय, ३ १४२-१५१ 

कण्व जीरं प्रगाथ, ६. ३५३९ 

कपोत नेत, ८ ६०६८ 

कास्य भूलाका, ८. १८.२० वेमि नौर चर्ण का कुत्ता, ६ ५१.१५ 
वसिष्ठ ओरं जगस्य का जन्म, ५ 

गृष्मद्‌, इन्र नौर देष्यगण, ४ १४३-१५९ 

९५-७८1 बामदेव, देखिये इच्छ्‌ 
दिश्वमिन्र, गाधिन्‌ @े पुत्र, ४, ९५ 
विश्वामित्र जौर शक्ति, 9 ३१९१२ 





छोपामुद्रा जीर नयस्य, ४ ५०६१ 


चोषा, ७ ४२-४८ 


= विश्रामिते, सुदास्‌, नीर घदिर्याग ष 
चित देवे कोरि? द) 
रवि चरसद॑स्‌, जीर दन्द, ६ ५-*७ ( विष्णु दारा ईन्दं खी सदायता, ४ 
त्रि, ३, १३२-१३० १२.१२२ ॥ 


तरि्िरस्‌ आर इन्द, ६. १७७१२ इय जान, देखिये “वरण 





गरहद्यत्ता ; परिशिष्ट ४ 





गश्च दी बहन, देविय इन्‌} 
द्राति, देषिये विरदामित्र 
रयाव, ५. ५०.८१ 


सं्षदधि, ५. ८२.८५ 
सरप्यु) ६. १६२३-३. ४ 
सरमा जौ पमि, ८ २४.३६ 


सरस्व, देखिये नाहुष । 
सन्य, ३. १६५ 

सुदास्‌, देविये बिशवामिन्र 
सुनुः =, ८९१०६ 

सोभरि शरं चिद, ६. ५८-द२ 


` सतोम सा पष्यायने ६, १०९०११५ 


व्वनय, देखिवे कदीवत्‌ 


परिशिष्ट-4 
अन्य अन्धो म उद दृददेवता के स्थल की स्वी! 
४, १०५३१०६ : ऋष्रेद्‌ १. ३२१ एर 


१, २; श्वे १.9 पर नीतिमज्ञरो 
-नीतिमनरी 


२, १०५: निरत २.२ पर दुर्ग 

३. १८-२३ : ऋम्ेद्‌ १, १9६ १११२ | 1१२११६३ : चऋण्रेद्‌ २. ५६१ 
नीतिमल्लरी पद्युरिप्य ! 

३. १०१ : ऋष्वेद १ २८ पर पद्गुर (® 312-949 ; ऋवे 2. ५२७१५ 
रिप्य क्नीर सायण । साचण। 

३, १४०, ५२.१५० ऋग्ेद्‌ ३, १२६, | ४. १२०: ऋन्येद्‌ ३. ५२ पर यड्गुरे 





७ प्‌ नीनिमज्ञरी 1 क्ति्यष 

२, १५५५५५६ ; ण्येद्‌ 1, १२, ६, ० | ४, १२९ -छम्ेद्‌ ७, १८, ५६ सए 
पर नीतित्रजरी 1 सीतिमश्नरी { 

४, १६; मेद्‌ १, ५२६, ६.७ पर | ४.१२०.१३१ ; कऋषेद्‌ ४.१८ १३१ 
नीतिमश्चपे। नीरतिभी। 


षे पनतः न्वेद 1. १४२ २ प | ५, ८ : ऋरेद ४. ५० पर पद्गुरेचिष्य 
नीतिमन्षती। ५, १९.२१, २२२६ नवेद ५ २,५ 
४, ३१ २४ २५: ऋथ्ेद्‌ १.९८ १ पट्‌ पर नीतिमञ्नरी।! 


नीदिनज्जदी। ५, ३३३६: नधे ४, ३० १५ पर 
४, २२, २२०२४; ऋण्वेद्‌ १. १५८ पपर =` नीतिमक्चरो । 
मीतिमञ्जरी । ५, ५९५९ ( ६१, ९८, ७ फो दो 


४, २५ : भअ्देवेद्‌ १९. ५३, २ पर | कर) ; ऋगवेद ५, 3 पर 
स्यम † पड्युरशिष्य ॥ 





४. ४९० गवेष्‌ ३, १००, 1 वर |[|५, ५८५९ (९४६०, ६९०) को 

नातिमभ्री। दोदष्टर ): ऋग्वद ५ ९१, १७. 
४. ५७-६० : -हम्वेदु १. १७९, १ पर्‌ पट नीतिमज्ञरी \ 

नीतिमक्तरी। ५, ७२-०९ : ऋगवेद ५. ६१, १७ प्र्‌ 
४. ६६६९ : ऋष्डेद्‌ २. ५२, 9 पर सायप। 
| नीनिमन्ली { ५. ५७१०१ : ष्देद ५. कौ ूनिका 
(8 ६६६८६ चऋऋ्वेदु २. ५२, पर | भ पदगुहरिष्य । 

सायण । ५, ९७-१०२ ; सेद ५. दौ भूमिका 
४, ९२१ : ऋषेद्‌ २. ४३ पर पद्गुर" ( नीनिमञ्जरी। 

लिष्य। ५. १०६; छऋग्देद्‌ ९. २४, ५ पर क्षायण 


४.९६: छ्देद्‌ ३. ५, ६ पद पड्गुरु | ५, 9११ ; -छम्वेदु ६ ६० पर पद्गुद- 
कप्य । रिप्व) 





बृहस्वता : परिशिष्ट-५ 


३०५ 





म. १२५२८: ऋदु ६. २७, ४ पर | 

मीनिनन्जरी ! 

ध, १२९३३ : ऋम्देद ६ ७५, ५ पर 

नीलिमन्नरो। 

५. १३६२८: ऋणरेद्‌ ६. २०, ४ पर 

नीतिमन्ञरी। 

५. १३९-१०० ; क्टरेद्‌ £. ४०, रर पर 

नीतिमञ्जरी। 

५, १४२-१५५ ( १५३ को दोदक्र ) : 
रेद्‌ ७. 9०४, १६ पर्‌ नीति- 
मजरी । 

५, १४९-१५१ : ऋग्वेद्‌ ७. ३३, ५१ पद्‌ 
से स्य) 

६, ११.१५; छदे : ७,५५,२ पर नीति- 
मन्नरी! 

६. ११.१६: ऋम्बेद्‌ 9, ५५ रपर सायण 


३ २०२८ > ऋम्येद्‌ 9. १०४की भूमिका 


॥ 


भं सायण 

६, २८; कऋम्येद ७, १०४, १६ पर 
नीतिमजरी! 

६.३२: ऋम्वेद्‌ ७. १०४, २२ पर 
सायण 1 


६. ३५.३८ ; ऋसेद ८, १ परे नीति- 
मजरी? 

६.४३: ऋवेदु ८, ४ पर दुनु 
क्ष्य} 

६, ५१.५4; वेद्‌ ८, १९ ३७ पर 
मीतिमज्ञरी। 

१,५८.६२: ऋष्पेद्‌ ८. ऋ» १८ पर 
नीतिमन्नरी 

६. ६८; ऋषयेद्‌ ८.२० पर पद्गुर्परिप्यष 


छ्येद्‌ ८. ४६ वर षड्‌ 

शर्द्रिष्य ॥ 

म्ेद्‌ ८ ४६, २१ प ¦ 

सायय 

९. ५१-९२ : ऋम्देद्‌ < ६८ परं पद्गुरू 
शिष्या 


{8 





। द १२११२ 


| 


| 


1६. ९९१०६: कऋेद्‌ ८- ९१, ७ पर 
मीतिमनज्ञेरी) 
(% २९-१००, १०२, ९०५.१०६८ छम्वेद्‌ 
९ ^ ९१ पर पष्गुरशनिप्य। 
६. १०९११२३, ११४-३१५ : छऋम्बेद्‌ <. 
९६, १३ प्र सायण 1 
१० ऋप्वेद्‌ ८. ९५ ७ गर नीदि- 


| ६. $ 
अद्री 


ऋरदेद ८, 
पर समोदण। 
( म्देद्‌ १, ११६, ६ 
पर नीत्िमअरी। 
| ऋग्वेदे ७. ७२, २ 
| 


सौर-जथर्वदेद्‌ १८. 
१,५२ पर्‌ सायण 

७.1७ 3 कऋष्वेद १. १०६, 8 प्र 
नीतिमजेरी 1 

०, १.३ ; ऋग्देद्‌ ०. ७२, र भौर अय. 

चेद्‌ १८. १, ५३ पर साय ! 

३७ : ऋरेद्‌ १०. ३५ पर पदुगुद- 

शिष्य)? 

७, ३० : वरप्ेद्‌ १०, ३७ प्र्‌ सायण { 

७, ४२.४४, ४५.४७ ¦ ऋर्वेद्‌ १, ११७, 

पर नीतिमञ्चरी) 

७, ६4-८9 : ऋदवेद्‌ १०.५० पर पट्गु- 
क्िप्य की एके प्रारीन पण्डु 
द्पिमे) 

७. ६१०६९, ७५, ०५७६ : बवेद्‌ १०. 
५३ ८ पर नीतिभसस) 

७, ८९-९० : अण्देद्‌ ५. ६०, १२ प्रं 

नीतिमज्री। 

५. ९०-१०१ > ऋग्वेद १०. ६०, ७ पर्‌ 
स्ायग८ 

9. ९९-९८, ९९.१००: कऋस्वेवु ५. ६०, 
४२ पर नोतिममरी) 

चदेव १०.७१ प्र पटगुर- 

सिष्य 

ऋदेद्‌ १०. 

स्पयज | 


१००, ध्र 


&. १६२-१६३ ; 


| 


॥ 


। 


७, ९०९; ~ 
७१, १द पर 





३०६ गरषदेवता ; परिरि्ट-४ 





ऋण्ेदु ३०, ९८ पर | ८. ३५ ; ऋभ्येद्‌ १०. १९1 पर पद्गुरं 
पद्गुरच्चिप्य की शिभ्य। 
क पराचीन पाण्डु- | ८. ५२ ‹ -हग्ेद १०. १५३ पर षडु 
५, भ५१५५०; | छिषिने। क्ष्य 
| मेद १०. ९८, ८ । ८, ९८ : ग्वेद १०. १९१ एए पद्रः 
पर नीत्तिमज्जती। शिष्य} 
<. १३ : येद्‌ १०, १९१ पर पद्गुरं 
ह दिस्य ६ 
िप्य फी एक प्राचीन पाण्डुः | ८. १२५; ऋषयेद्‌ १०.१९१ पर्‌ पद्गुह 


<, १९ क्रमेद्‌ ९ ९८ पुर पड्गुस 


॥ 

| च्पिर्मे। सिष्य । 

{“ १, २७ : छम्बेद्‌ १०, ९८, ८ प्र पड्गुरशिष्य ; भूमिर, 
नौतिमन्ञरी॥ | १,२॥ 

८७०: रेद्‌ १० ११९ पर पड्गुर | ^ १६९ | ऋमेद-माप्य भूमिद : 
शिष्य । सायण। 


--- = 


परिशिष्ट-६ 

अन्य श्रन्‌ के साथ चृदृदेवता का सूध्यन्ध 
~ 
१, नैषण्डुकं 


सैवण्डक ५, ५२ ( चातर देवता-- , दृदेवना १. १०६-१०९ का खो दे। 
अश्निके ख्य जीर अश्री दैवता) 


नैघण्डुक ५. ३ ( जस्य पार्थिव देवता >) । बृषटदेवत। 9. १०९-११४ को सोत दे} 

तैषण्डुक ५, ७५५ ( अन्तरि दैवता >) ददेत १. १२२२९ क दोव ! 

नैषण्डुक ". ६८ युरधानीय देवता ) बरृहृदेवता २. <-१रेका रोते 

नैवण्डुक ५, २८ नघः से जश्ायी लच् ¦ शृठटेयता २, ७६-०५ का स्नोत षै} 
के नार्मा कांश) 


सैषण्डुक १.५५ ८ विभिच देवतार्जो के | बृहदेवता ४. १४०१४४४ का सोत ६। 
वादना) 


[4 
२. निरक्त 
निरू ॥ कृद्देवताः 
| 
७.३६ पचम उद्चावदेर्‌ सभिभायेर्‌ | १०३४ तदभिप्रायान्‌ 
व्दपीमां मन्त्रद्टये भवन्ति भटपीणां मन्त्रब्धिषु) 


७.१; यस्का ऋपिद्‌ यस्यां देकता- | १. ९: ज्‌ इदन्‌ ऋचि दैर्वयं यम 
याम्‌ चधपरयम्‌ इन्‌ स्तुति प्रयुद्धे, चायम्‌ न्व्‌ इत्ति; प्राधान्येन 


तदेदनः स मन्त्रो भववि। स्तन भक्व्या मन्द्रस्‌ तदेवएव सः 
१०, ४२ : देवतानाम्धेयान्य्‌ अचुन्छ- | १. १० ( नु० ० ८, १२९) देवता 
न्तानि, यूक्कभाजि""' नीम्प्देयानि मन्त्रेषु त्रिविधानि तुः 
७, १६२ देवताः समायम्‌ ्ा- खूकभन्स्य्‌ जथकेगमाल्ञि तया 
अद्‌" -काम्‌ चिर निपातमाजः) नूपानिकानितु1\ 


१,२०२ यदू गन्यदैवे सन्ये निपनति | १.१८ : _ मन्त्रऽन्यदवतेऽन्यानि 
नघण्टुङं तच्‌ } निगदन्तेऽतर कानि चिव 





वृद्वेता परिगि-६ 





निस्त 


१५१ पूर्वापरेभूत मावम्‌ नख्वा 
तेनाच्े 


ण॒ दिलत देव्ता नच्चि षयि 
वीस्थानो, वायुर वेन्द्रो बान्तरिच 
स्थान सूर्यां चुस्थने 


. 


-तैदरैया रथो आमायुधम्‌ 
नाम सवं देवस्य 


॥ 


#८ यस तु युक्त अजके, यस्मै 
हविर्‌ निसप्यतेऽयम्‌ एव सोऽग्रिर्‌, 
निपातम्‌ एवं एते उत्तरे अ्योतिपो 
एतेन नामधेयेन ममेते । 


१९ जातवेदाः भातानि वेद्‌, 
जातानि वैन विहर, जति जाते 
विद्यत इति वा, जातवित्तो वा 
आदघनो, जात्तविधयो वा जातपर्ता 


२३ रोहात्‌ प्रप्यवरोदश्‌ विद्धं 
तस्‌ ताम्‌ जरति दोताथाभ्निमारते 
शखे वेश्वानरीयेण सूक्तेन भ्रति 
पथ्यते तत्त आगदुत्ि मध्यस्थाना 
दैवता ररे च मृरतश्‌ च ततोऽप्निष्‌ 
दषास्थानम्‌ नतरेव स्तोत्रिय सतिं 


< भय छोक् प्रात सवन वसन्ते 
गायच्री चिद्‌ स्तोमो रथवर साम 
यै देवराणा सभान्नाता मथने 
स्थाने । 

११ उरदु जुष्ट एक्विश्चस्तेमो 
वेदान सामेति ्रयिन्यायत्तनानि ॥ 


वृददेषता 


श्छ य पूर्वापरीभूत इदेक ए 
आाल्यातखन्दैन तम्र जथम्‌ चद 


६९ जश्निर्‌ नस्मिन्‌ नयेन्धस्‌ 8 
मध्यतो वायुर्‌ एव व, सूर्या दिवापि 
विश्तयास्‌ ति पेह देवा 1 


१७३ तेषाग मापने व्‌ सरव 


< 


~ 


यद्‌ भनि. प्रकीर्यते तेजस्‌ घ्‌ 
एवायु प्राहुर्‌ दाहन चैवयस्य यत्‌ 


७८ निरुध्यते हविर्‌ यस्य सूत््च 
भजते द या, सेव तत्र प्रधान स्वन्‌ 
न निपातेन या स्तुता । 


२ यद्‌ वियते हि जत शनत 
यद्‌ वात्र विधते) 

३० भूह्ठानि वद्‌ यजरजत्ति॥ 
यच्‌ चेष जतविोऽभूद वित्त 
जातोऽधिवत्ति दा । 

29 विवते सकमूरैर्‌ हि, 
यद्‌ वैः जात पुन पुन । 


१०२१०६३ रोहात्‌ प्रप्यधरोहेण 
विकी॑न्नमाप्निमाङत श वेश्वानरी 
येण सूचन प्रतिपदे । ततसतु 
मभ्वमत्याना देवतास्‌ वू अलुश, 
शद च मश्वस चैव स्तोत्रिपेऽप्निम्‌ 
इम युन । 


२१५ 234 छोकोऽ् यच्‌ च परादि 
सवन न्यते मले, बवन्त्रदौ 
चत स्तोमोऽचष्टुव्‌ नो निष्‌ । 
सायत्री चेकर्विशेश च यचच साम 
रथतरभ्‌, साध्या. घाम च दराजय 
जगप्याच्‌ च धरहुमि सदे} 


हरेवना ; परितनिष्ट-र्‌ 


०९. 





निर्व 


२८: अथर्स्य सत्तविका देवां इन्दः 
मोमो ब्रस्णः पर्यन्य अतव 
भ्नपप्गये हविर्‌ न ष्व्‌ वक्‌ 
संस्वविकी दलतयीपु विद्यते 
अथापि भाप्यापौष्मं हविर्‌ न तु 
संस्तवः 


४,८ अधरस्य कम वहने च ददिष 
आदानं च देवतानां यच्‌ च 
किचिद्‌ द्िविषयिकम्‌ + 


% १० : अन्तरिषलोश्नो मध्यन्दिनं 
सवने रीन्मस्‌ श्रिषटुष्‌ पश्चद्सः 
स्तोभो वृहत्‌ साम ) 

७, ११६ मन्तः पद्धिस्‌ करिणवस्तेमः 
पारं सामेस्य्‌ अन्तरिदायतनानि 


७.१०? जधरस्व संस्तविका देवा च्चिः 
सोमो चरणः पूषा इदस्पतिर्‌ मद्धण. 
स्पतिः पदनः क्रमो दिष्णुर वायुः । 

५, ११; चदस्पतिर्‌ बृहतः पात्ता ) 


७. १० : भयऽवि यिच्रो दस्मेन संस्तूयने, 
पृष्ठम र्द्रेण च सोमोऽप्निना 
{ न्न्य} च प्रा, वातेन ख 
पजन्य. । 


चृददेवता 


१. ११७-३२० : इन्देण च मरद्धिदाकच 


सोमेन वद्गेन च पजन्येनदुभिग 
चेव विष्णुना चास्य सस्व; जस्य 
येम तु द्ष्णा च सान्नाज्यं 
वद्गेन च + 

दैवतान्‌ अर्यतष्द्ञे सन्त्ैः द॑योज- 
येद्‌ पदिः, खंस्वुतस्यादि छतो 
ददिर्‌ णकं निरु्यते 

देक्तावाहनं सद वहनं हविषां त्तथा 
कमं, ट्टे च यत्‌ किं चिद्‌ दिये 
परिवतंते | 


४, १२०-१३१ : छृन्दसु श्िष्टुष्‌ च 


पद्धिद्‌ चषोकोनां मध्यमरशृचयः 
एतेष्व्‌ शदाश्रयो रिदाद्‌ सेवनं 
मध्यमं च यत्‌; ऋतु चम्मीप्न- 
देमन्तौ यद्‌ च सामोष्यमे बह्व्‌; 
शछरीपु च यद्‌ गोते नाम्ना तत्‌ 
सामश्चाकछरमद्‌ 1 


२. १२अआद्‌ चेवास्य द्वौ स्तोमान्‌ 


जा्रयौ पाकटायनः, यशू चं 
पदशो नात्ता संहयया त्रिणवक्ष 
ष्यः 


२. २-२ : संस्तुरश्‌ चैव पूष्णा च 


विव्णुना दर्गेते च 
सोम-वायव्‌.अ्नि-ङत्तैश्च घ 
बरह्मगस्पतिनेव च 
ृद्तस्पदिना चेव 
नाक्ना चर्‌ चापि परव॑तः1 


२. ४१२ मित्रश्‌ ' श्रयते देवो 


चदगेन खडार्ह्द्‌ 
रद्रेण सोः पूष्णा च्‌, 
न पए च वायुमय 
वतिनेव च षजन्यो; 
रददयदेऽन्यद्र वे छ चित्‌ } 











३१५ 


दृहदेक्ता  प्ररिरिट- 








जिकूक 


७.१० : अथस्य कमे श्सानुब्रदानं, 
चत्रयथो, याच्च कान् वर्तिः! 


७, ४ ? आदित्मरश्मयः"-असुतोऽ- 
वाशचः परयांवतन्े । 


७,४४ ; जसौ छोकसृ कृतीयसवनं वषो 
जयती सपतदश्नस्तोनो वैरं सास" 
शरिविरोऽतिद्वन्दाल्‌ तरयलिरास्तोमो 
शवते सामैति युभचौनि 1 


७, ५१: चन्द्रमस) वायुना संवत्सरेण 
इति संस्तवः । 


७,२३: लथऽपि वैश्वानरीयो द्वादस 
कषा भव्ति “"जथस्पि दन्दो 
मिक घुकतं सौरथवेश्ानरे भवति" 
सपाप विष्पन्तीयं सक्तं सौय 
वैश्वानरे भवति । 


७, १४ : सश्चिः करसम्‌? | 
भवति, मग्रं यतेषु प्रणीयते, जङ्घं 
नयति सेनममानः। 


< १ 3 दरिणोदाः सद्‌ ॥ भकं दि 
भमर उच्यते'“"वङ चा द्विणस्‌"-" 
तस्व दाता ददविगोदृप 1 


<, ५; निपाद इत्य्‌ अनन्त्वदायाः 
अजाया नाम्षेयम्‌ ॥ 





रददेववा 


२. ६: रखादानं तु कमस्य 
बस्य च चिवंहणम्‌, 
स्यतेः भुवं सर्वस्य 
वलस्य निखिच्य हतिः। 


२. ८-९ ऽ ूस्यैव हु पद्यः 
अभुतोऽर्याड निर्न्वे 
प्रतिटोमाष्‌ हदा") 


२ १३: असौ वृतोयेश्षवने लोक, 
साम च रेवत्‌ $ 
वैरूपं सेव, पराम्‌ 
िशिरोऽथ कुस त्या । 
२, 9४: घ्रयस्विस्‌ च य स्तोमः 
कपया सक्तदशग्‌ च य़ 
छन्दश्‌ च जगती नात्रा 
तथातिद्न्दश्चर्‌ च याः 


२. १५-१६ ; एतस्येव पु विया देवाः 
संस्तविकास्‌ त्रय; : चन्दुमाण्‌ चेव 
वायुश्‌ उ य॑ च वस्स विदः । 


२, १६-१०: फ चित्‌ तु निवंपन्वु भ्व 
सौयविश्वानर हविः 
सौयंवरशवानरीयं हि 

तत्‌ सूक्तम्‌ दव दृस्यते 1 


२, २४: जातो यद्‌ शप्र भूतानाम्‌ 
अग्रणोर्‌ अप्वरे च यत्‌» 
नाना संनयते बन 
स्तुतोऽ्निर्‌ इति सुरिभिः। 


२. २५० दिं एके कठं कण्डु 


येन कमेण, 
उस्‌ कमं "दषः इप्ठस्‌ ठ श्रदेनं 


दनिनोद्सन्‌ 1 
२. २७; अनन्तरः परनगम् बादुर्‌ 
जमप्ाद्‌ इति छषण्यवः) 





३१द 


शहेवता : परिदिष्ट 





निरक्त 


११, ६: मर्युर्‌ मारयतीति ॑ षट्तं 
भ्यावयतीति वा। 


१९, १६: मथ यद्‌ ररिमिएोपं पुष्यति 
तत्‌ पूषा मवति) 


१ 

१२८२५ केशी, केरा रश्मयस्‌ , तैस्‌ 

तष्टानू भवति, काशनाद्‌ वा ग्र 
श्नाद्‌ वा 


१२.२७६ अथ यद्‌ ररिमिभिर्‌ अभि- 
भकरप्यधर्‌ पति, नद्‌ वृपाकपिर्‌ 


भवति टपाकम्पनः। 


१२. १८; भध यद्‌ विधितो भवति, तद्‌ 
विष्णुर्‌ मवति विष्णुर्‌ विदातेर्‌ वा 
ध्वश्नोतेर्‌ वा । 


४, ४: अथ निपाता उच्चाववचेप्व्‌ अधु 
निपतन्ति : अय्‌ उपमार्थऽपि कर्मो 
पसंमहार्ेऽपि पदपूरणाः। 


१.९ पदुषूरणास्‌ ते मिवाहरेष्व्‌ 
अनथकाः कम्‌ दम्‌ श्द्च्‌दृति। 
४०४: तेषाम्‌ एते चत्वार उपमा 
भवन्तीति; इवेति" नेनि"*चिदू 

ईति" दति । 

२२: मथ तद्धितसमासेष्व्‌ एकपर्वतु 
च -प्विभज्य निनाद; दण्ड्यः 
रपो दण्डभू अर्टं्ीति । 

५, १; भावव्रधानम्‌ 

9२ ६यट्‌ पिना त 
वाप्यायनिरिः जायतेऽस्ति, विपरि. 

शमि वधत, ऽपरीयते, विनरय- 























बृ्देवता 

२. ९०: चत तु ग्रच्यावयन्न्‌ एति 
घोषेण मदत नम्‌, 
वेन ग्य इमं सन्तं 
स्तीति स्युर्‌ एति स्वयम्‌ । 

२- ६३ : उुष्यन्‌ न्विति पोषयति 
पणुदन्‌ ररिमभिस्‌ तमः, 
तेनैनम्‌ शर्नीद येति ; 

२ ६५. परकायं क्रिरणैः कवत्‌ 
तेनैनं केशिनं विदुः| 


२ ९७ वृपाकपिर्‌ जसी". 
ररिमिभिः कम्पयक्न पुति 
ष्पा वरिष एव सः। 


२ ९९; विष्णातेर विततेरू वा स्याद्‌, 
वेव व्याध्िकर्मणः, 
विष्णर्‌ निरच्यते । 


२ ८९: उचावचेषु चर्थेषु 
निपाताः सञुदादताःः 
करमोपसंग्रहार्थेच 
क चिच्‌ चौपरयकारणात्‌ । 

२, ९० ; मित्रेषु म्रन्धेषु प्रणार्यास्‌ 
स्व्‌ अनयंकाः। 

२९१ कम्‌ ईदष वू हति पिशेचाः। 
इवनचिनूनु चस्वाद्‌ 
उपमार्थां मदन्ति ते। 


२ १०६ : समाघेष्व्‌ अपि तद्धिते 
अविभन्यैव निमूंयात्‌ ; 
दण्डार्हे दण्ड्य देष्य्‌ भपि ! 

* १२१ ? भावप्रधानम्‌ आव्यात्तं) 
पड्धिकारा भवन्ति ते: 
जन्मास्तिस्वं परीणामो 
द्धर्‌ हानं विनाशनम्‌ । 
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३.१४ 


छ्ट्चेवता : परिदि्-६ 








निश 


८.२२को द्रविणोदाः १ इन्द्र इति 
शौष्टुक्षिः स वरधनयोर्‌ दावेवमः 


८, २: वलेन मध्यमा जायते । 


८, २ ; कषिविजोऽतर दरविणोदस उच्यन्ते. 
हविषे दातारस, तते चेनं ननथन्तिः 
श्पीणां पुत्रः" इत्य्‌ अपि निगमो 
सवलिः (वेन मध्यमानो जायते) 
तस्माद पुनम याह सहम्‌ पुत्र, 
सहसः मृ सपो यटुम्‌ 


८.२४ भयम्‌ दुयातनिरे ददिणोदष इति 
स्ाकपृतिर्‌ साम्नेयेष्व्‌ एवे टि 
सृके विणोदाः यदाद भवन्ति। 


११.१६ ; ऋसुर्‌ विम्डा वाच इति सघ 
म्बन आ्निरसस्य ्रयःपुत्रा बभूवुः 


१.५४ अग दन्दरेष्य हविर्‌ निरष्य 
मरद्रयः संप्रदि्पां चकार 
स॑ न्य एष्य परिदेवयां चक्रे) 


चरः ि्यामित्र च्ययिः युदासः 
पजन्य पुरोहित वभूव“ "ख 
विनं गीवा पिषा्खुतुद्कयोः 
संभेद्म्‌ बायत्रौ---स विश्वातिन्रो 
नदीस्‌ दष्टा श्ाधा भवत्‌ इति 
अपि द्विवद्‌ लपि बहुवत्‌ 7 


बृददेयता 


३, ६१ : पाधिवो द्रदिणोदोऽ्निः 
खरस्वाद्‌ यस्‌ त॒ कर्तितः, 
तम्र गार इन्दं दावाद्‌ 
पुङ्े व बर्विच्तयोः 1 


ध. ६२: जायते च बलेनायं मप्यत्य्‌ 
ऋषिभिर्‌ अ्दे । 


३. ६३-६४ : दवीपि द्रविणम्‌ प्राहुर्‌ 
हृनिषो यत्र जायते : दातार 
चिविससं तेषा, उत्रिणोदात्‌ तवः 
स्वयष्‌ ) 'कपीणां धत्तः दद्य एुर्पा 
सयते, "छदो यदो 1 


३. ६५: दविणोदोऽपनिर्‌ एवायं; दमि" 
ण्ठेदाम्‌ तदोच्यते ? भारयैष्व्‌ पुव 
दृश्यन्ते प्रवादा द्रविणोदः 


३, ८३ > सुधन्वन जआद्विरसस्यायन्‌ 
पुत्रास्‌ त्रयः पुराः 
ऋसुर्‌ विभ्वा च वाजू च, 
क्िष्वास्‌ ववष्ुद्‌ च तेऽभवन्‌ । 


४, ४८-५०? ह॒ [ भगरूयन्‌ चान्‌. 
अभिजगाम 
निरूप्यं विषं तद्र 
सुतश चाभितुष्टाव युक्तः 
तनन्च दति चश्रिभिः 
तिरं तद्‌ भवि चेनदं भरथो 
दातुम्‌ इचि ; वि्तायपेच्य 
तद्दा्म्‌ द्द नेति वम्‌ अव्रत 


४, १०६ ? ुरोदितः सश्र इ्यायै सुदा 
सष्ट यच्‌ ऋपिः निषट्नदुतुदधाः 
सम्मेदे दाम्‌ इष्य्‌ एते उवाच ह। 
्रवादास्‌नत्र दस्यन्ते द्विषद्‌ वहुवद्‌ 
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३१६ 


बहद्ेवता : परिशिट-६ 





११.५ > 


निष्के 


१२.१४: सूर्य॑ः सरतैर्‌ वासुवतेर्‌ वा 
स्वी्तेर्‌वा। 

चन्दमाशर्‌ चायन्‌ दयति; 
चन्दो माता, चन्द्रं मानमू.जस्यैति 
वा चन्द्‌ चन्दतेः कान्ठिक्मयः 
“" "चार मति, चिरं द्रमति घमेर्‌ 
वा पवेम्‌। 


दददेवता 
७, ५२८ सूर्यः सरति भूतेषु सु वीरय 
तानिवा। 
७. १२९ : चार्‌ द्रमति वा बार्यश्‌ वाय 
नीयो दमव्य्‌ उत्तः चमेः पूथ॑म्‌; 
समेतानि नििमीनेऽथ चन्द्रमाः ॥ 


२, १०: दैवापि््‌ चरा्टिपेणः श्न्तवुशु | ७, १५९४ आर्पिणस्‌ ठु देयादिः चैह 


च कौरम्यौ आतरौ वधूवतः। स 
छन्तदुः कनीया भमिफेचया चक्ते। 


दैवापिस्‌ तः ्रत्िदे ! तनः 
दान्तनो राभि द्वाद्य वर्षाणि दैवो 
न ववं 1 तम्‌ उद्ुर्‌ बाह्णाः 
भधर एवया चरितो जयेष्ठं भान. 
रभ्‌ भर्तरिव्यामिपचितम्‌; वसपाव्‌ 
ते देवो न वपतीति । स शन्वतुर्‌ 
देवापि शिशिक्त राज्येन । तम्‌ उवाच 
देवापिः युरोदितस्‌ तेऽखानि याज. 
यानि च व्ेतति । तस्यैतद्‌ व्ष॑काम- 
क्तम्‌ ॥ 


स्यदय चैव शन्तनुः 
तरौ खु व्‌ त्ती 
रजिपुदरौ वथूवतुः। 
अर्स तयोस्‌ त देवापिः 
कनीयस्‌ चैव सान्तनुरः 
व्वण्दौोषी राजुत्रष्‌ 8 
ष्टिपिण सुतोऽभवत्‌ । 
राग्येन घुन्याय्‌ भादः 
श्रजाः स्वं गति गुरौ । 
स सुहुतम्‌ इव घ्यावा 
श्रजास्‌ ताः श्स्यभाषत्र ॥ 


9: नं राज्यम्‌ भम्‌ लष्ीमि, 
पतिर्‌ बोऽस्ु दान्ततुः। 

२: ततोऽभिपिक्ते रण्ये 

चनं देवापिर्‌ भाविशव्‌ 

न वर्णाय पञेन्यो 

राज्यं द्वाद्श त्रै समा 

३: ततोऽभ्यगदद्‌ देवापिं 
अजाभिः सष शन्तुः 
असाद्याम्‌ आस चेन 

तस्मिन्‌ धमन्यतिक्रयै। 

४ : शिरिष् ठेनं रण्येन भजामिः 
सहितस तदा) तम्र वाद्य 
देवापिः भर्त्तु शराज्टित्विम्‌ ; 
न र)ञ्यम्र जेखर जदि स्वम्दोष- 
पदतेन्दिवः याजिभिप्यानि ते रान्‌ 
दुरिखमेज्यया स्वयम्‌ { 
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२१८ शेता ‡ परिचिष्ट-९ 


४, अचुवाक्राक्रमणी 





अघुधाकायुक्रमणी गृदेवता 
अबुध्‌ २१ : गौतमाद्‌ ओजः, | ३. १२५? गोतमाद्‌ आशजिजः, इन्पः 
कुस्पः पर्दैषाद्‌ ऋषेः परः परदेपाद्‌ ऋषेः परः 
कच्छाद्‌ दीधैनमा त्य्‌ एष कल्ाद्‌ दीघतमाः शश्वत्‌ 
चु वाप्कटकः ऋमः तेद एवम्‌ जधीयते। 
न 


५, ऋष्विधान 


करग्विघान बरददेवता 
१, १, १ : भमस्छुतवा मन्वरदयभ्यः 9, ¶ ? मन्प्ररम्यो नमस्क्त्वा 
१.१, २: समास्नायानुपूर्वशः समाप्नायानुपूरव॑शः 
३. ९, ६; दशावरं तु दान्वयर्थम्‌ ७, २१ : दक्षाचरं तु दान्स्यरथम्‌ ॥ 
&. २२, ३; सूर्यायै नावदक्त ठ ७, १२६: सू्यायै भावदृततं त) 
४, १,,५ ; चहस्पते थरतीरय्‌ एतद्‌ ८ ७: दृहघ्पते भरतीद्य्‌ एतद्‌ 


४, २४, २; यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्व- | ८. ९२-९३ : यथाच्वमेषः तुराद्‌ सव 
पापापनोदेनः, कवयाघमपणं सूक्तं रिथप्रणोदनः तथाघगषेणं व्रह्म सवे. 
सधंपापापनोदनम्‌ । रि्श्रणोदनम्‌ । 


~= 


दे. स्रदुक्रमणी 
स्वालक्रमणो चददेवता ` 
१, ३६ ; पताः रउगदेकताः २, 9५; एताः मउगदेवत्ताः 
9, ४ ; सुरूपटृस्तु ( दश > येन््रम्‌ २, १३९ : सुरूपङ्ततुय छम्‌ देन्दम्‌ । 
१. १२: पादो द्ववशधदेवतो नि्ेध्याह- | ९. १४५: पाद्स्‌ सच द्विदैवतः निम. 


बनीयौ स्याहवनीयाथौ 
१. १२६ इति प्रत्यच्छ्वे देवताः २ १७६ : मत्यक्रचं यासू तु देवताः । 
१. १२; पनर्‌ वैश्वदेवम्‌ ४. ३३ : अप्रिये सुतम देमिर्‌ यद्‌ 


वेश्रदेवमर । ५ 





३२० 


वृददवता वपरिरि्ट-६ 





< ~ 


न्ध 


ट 


सर्वा्युक्रमणी 


४६४ गौरीर्‌ ति एठद्-त वेश 
दैवम्‌ । 


१६४ इन्द भित्र सौर्या वान्या 
सरस्वते सूर्याय वा। 


१६५ नयुजो मरताम्‌ 

३०९ बद्चचाथ॑^्ये जपरथत्‌। 
६९० जनर्वान वादस यन्‌ 

२९ एतध्ता वैश्वदेवद्‌ । 

३९ दे राका-सिनीवादयो 1 


२,४ वेश्वानरीय तु समिष्मिद्‌ 
प्रिय ॥ 


२० न्चिम्‌ उप्तम्‌ ( जाचन्तवि > 
वश्चदेण्यौ। 


५३ जभिशापास्ं ता बसिषटदरेपिष्य , 
न बसिष्ठा श्वण्धन्ति। 


५८ ५ ६ 
इटेह व । 


५३ रिन्त ष्‌ पके} 


पेचर्‌ मित्र 


१५ कपिर्‌ बोधद्‌ इत्य आभ्यां 
सोमर साहदेभ्यम्‌ अभ्यवदद्‌ । 


१५ पराभ्याम्‌ अस्याश्चिनौ । 

५२ ५4-+अ तव्‌ सावित्र घु 

को वेश्वदेवम्‌ मही च्यावाएथि- 
वीय, चेत्रस्य विख क्ेवपव्या 1 


५८ सोयं वापबागन्यवा धृत 
स्तुतिर्‌ बा। 


| 


षे 


वृदेवता 
४ ४२ गौररव वैश्वदेवम्‌ । 


४२ इन्दर मिन्रमिमे सौर्यो, 
सौरी चान्त्या सरस्वते 1 
४ 


४ ४४ मदत्‌ जयुस । 


४ ५९ ब्रह्मचादुत्तमे जगौ । 


४ ३, बरदुस्पदेर्‌ लन्वाजन्‌ । 


पि 
८४ ्टतत्रता वेश्वदेवम्‌ । 


(3 
वेश्चनरीवे समित्‌ समिदू आश्व + 


1 


४८७ राका सिनीत्रारयो । 


४ ९६ 


४ १०४ लप्निम्‌ उपक वैशवदुवी। 
११७, ११८, ११९ वसिषरेपिण्य 
स्षटता, चजभि्रादा इति स्पत, 
व्स्‌ ता न ऋण्वन्ति । 


४ १४९ येर्‌ निव इदेहष 


४ १२९ दिगोठदैवते सूक, एके। 


१२९ छपिर्‌ वोधद्‌, इहि दवाभ्यां 
स्नौति सोमकम््‌ षद तु \ 


४ 


४ १३० पराभ्याबर जधिनी स्तुतो, 


७ तत्‌ सावित्र दत्‌, को वैश्वदेवम्‌, 
७ सही चदा्रथिद्रीयप्रनुयत्‌, 
७ द्टेधस्येति तिप लु सैतपध्या । 


९ 
ष्‌ 


५ ११ अपास्तुत्ति वा यदि वाश्त- 
स्तुतिं गन्यम्‌ पे सौचंमर्‌ एवदरू 


वदन्ति । 








`इहदवता १ पररि ६ ३२४ 
सर्वाचुकमणी इददेवता 
५, २७ : नारभापमने द्यान्‌ 1 ५. ३२ : आपा हि नारमने दद्यात्‌ 


५, ६1 : वैद्द््वी तरन्व-पुरमोग््दौ \ 


५. ८५३ प्र सम्राजे" -बाहगम्‌ 1 
५ ५६: इन्दर्नी "देवान्न ॥ 
५, ८७६ प्र दो" ""मास्तम्‌ } 


९.४८ ६ अर्रया चावानूस्पोर्‌ वा हृन्‌ वा 


६, ६८ र शरुष्टी वाम्‌ रेन्प्राविदणस्‌ 
६. ६९: से वाम्‌" देन्ददिप्णवम्‌ । 


१, १६६४ भित्रादसणयोर्‌ दीङ्वियोर्‌ 
उरदशम्‌ अप्सर श्रा वातीवरे 
ङ्म्भे ेतोऽपतव्‌ | 

७, ६०२ यद्‌ कय. सोयं आधा 1 

७.६२ उव्‌ सुवः" "तिलः सौरः 1 

७. ६६: उद्‌ वेतीति चार्॑पद्माः 


०. ६६; षुष्यंधा वुचदिष्याप्‌, विः 
सौपेः। 


७.१९; उस्म इय्‌ देन्य च तिने, 
७. ५०१यद'"'देनदेकादि- -नन्यैनद्रीच 


छतीयानवभ्याय्‌ देनदराचाह्षणस्पत्ये | 


५, १०४ :रन्द्रासोमं सदोद्म्‌\ 


७ १०४२ वदेति पदधेन्ुवम नानो 
र इय्‌ ऋषेर्‌ आस्मन चारः) 


पदः 


५, ६२: तरन्त-पुदमीण्दौ तु राजानौ 
यैदरदश्ची षी 

५. ८९ स्वास्णं तु प्र सद्मनि 
इन्द्राद पेनददमम्‌ उत्तरम्‌ 

५. ९० : विष्णुन्यङ्क परं परेति मादेतम्‌ 1 

५. ६१७ : अन्त्या 
प्रक्षयेचा) 


धुम्बोः कीतंना 


५. १२१: श्ुष्टीति सैन्दावरगम्‌ 1 
५. १२) > सम्‌ रेनद्ोचैष्णवं परम्‌ 1 


५. १९: तयोर्‌ भादिष्योः सस्र ष्ट्रा 
प्सरखम्‌ उर्वी रेतश्‌ चस्कन्द; 
तव्‌ कर्मे स्यपतद्‌ वएखतीवरे ! 


९.५:यद्‌ जधेकोद्‌ सुसू ति उद्‌ 
बेनीषय्‌ सरधपश्ननाः सौयंः 


६.८८ यद्‌ ज्य चूर इय्‌ माथा देश्चा- 
दिन्पाः ऋष्देः स्ताः \ 

६, ९: स्तुता उद्‌ उ स्यद्‌ दस्यु एताम्‌ 
दि स्वयम्‌ ततः पराः ॥ 


६. २५४ उत्प पेनदेषश्‌ च विल: स्युः 


६.२६; यक्त आयेन्म्‌ युबस्तोष › 
खन्स्या्व्‌ हन््ादकपती 

६. २७: ठहीया नवमी चैव 
स्तौत्तीच्द प्रद्धणस्पती 


६.२७ : देनद्रासोमं परं हु य्त। 
३. २८ : चवि दुद रादोधचम्‌ 


३. ३१ प्र वतेयेति पैन 
५. ३१ : पिस्‌ स्व्‌ माशिपम्‌ भावस्ते 


५६: मानो रष दूति ष्व्‌ चि। 





वरहदेवना ; परिरिष्टई 





३२२ 
सबचिक्रमणी गृहदेवताः 
८.५ २ जन्ध्याः पचार्पवाश्‌ चचल्य | ६. ४५६ इत्य्‌ अधवा दु चद्‌ चान्य 
कदोर्‌ दानस्तुति" 1 कोर दृनस्तुतिः स्ना 


<. ४६: प्रगाथी च वायन्यौ । 
<, ४० : अन्त्याः पचोपसेऽपि । 


५५६८; ऋदाधमेषयोम दानस्तुतिः ॥ 
< ३ 1 दतरिषां स्मुत्िर्‌ चा ॥ 


€ १००; नवं ते" “नेमो मार्ग॑द. 1 
८. १०॥ : वायव्ये सयो" ""उपस्वा 1 
९. ६७६ साविष्य घाश्निसाविच्री वैश्वदेवी 


१०, १७: द्वै सरण्यूदेवते । 
५०. १९ : धद्मीपोमीयो द्वितीयोऽर्धचं. । 


१०, २५, २६; भद्रम्‌" "सभ्ये, प्र हि "“ 
पौष्णम्‌ । 


१०. ३२ द्वे ऊरभरषणस्य व्रासदस्य- 
वस्य दुानस्तुतिः मृते मित्रातिथौ 
राशि तप्सेहाद्‌ रिद्‌ । 
उप्रमश्रवकं सुत्रम्‌ जस्यव्यगोर्यद्‌ 


१०. ४७ ¦ बिङ्ण्टा नामाुरी, इन्त्तुस्यं 
उत्थ इदन्ती, महत वपस्‌ तेपे, 
तष्याः स्वयन्र्‌ षवेन््रः पुत्रो जन्ते । 
स॒ सतगुस्दुविसंहृ् आप्मानम्‌ 
उच्चर्‌ त्रिभिस्‌ तुव । 








| ६. ८०२ जा नः प्रगाथ वायम्यौ । 


द ८३ : अन्वया. पवोपसेऽपि स्युः 


९. २: याधमेधयोर्‌ ननन पे वानः 
स्तिः प्रराः। 


६, ९३ : अथवा सूक्तम्‌ उत्तरं हविर 
स्तुतिः। 


६. ११७; नेमोऽयम्‌ दति भा्म॑वः। 
६. १२६ : वायभ्ये सौर्ये उपस्या । 


६. १३२: उभाभ्याम्‌ दूति सावित्री 
आश्निक्लानिध्य्‌ ऋग्‌ उत्तरा । 
९, १३३ : पुनन्तु मा शरदैव 1 


७ ७: घरण्यदेवते दचे। “ 
७, २०। भर्षः प्रयावास्‌ तु 
भ्नीपोमीव उक्तः+ 


‡ 
७२६६ भबद्‌ सोभ्य, प्रहि पौष्णम्‌ । 


०, ३५; छर शरचणम्‌ जर्चतः परेद वा्- 
द्स्यवम्‌ 1 मूते मित्रातियौ राति 
तच्चपातम्‌ -खपिः परे. । 

५, ३३; उपमश्ववसे धयस्य! चतुरमि- घ 
ग्य॑ज्ञोकयत्‌ 1 


७.४९; प्राजापरप्यसुरी व्व जाषीदुू 
विङष्टानाम नामत्त ; सेक्ठम्तोन्दकस्षम 
पुत्रं ठेषेऽ्यसुमहत्‌ तप. 
७.५०: तस्यां चन्द्‌ सपय जके । 
७, ५०: सक्तगु्तुदिष्ठपितः 
आ्मानम्‌ एवं तुष्टाव 
अदं सुचम्‌ दति व्रिभिः। 


गृद्ृवला ; परिक्निश ३ 





[न ) 





सर्यायुकमगी 


१०,५० ; चुपषरूलरेण वुक्मेषु अपु | 
शीदीकोऽभनिर्‌ अपः शरदरिश्य + 


१०.५५६; रैव पव्‌ चन्रिमण्डटे । 
१०, ५६ ¦ देच राजासमादिः। 
१०.५६ ‡ व्न्प्वादरीन्‌ पृसेदि्ठास्‌ 
, स्का! 


१०.५६; अन्यो मायाविनौ प्रषटतमौ | 
भत्वा पुरोदधे" , 


१०.५६६ ध्रा त्रयः सा मर गामेलि-" 
स्वरस्ययनं जट, यन्‌ ने यमम्‌ 
दुनि" "मन आवननं तेषु" । 


1०, ६०१ ना जनम्‌, दतिः --चसखभिर्‌ ॥ 
ल्वमात्तिम्‌ अस्तुदन्‌ । + 


१०.६०४ अगशटयस्व स्वसा मातपं 
राजानम जस्तीत्‌ (सु कीर | 
खाप्ुरिमभी ११.२४ 91 


१०, ३०; सुवन्धोर्‌ जीवम्‌ आद्वयन्‌ । 


१०. ६०८ तमू अन्व्यया रन्धतंकतम्‌ | 


जअरषशन्‌। ^ 
१०. १; पट अर््विरसां स्तनः! 


१०. ५१ : इदरपतिर्‌ जानं तुक 


(षा) 
१००५८१२ य्‌ दमाः "-कषऊमणम्‌) 





१५. १८ : अष्ििणो देवापिः (वुरखोर 
सवानु १०. ७५॥ 


देवनः , 


७, ६१ > वपट्‌ कारेण दृत्गेषु नषु । 
७.६२: मौचीराऽद्िर्‌ इदि श्ुतिः 
७, ६२ : सं धादिरादू अप्कभ्य ॥ 

७. ६२ : न्दनम्‌ अया वनस्यतीम्‌. { 


७. ८६: देषदा येऽन्निमण्दरके 1 


9. ८4 : राजामसानिर्‌ रोदवाडुः। 
७. ८५ : पुरोदितान्‌ । 
७. ८६ 3 व्युदभ्य वन्य प्रभृतीन्‌ ) 


७, ८६ ततो मायारिनौ द्विजौ । 
७ ८9 , अममाति. पुरोऽधत्त ः 
चरिष्टौ तौ हि मन्यते॥ 


७. ८९ : देप्त्रस्‌ ज्रयः 

७.९०: जेपुः स्वह्ययनं सर्व मेति 
यौपायनाः सदः; मन.जवननं तस्य 
सुतः यदू द्रति तेऽभ्ययुः + 


७. ९९; श्रणन्‌ पेति चत्‌ 
तत पदराङ्म्‌ जस्तुवन्‌ 1 


७. ९० : जगस्सपस्दे्ति माहा चै 
वेषः नु्टाव तवरेपम्‌। 
७. १०० सुन्धोर्‌ लद्ुम्‌ जद्धयन्‌ 1 


७. १०२ : छ्न्धासुं चायन्‌ दव्य अस्यां 
प्रय्ट्‌ पानिभिर्‌ जर्डतन्‌,॥ 


७ १०२ : पठः" -अद्विरमां स्तुतिः ! 


७.१०८५०नन्‌/ चानम्‌ अभिदशार 
सुनेनाय रदस्पतिः। 


७.६१०२य दमा वेश्वश्मने। 


७. १५ : जािरेमच तु देवापिः 








४ वरहदेवता परिक्षि ६ 
सर्वानुक्रमणी बृददेवता 
१० १०१५ उदुयुष्यध्व पिक | ८ १० उद्‌ ह्य खव्वक्सतुति प्रम्‌ । 
स्तुति । 
1० १० आशयः देश््रोऽप्रति्यद्‌ , < १द देच्ोऽपरविरथो जगौ । 
चतुधा वाहस्पत्या । ८ १४ चतुर्थीं बाहेरपत्या स्यात्‌ । 
१० १०७ ददधिप्रा वा प्राजापत्या । ८ २२ प्राजापत्याथ ददिणा। 


ढ्‌ 


११ 
१० 
१९ 
१४ 


३० 


~ 
< 


१०९ तेऽवदन्‌, हर्‌ बह्मजाया 
वैश्वदेवम्‌ । 


१२४ भद्िवर्णसोमानाम्‌ । 
१३२ 
१५५ 


दनान मैत्रावकणम्‌ । 
अरायि अठषमीघ्म्‌ । 
इमा ज॒ क ्ैशवदेवम्‌ 
अपेदि दु-सवगफरम्‌ । 


१५७ 
१६४ 
१६६ पभम सपश्नप्रम्‌ | 


१७०, १४१ विराट्‌ सौव॑ त्व 
त्यर्‌) 


सर्वावुच्छमणी, भूमिका ३ ७9 
अर्ष्सव ऋषयो देवतास्‌ चन्दो 
भिर्‌ भभ्यघाबन्‌। 





2 


11 


८ 


; 


< 


[^ 


८ 


(खषा += ५० श्ाजापर्या 


द्िणा वाः) 


३९ वेऽवदुन्‌ वैश्वदेव त वहमजाया 
उष्ट्‌ जमी । 


वर्गेन्दरात्निसोमानाम्‌ । 
मैग्रादरणम्‌ दंजानम्‌ । 
यद्‌ अरावीत्य्‌ अकदमीश्नम्‌। 


4, 
४५ 
६० 
६१ वैदेवम्‌ इमा लु ङम्‌ । 
६० डु स्वम नपेदीति । 
६९ पन मा सपतन्नम्‌ । 


७६ बिभ्रद्‌ सौयंष्वव्यम्‌। 


१३७ अर्थे्छव खर्व्‌ ऋषय 
छन्दोभिर्‌ देवता पुरा भभ्यघावन्र्‌। 


अक 





स्वत : परिधिष्टं ९ 


वत ~~ 
७, कात्यायन : वाजसनेयि संहिता की स्ौडुकमणी 
चासं सवीलुकरमणी यृददेवता 
, १ उसी च्च लाग्नेय्यः ! ८५.११० : समस्वा च्छच आ्न्नेय्यो 
सामानि सौराणि चायम्यानि जपि चः 
सवानि श्राह्यणानि सौरयौणिैव सामानि 
देवताम्‌ छविन्ताय यो जुति सर्वाणि व्राद्धमानि ष । 


देवतास्‌ तस्य हविर्‌ न जञपन्ते\ | ^ १३१ ; जुषन्ते देवतास्‌, वस्य 
संन्धस्यमनसि देवत हविर्‌ हृयते | हविर्‌ नादेवताविद्‌ः + 


निदे देवतम्‌ ॥ वसमान मनलि 
संन्यस्य देवतां जहुयण्द्‌ धवि 


स्वाप्यायम्‌ अपि सोऽधीते ७,५३३ :स्वाप्यायम्‌ अपि योऽ्थीते 
देवतक्षः, सोऽसुष्मिर्‌ खोक देवैर्‌ मन््रदैयतविच्‌ दविः 1 स सन्रषद्‌ 


आपीढ्यते \ इव स्वन खचरसद्धिर्‌ अपीयते ॥ 
ससम च देवता वेया १.२; बेदिम्ं देवते दि 
मन्त्रे मन्दरे प्रयदतः 9 मन्त्रे मन्त्रे मयदतः 
मन्प्राणां देवताद्वानःन. देववतो दि मन्त्राणां 

नप्रा्ैम्‌ लधिगघति ॥ तदुधेम्‌ वगदधति 1 
न्धि कष्िद्‌ अचिक्ताय ९.४ मदि कश्चिद्‌ वित्य 
याथातथ्येन देवताः याथावस्येन्‌ द्वत 
श्रौतानो कमणो वितः डौकयानो वैदिकानौ चा 
स्मार्तानो ्वाभ्ुते फथ्म्‌ \ कर्मणो करम्‌ भक्ते 

+ 
८, भगवद्रीता 
अगवद्वौता इददेवता 


८, १७६ सद्युगपयंन्तम्‌ कषर्‌ यद्‌ | < ९८ स््युगपयन्वम्‌ खष्र्‌ त्र 
प्रणमे विदुः} ख रण्ये 
८ पट्मुरखिच्यः + सदश्चयुगपगः 
४ अर्धम्‌ उश्यते)! 





२२६ । लृहदेवता प्ररिष्ट ई 





९. हेमचन्द्र : अमिभानचिन्तामभि 


अभिधानचिन्तामणि गृददेवता 
वौरिङ्क सरण रा नन्तिमि 
इलोक। 
इयत इति संख्यान निपाहानान | २ १३ इयन्त इति संख्यान निपाता 
कियते परथोजनयदायु एते नान दियते वदाव प्रशरणस्येत 
निपाव्यन्ते पद पदे । । निपावयनवे पदे पदा 


परिरिषट-ऽ 


संसत शद मौर नासौ कौ अलुक्मथि्ना 


09, दर ५, ४९, ७. ११४ 
शुमती, 8. ५4० 
स, ४.२२ 
भकं, 1. ३१ 
भरकस्मात्‌ १४. १५ 
करद, १. ११०; ७. ३५ 
मदय, ३,५५७.६० } 
स्तर, १,६२ 
अत्त संसुत्ति, १.५२ 
पसततुति, ७. ३६ 
लवि) ६, ५२५ ८६, १२७ 
साह्य, २. ८२, १३१, १५६; ३. ५५ 
१२८ ४ ५७, ५१, ५३) ५८ ६१, 
६४१ ५, ६५०, ४५२ 
भगनायी, १, 9१२; २.५५, ३. ६१९२ 
अप्त, १.५, ६९, ८२, ८६ ९०११८ 
४२६) २, २२२) र) २०, ३७, 
१२४; ३, ३७, ८६; (तापे) २५८ 
(ब्रयः)६.१६० 
जपि दैवत, ३.९७ 
लघ्निनदवष्य, २, ४४५ 
स्निःधान, ४. ६८ 
भगनिःभूत, १, ६७, ६० 
भ््नि-वायुविवस्वल्‌, वहु, ४,२० 
भप्नि-षूयं भनि, वई० ६ ५५ 
जपि द्रम, चड०, २.५० 
धप्रोपोपीय, ४.२० ४ 
भ्रमो, २.२४ 
अप्रमा, ६.५२ 
भप्रप, २.५५ 
मघःमदग, ८, ११३८. ९३ 
लध्या, १,१२८.२. ९८६ ८. १२५ 
ज्र, २. १३५, ४, ५१६६ ० ० 


। कङ्देवाः ४.२ 

] ब्ग राजनगृह, १. रष 

। अद्वार, ५, ९९ १०२ 

सद्धिस्‌,३, भन ५, ९९, 1०२, 
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ओज एकपाद, २. ११ 
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स्जादिङ, ३. १००, ५, ६४ 

उद्रि, भद्‌ घातु, ३.९ 

८यन्- जनक्ती, ९ 

लङ्जन-करमम्‌, ५, १२ 

लज्जन्ति-सूत ३, २८ 
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उतिरिक्, २, ०५ 

अतिम्वार, ८. ११३१ ११६ 

लतिस्वापं) ८. १२० 

अस्यदधुन, ( कर्मन्‌ ) ६.२४ 

त्प, २०६४ ~ 
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जच्छ 

यदि बैक त्ाहितय क अन्तत वेदता का पर्याप्त महतत है, 
तथापि इपर भरनेक वपो ते ईसा एके मी सस्फरण॒ उपलब्ध नही था || 
श्र इनका हिन्दी अनुवादतो च्रवरतकहुत्राहय) नही। एषी स्विति मेँ 
जवर चौलम्या संसत सासन के संचालक ने पुरू से इसश्न मूल श्वर हिन्दी 
स्नुषाद्‌ तहतं एक सस्छार तैयार कले का रस्तत्र भिया तो िह्षे 
स्पार कर विया । परिणामसरूप यह अन्थ पने शुखं जीर दोप के 
ताय्‌ पाठक फे सम्मुख अस्तृत हं । 

मू वरकता के छव त्क दो तर्‌ निकल चुके है; एकन 
भरी दजे्रलाते मित्रा कर स््पादश्ल मे पन्‌ हह मे, रायल एचियाटिक 
सोतार, वंयाल, स प्रकाशित हुमा यू, अर दूरा अ ९०९० मृक्रडनेल 
ॐ तम्ादकत में सन्‌ ४६० मे ह्व श्रोरियण्टत सीव में 1 ह्व 
संस्कस्णमे मूलके प्राथ-साथ चअर्ेजी श्रमाद्‌ र कपा है | प्रष्वुत 
संस्का मूल शत दर्वड संसरण पर हा अधात र, क्योकि, जवा 
स्वयं मैफडनिनने मी त्रे संर की मूमिका मे ल्लाहे, 
रावेन््रलाल्न नितरा ॐ स्रक्‌ करा पाठ वहत गुद नही है । साव ह्‌ 
उने शरनेक स्परलो प्र एक ही शो करक वार मिलता है| इते 
गिरत मैकडनेल मे उपलच्य पण्डलिप्यि के श्राधार पर यथा नि एक 
परामारिक्त जरे भिश्रतनीय मूल प्रस्तुत करने का मयास क्वि है | 

जहा तर हिन्दी श्नृवाद का परध है ने मेडनिल के च्र्ेवी अवाद्‌ 
मे कोर पिरप प्रहायता नहा ली है योक्त मेरी तमम ते उन्न त्रे 
शरतुपयाद वही प्राभूक च्रीर्‌ भारतीय श्रालाके विपरेतमी ट) ॥ 
वाति ॐ नियै री म सर्वत्र सतक रहा हः #@ हिन्दी अनुवाद मूल शोको का 
शरगृवराद्‌ हीरे टीकाया च्र्थृन वन जाय | अतः अनुवाद में टा कद 
यी गही कहा गया जो छक दारा प्रत्त व्य नही होता | सक 
अपवद्‌ केवल वर ही स्थल ट जहो वाक्यिन्यात श्रयवा तरभिव्यङ्तिकी 
स्ना कौ टट ते ङक वातो इ लिना च्रावरयक ह्ये गया है । उदाहरण 
फ लिये, प्क शोके मे वेदिक परती का व्यवह्यर कतिया य्या है त्था 
गह र्ती कही तो किसी वैदिक छचाफो, ष्ठी चर्यं ताको, त्रौ 
कहौ प्रौ मूक च्रथका सूक्त समूह को व्यक्त करते हैँ । देसी दसाध्रोमें 
श्रवुबरादम पर्ता को श्लेके वाद्‌ "ते आरम्य पृक ऋषा, सभ 
चटा, जारि भी लिता नवा ह जितत अर्थं सट हो जाय [ इत प्रकार के 
स्थलों के अरतित्कि अनषाद चे शरोर दी ची चतित व्याल्यासक्न शब्दा 
का समप्रेश नही भिलेगरा । 


(ख) 


छेको पर लिखी ध्परिर्या त्रधिकरारातः मैकडोनिल के सरंखरस से 
ली यै । क्षि ने केवल व॒लनात्क रर सन्दर्भ र्णिशि्यो को 
महए भा है वयो वृहद्यता क मूल्याकन मे उनका पर्याप महस हे। 
मैकडानेल की धिणलियो मे कही-कही कुच सन्दमं संकेत ध्रयुवं भ पिते, 
दिन मैगे उन्हे दीक कर दिवा है। न्थके छन्त मे विमित परिशिष्टामे 
वृहदता ॐ ठ॒लनातलक श्रौर विस्तृत श्न्ययन केचियिप्रायः समस्त उपलव्य 
सामी प्रसत कर दी शई है । इन परिशिष्टे क लिये मी हकेड स्कर 
से प्या सहायता मिली है । उप प्रक्र मेद प्रयात इत सक्ता च्रं 
उपयोगिता की टि सै ह‡डके दुप््राप्य सक्करणु के तमक्र्त वना 
देनारहा है । 
हष त्वन्य मे म हरे विश्विद्यालयके प्रतिव्रिप स्यम श्रना 
श्ट करना चाहता द, जिसके प्रकाशन-तरधिकारी ने य॒मे मकदोनिल द्रारा 
सादित श्रीर हवं श्रोरिवण्टल तीर मे प्रततित वहतत क प॑सर्‌ 
की टिपशियो शरीर पररि ॐ उपयो की श्रलन्त उदारतपूषैक सीदति 
प्रदान कौ ह| 
प्रतुवाद कौ पाण्ुतिपि तेवा काते, तथा अनेक अशो के (५ 
मे म॒मे १० शिपचरर्‌ सर्मा ते पर्यात त्रहायता मिली, चिक लिषे 
मे उन्हे हिक धन्यमाद्‌ देना पना कचैव्य सममत ह | 
चौखम्बा संत सीतीज त्रात्निम के उदीयमान संचालक, श्री मौहनदात 
तरथा श्री. विहलदातत जी शे स्या पन्वपरद्‌ दूँ इन तायो 
तरता श्रीर्‌ प्रतत उष्तराह के कारर्‌ ही न शवल वृहदेवता के प्रस्तुत 
संस्करण वरन्‌ मेरे नेक चन्य मह्रं म्रन्थोका अक्रान सम्मद 
तकरा है| मारतीय संद्टति जीर सरत साहित्य को सगृद करने कर दिशा 
मे इन लोगो क प्रयातत की हमारे देश के राष्ट्रपति तकर न सराहना की है । 
. श्रन्त मे मै यही कहन। अहता ङि मवुप्य का को भी कर्य पृं 
शीर निदौप नह होता रषि मे तो एक साधारण शरीर तमत्त व्यक्ति 
ह| प्रतः सुमे रा है र विदान्‌ पाठक परस्वुत डति परति सहानुभूति- 
पृश टध्करु रसते हुवे मेरी वुटिया को मुके सुति करगे जिते म मणि 
म उनका परत्पिजन के ॐ साव-साथ तपना न्नानम्दन मी र तने 1 
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